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स॒चना. 


पाटक गर्णो! इस पुस्तकका पठन श्रवन कसते किसी ५। तरदका 
संशय समुन्न हवे तो उसका खसा मन्थ कतौसे कीजी. प्र 
सिद्ध कतौ गण दोष विषय रुम्मेदार नरी रै. 
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सुत्तिस्षोपानकी-प्रस्तावना. 
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गाया-काव्य्‌ 


सो तम्वस्स सन्स दहस्स युको । जंवादई सयय॑जन्तुमेयं ॥ 
दीरामयं षिष्पयुक्तो पसत्थो 1 ता होइ अचन्त सही कयत्थो 1\९॥ 
अणाई कारु पमवस्स एसो । सब्वस्स दुक्छस्स पमोख्वमग्गो 
वियाहि ओ जं सयु विसत्तच्चा । कमेण अचन्त सुरी भवन्ति १९११ 


उत्तराध्यायन अ० >२ 

इस जगताल्य निषासी सब भाणीयों उन्नाति केदी इच्छक रै, उन्नति करो ! 
> देस निर्धोष चारोही तरफ हो रदा दै. कोई खय शरीरी उन्नति करने उयमीरै. 
कोइ स्मय कुटुम्बी उ्नाति करने पर्युनी हे, कोई स्वय जातिकी ग्राम की देसी ड 
जाते करने पयौस करते है. रेतेदी कितनी वियाङी. शानकी, धर्मकी. समाज -सम्य 
दायो की उद्नति करने कोर करते हुवे भी दृष्टि अते रै. इत्यादे इन सर्द परार 
की उन्नाति करने का मुख्य उदेल अत्योन्नति करने कारी 8. अयाठ-सई प्रकारकी 
उननतिके अन्तिम उनाति जो करने की रे, गो अल्मो्ति दी हे. इमव््यि अन्य मर्द | 
भकार की उद्तियों ह सो अत्मोनेतिरे सोपान पक्तये सूप दै, अत्मोन्नति साय रै | 
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ओर अन्य उनरतियों साधन दै अ्यीत्‌ उपरोक्तादि उन्नीतयों होते दी आत्मोच्ति 
हो सकी ठै. ओर' आल्मोज्नाति करना येद साधको का मुरथ ऊृतव्यै, कोपि अ- 
तसमोनति ह्ये वाद फिर किषी्ी भरकार्की उन्नाति करना वाकी नदीं रता है. अत्ो- 
नति कदुतनि तव भरकारकी उन्नति कररटीइ्तख्यि गो कृत्या कृत्य कृता शे गये 
अथीत बो सम दुरवभि क्त हं परमाननद परममुती वन जते है ! ! 


ष्ठी जो सय उन्नाति मे अस्युतम शिरी आसोनति दै सो होनी रीय 
दारिठ दै) क्योकि तवसे उदं ओर सव के अन्तिमि की 3. जो सहज होतादो 
तो रेक कोई कर सके) परन्त्‌ आसोनाति कतां बहता तों इस पूर्णं जगत्‌ केन 
न्थ की ख्या मे पै वहूतदी योड-िररेद निकल्ते ई. जो कोई आस्मो्नति कर 
सकर ई यो जस्मोन्नाते कर्त-करि ज। उत छृतव्य को साध्य कर उक्ते युक्त भोभा- 
भुं वन गये ४, उनक्रे सद्रोध को श्रवन मनन पृत्रफर गृहन कर पाटनकिया है उ 
से कर सकर दै. ओरजो अथ आतोन्नाति करना चदाते दैवो भी जव उन पूर्वनोके 
आसोन्नाति कर्ताज( के फरमान पर चसे तथी कर पने. जहां त्त संत्यमेव-तदहा 
क्प वो फरमान न पिला, जयाथ न जाना, यथा विधे न पाछा वहातक कदापि आ 
सन्ति होम बनी सर्दी. जो-जो इत कायं म पश्चात पड रषे ६ उप्तक्रा युख्य येक 
पयव, उपथ्यि आसोनाति रच्छकोको आतपति कता्ओकी जाच करना अव्र 
फरजं. सोतो हम वक्त वन सकती मुकर है, कर्योरी इसकरी काल्मे इस वर्म- 
मान जमाने-पञ्चम अरे म॑ पणं तोरसं अ(तमो नाति कर परमास्मा वन मये एस महान 
पुम कोड रदे न्धी. ओर्‌ न सकरेमी नदी. तव तो यद्‌ सद्रोध सव व्य4 दी हुवा ! 
कयो जो काम बनदी नदी तो फिर कडनेत-परुननेप फायदादी क्या! परन्तु धेत 
नदी समद्रीर्‌. कयकरी कमी हि दीन लक्तिका धारक किसी दुरस्यल भाप्रं करनेका 
दच्छफ एक दिनम न पनेवस्के तो भी पध्यमें परिश्रामये उत प्राप्ठ करता ६. ते- 
भेदै आसन्ति का इच्छक, आसमोन्नातिके सय मार्गम खगा वो कदापि इतत जन्म 
प कार्याथ न साव सके तो आगमि भवम तो जष्स्टी साध सकेगा. एसा जान 
आतमोनाति इच्छो को आसमाभातके मार्ग मे जरुरी भवर्ते होना उचित है. बो आ- 
रमोन्नाति के मार्गं के थकाशकर परमात्मा अभी न्दा द तोभी कुछ हरकत नदी, क्या- 
कि उनके दी फरमाये द्वे मन्या अभि पोञ्रुद ट. उन्म आत्मोन्तिका मार्गं वहतदी 
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स्वीक साय कया गवा है. उतत कथन भमाणे परत कर अनन्तात्मो ओं उन्नति दि- 
भ 


शा प्रमास पदको पात्र ह्ये रहै. जिसे खातरी होती कि जिनेन्द्र भणितदी आत्मो 
तिका मार्ग तदा सत्य है रिजांकित है, परमादराकेय है तवदी उपरोक्त माधामें फ- 
रमाया हैः-- “इर समारक्ता अति गहन दीश पन्य जिनमे जीवो अनादि कारभ्से 
परि श्रमण कर रटे. यो जवो जो समय धमे (जिन तभित सवानुसार मटतिका 
सम्य भरकारपे) पालन रुते है दो अनुक्रमते सर्व दुःखदो ने मुक्त हे अचन्त परम 
सुख के युक्ता वनते है. यह आत्मोचति (मोत) क्ञा मा अनादि काल्मे इम जगता 
ख्य में प्रहत रहा हे जिने आराध अनन्त ओवो मुक्ति माप्त करी ६, तमान में महा- 
| दिदे षेद से द्ख्यते सीर उसी मार्गम को आराध कर मोघ भप्त कर 
रटे दे. ओर आगनिक कान्य्ये उन्यो मार्मके भमाचसे निप पर्विगे अथीत्‌-मोक्ष फे 
माय दोनसे £. एय है " वोदी अतत्मोाति (पक्ति) रा नव न्याय मार्गं उन “म 
क्ति-रोपान-रणस्गरारोःण अदीत द्वारी ” नामक प्रनयं मे अनुक्रमने चउ्दटगृ 
णस्यान द्वारा ठ्वा दै. इने पठन श्र्रण कर पूर्णं श्रद्धा पूरक ययाविधी आराध 
पाल आसमोरूति के इच्छे शां सटज से साध सक्ते उमशी उम्मेदमे इम ्न्यको 
भमिदी मे ने ङी मुख्य एरञ समन्न. आत्मोनतिके इच्छको फे कर कमन्मे म- 
रिनय समषण रर तता समन्तत. 
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लस उखदेष सहायजी-स्वलटप्रसाद. 
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यह्‌ मरन्थ निमाणं होने का मस्य प्रयोजन, 


| {2 राज ॥ इ-रादनन्य भा (00 ४ पडी [व ॐ क 
परम पूल्य पारत राज सूबाररेन्द्र श्रानेनङ उतपयी पह्लयजङ् म्न टिष्दिनि 
ते पलों (पानि) दे ठसिय देमि धर परदार क्ते नर्य आकापमि ननित 
` दा पदा (पान्‌) सल्ल ३ ठान धन परदार ङ्गम न इग्ग्य ग्वारी मनिटि- 
> ननीली श्री गम सदसी कः पाममे सरन ५५८२३ ~ ~ 
रोम्णी महानीलो श्री रम रूदरमी शः पानमे मञत १५८२२ पाम्‌. दिते १५ 
गणस्यानं भ प्र ७> = दर्पा 3 श ० २ = ~ = ~ = 
दी गपस्यानें एर ऽ> यत दरप्ता हूः-दाये मेहन संचये रिदिये.न सद &- 


सद्ीस्पम. 
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दस युजय सक्षेपिति ७८५ द्वारका यन्वपिखामो क्ग्डाग्र कम दिया, पा्तु इम 
मके तस गम्य गढ जनी मुरे्री सपप्न न होसि मन कूती यृग्धाने ठा. म॑ 
तरदषे खलाष्ा जानने अपि उक्कन्ठा जगी उसवरक्त योडेही अरम वाद प्रकरण र्‌- 
ताक्रर्‌ ग्रन्थ का चोथा भाग मुद्रे मिा जिते रु हे छेदी ग्रन्योक्रा अयन्त प- 
ठन ठत्त वित्तम क्सने +-करम वन्ध उदय उददरणाकरी मङृत्तियां मा सखुखाना क- 


। छ २ सेने लगा. ङु ममन्ना ओर कुछ नदीभी मन्ना पन्त उनको मारंज रूप य- 


न्त एक पान शि मेग्पाप्त र्वा यर व्रारम्बार अणपहा युक्त पठन मनन कर- 
ते २ इच्छा हुदृरी इष युणयण द्वार थोकडेके पुरे १०० द्वार ठोप्रै ता वदत अ- 
च्छा) इत विचार ध विचार मे वदरत वर्प चले गये परमद्गानुपत ठैदरावाद आना हुवा. 
ओर सीकट्रावाद्‌ वाले गणरामलजी समदरीयाको धर्मके गोकीनजान समायिक भ- 
तिक्रपण थोकडे सूत्रादिकरा अभ्यास कराया ज्ञानके शोकीन बनाये तथ उनका भी क- 
हना हवा; इतत युणस्थानाद्रार के १०० दरार तो पूरणं जसरदी करना चाहिये ! एसा 
हुन मनमे निश्चयतो हवा की कैसेभी कर १०० दरार पुरे कर. परन्तु देता गहन ज्ञा- 
नका ग्रन्थ मेरे जसे स्वस्प मातवाठे को वनाना वदूतदी वीकट माठुम होने च्गा तो 
भी निश्चय खण्डन नदी किया आर न्वे २ भ्रन्ोका पठन मनन क्सतेरनजो जो 
वात ध्यान मे जचती गई उक्षकी नाट करते २ ९० द्वार पूरे किये. उसवक्तं वाघटी 
(खानदेश) फे निवाधी धमे भिय ज्ञान राक्षत मुकण्डी भाई रनचन्दजी चोरदीया ठ- 
नाथ दैद्राबाद आये. ओर यहां स्थापन हुवा “ज्ञान ब्राद्धे खाता” का अवलोकन 
क्‌ ज्ञानञ्राद्धे करने की उ्रण्डा जगी ओर रु १०० रतचन्दजी, लेठतरामजी चो- 
रधंथ वाघीबारे, ₹.१०० पचालालजी उदारामजी मूधा जापदीं बाठे, रु. १०० 
{नद्रवन्द्रमी वच्छराजजी शंका वारीव, रु. १०० रनचन्दजी रामचन्दजी काकि 
सेया बाधरीवारे ओर र. १० ० सेमचन्दजी दसराजजी बम्ब वोर कुण्डे बि. यों 
पचो चह ग्रहस्यां मिल ५०० सूपे ज्ञानखाति मे अर्पण कर साभिनय कटने ल्मे क्रि 
कोद आनन अत्युत्तम ग्रन्थ इस्त खरचेप परसिद्ध हवा तो वडा उपकार होगा. उसव 
क्त मेरे पन म प्रोयाती हइ वात अनयाप्त कवा गइ फ “ गुणस्याना रेदण शतद्रा 
सी ग्रन्थजो भे नवा वनानेका त्रिचार कर रहादरूसो कदा तो इ खस्चसे पिद 
हो सकेगा. यई उमोने सद स्वीकार किया ओर उसी वक्त “परमात्म मा दीक” 
न्य प्रपिद्ध हने वाला था उकम जादीरात भी देवा गई वश फिरते यं वात पुक्त 
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होगई तव मुत बडी पकर वारी है परभु ! एेसे गहन इानकी पुस्तकको मे केभे 
भसिदीमे घर सङ्गा. आगेक्या होगा इत्या. 
उस्वक्त सुयोगसे एजिनके फरमानते परमात्म मार्ग दक अन्यङी रचनाकी 
इगथी ओर जो मनने ज्ञान व्रदधि के काम मे ग्रन्यो ओर सट्हा द्वारा बारम्बार सहा 
यता कर मेरपर महान उपकार करता कच्छ देश को पावन करने बाले आरक्तोयी 
मोयपत्न सण्दायङे परम पूज्य श्री कर्मं सहली मदहाराजके रिप्यवयै ज्ञानानंदी कवी 
, श्वर श्री नागचन्जी मल्लराजके करमर मे "परमात्म मार्ग द्दक' अरन्य गया उसमे 
"गुणस्यानासेःग शतद्रारी' की खरखवर पठते दी गणस्थानाद्रारका एक म्रन्य मेरेपा 
म भेजा. " भद्रपुरुवो विना भरे सभाव सेरी उपकार करते ९'“ उसमें ९०० द्रासेका 
“ अर्ेकन कसते मेरे रोम २ किक्श्वरहो गये ओर हिम्मत उन्धीकी अच १० णद्रार 
। सुहला्मे छि सङ्गा कच्छमे आयि रागस्यान द्रा ~ धद्रारेथ जिप्तके नाम-भनाम 
द्वार. २ छ््नगद्वार. > िस्विाद्रार. ४ कारणद्रार. ^ हेतद्रार. € इव्यप्रमाण ७ अ- 
` कर्पा. ८ स्विनि, ९ कर्मबन्ध, १० क्मैडद्‌य, ११ कभञदीरणा. ९२ कर्म॑तत्ता १३ 
कभेवरेदना. १४ क्मनिजंया. ९५ गति. १६ आगाति. ९७ दण्डक १८ अदारकअना 
` हारङू. ९९ सूहप्ादर. २० वमस्यार. २९ गति. २२ जाति. २३ दण्णक २४ 
` पङ्ृऽभापक्ञ. २५ परितऽपरित. २८ चर्मेऽचर्म. २७ पदमऽपटम. २८ पचखाणःऽपचच- 
खाग. २९ मरागीर्वीतरामी. >° वी. ३१ ताछ. ३२ परभवगमन. > इशश्वतऽया 
म्बत. ३५ विररकाछ. ३९ प्रज. ॐ2 स्थानक. ३७ पारिणाम. ३८ ध्यान, ९ ध्वा 
नकेपाये. ४० भन्य-मनव्या. ४९ छथस्त केदरी ४२ मयता-मयानि ४३ समोह-स- | 
मोह मरण. ४४ विग्रह्म-विग्रगति. ८९ भवरमंख्या. ४२ सिद्रनोव स्पदना ४ऽएक्म : 
मयमजीव, ४८ एक्ममय में किननेे. ४९ जीक्भद, «० गुणस्यान, ५९ जोगं 
५२ उपयोग. ५३ लेशा. “४ पयोपा-पवाप्ता. ५ छःपरना. ५2 मामान्यजोग «७ 
सामान्यउपवोगाः ५८ ज्ञान. ५९ अज्ञान. 2० दर्डन, ३१ तीयअनीर्थ. 2२ क्स्य ६३ 
रिङ्‌, ६४ देदीऽ्बेदी. € शरीर. €८ अगवेया. 2७ भययय 2८ मेगण. ५९ क 
पाय. ७० कपःयमह्नति. ७१ नहा. ७२ उच्य. ७> ममुदधात ८ वेद ७ प्राण 
, ७2 आह्यारदिडी. अऽ आहारमोजादिि. ७८ आदार मताठे. ७९ दृष्टिः <= भाव 
<९ भणामी, ८> निदात्ते. ८३ करप. ८४ पुन्यमङ्चिदन्य. ८५. पाप भ्तचतिवन्य 


9. क भ भागष्ण अराह अग्तह द गति दपिम्नि श्प 
< उन्वाक्भाङ््‌. < भागप्‌. << अराह अदराह्‌. <^ गान इष. ९८ † 
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९१ परस्पर फदीना, ९२ आत्मा, ९३ सम्यक, ९४ सेयम,२५ नियं, ९६ परि 
सह्‌, ९७ वन्धकी भरकरातते, ९८ उदयकी प्रङ्ात्त, ९९ उदीरणाकी मकत्ति, ९० ०स 
त्ताकी पर्ति, १०१ पुण्यवन्ध पापवन्ध, १०२ पुण्यपापडदय, १५०३ इयौवहीकेभा- 
डे, ओर ५०४ मार्गणाद्वार. यह १०४ द्वार ये. पूर्वं के ७५ ओर यह ९०४ दनम 
से छाटकर ९२५ द्वार के नाम रिख ओर एकेक गुणस्थान प्र १२५ द्रार उतारने 
सुरू किया ९२५ पृषका ठेख होते दी विचार वद यह पद्धती पसन्द नदी षडतेदी 
उन १०० पृष्ट रदी कर पुनः द्वितीया शातते छेखनी सुरू करी उपके ५० पृष्ट छ्खा 
यकि उषी वक्तं कच्छ देश से श्री नागचन्द्रजी महाराजकी तरफते “ परिचार सार 
प्रकरण ” नामक म्रन्यकी मादी पराप्त हद, उसमे षी अन्यधर हव से चउदह गु- 
णस्थानो ८ कमी की प्रकृत्तं पर ९ द्वारो उतारे ये जिनके नाम » चारन्धद्रार 
ओर २ मुखबन्धद्रार, ३ उत्तर बन्ध द्वारः ४ ज्ञानावरणीयघन्ध, ५ ददनावरणीयद्रार 
£ पेदनयिवन्ध) ७ मोरनीयवन्ध) ८ आयुवन्ध) ९ नामवन्ध, १० गोववन्ध, ओर २१ 
अन्तरायवन्ध. यह्‌ ९० वन्ध के द्वार एसेदी ९० उदयक्गे द्वार. देसेदी १० उदीरणा 
के यह ३९, ओर ३२. मूर्ता, २२ उत्तारसत्ता, ३४ आठक्रकीसत्ता, ३५ जीक, 
केभेद) ६६ गुणटाणा, ३७ योग) ३८ उपयोग, ३९ लेया, ४० मेतु, ८९ मि- 
ध्यात हेतु, ४२ अविरत हेतु, ८२ कपायदैतु, ४४ योगदैतु, ४५ समुचय हेतु, ४९ 
अरपावहूत, ४७ मूलमाव, ४८ उत्तराव, ४९ ओंदिकभाव, ५० ओपशापिक भाव- 
५.१ क्षयोप शामिकभाव, ५२ क्षायिकभाव, ५३ परिणामक, ५४ सन्नावाई, ५५ प्रि 
शेप जीवभेद, ५० नर्कभेद्‌, ५७ तिर्यचमेद, ५८ मवुप्यभेद, ५९ देषमेद्‌, ६० सम- 
चयभेद्‌, ६१ समुदघाते, ६० ध्यान, ५३ ध्यानके पाय, 2४ वेद, ८५ दन्डक, 22 
योनी, >७ कुटकोडी, 2 ८ ध्वववन्ध ६९ अप्रवदन्ध ७० धरुवोद्य ७१ अध्रुवोदय 
७२ ध्रु्सत्त। ७२ अघुवसत्ता. ७४ सर्वंघातिक, ७८ दे शघातिक, ७६ अघातिक, ७७ 
पुण्यक्रति, ७८ पापमकराति, 9९ परावत, ८० अपरावर्त, <! क्षिववीपाक, ८२ भव 
विपाक ८३ जीवाधरेपाक) ८८ पुदरार्विपाक, ८५ मोह नमिक्राद्गे, ८६ ददीना वरणी 
के भद्विः ८७ वेदनीकेमाद्रे, ८८ गोवकेमाद्गे! < अन्तरायकेभाद्धे, ९० नामकेभ्ध 

९.१ आश्रवकरेभद, ९२ मेवरकेभेद, ९२ निर््नराकेभेद, ९४ बन्धत, यह ९४ दारो 

य. अवन्के दरारोके लिठ्‌ इन ०८ ममे छाटकर्‌ द्वारो मिलने २२५ द्वार पुरे कि 

ये. जीर फिर कर्म ्न्य मे ते कध गोमट मारके कर्मकाण्डसे चयि ह्वे कु स्वक. | 
स्पिन यो मव पिटाकर्‌ २८२ द्रायो हवे. उनके नाम. ॥ । 
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२६ 
निष द्वार के अक की पडि +देपा चिन्दक्ियाष्ैवो दायो वहूतस्यान 
रिषे पाये. नित्तके पीले ५ पेता चिन्द क्रिया ई ‹ श्री तिखोक ऋपिजी महाराजके द 
स्त छिलित पत्रमे से ल्य. जिसके पीछे ~ एसा चिन्ड क्रियाटैवोद्रारोश्रीना 
गचन््रजी के भेजे हवे गुणदाणाद्वार ” मे सेचय. जिसके पीठे # एसा चिन्दः 
कियारैवोद्रारो श्री नागचन्दरनीके भेजे हुवे चिचार सार प्रकरण ” ग्रन्यर्मेतेखि 
ये. निसके पीछे = रेरा चिन्द किया बो द्वा ॐ कर्यगरन्य ” मेते चयि टै. जिसके 
पीडे ° रेसा चिन्ह किया बो द्रासै गोमट स्रारके कर्मकान्ड ” से खयि दहै. जिमके ष 
~ एेसा चिन्ह फिया है वो मरकरण संग्रह भते टिया. ओर जहां ° देसा चिन्ह क्रिया 
वो पूर्वापर अपेक्षते स्वमति से श्वि दै. 
यो सव २५२ द्रया नोटकर ग्रन्थ छिना फिर तीतरी वक्त शुर किया. 
ओर 2०० पृष मँ पुण कर पुनः छद्धादरातै छिखनेका विचार करते संकल्प हवा कि ई 
त ग्रम्यकरो मूल कान्ड ओर अर्थं कान्द मेँ दो भागम विविक्षित कर २५२ द्वारो को 
गुणनिप्यन्न चारों च श मँ अलग २ वाट िखनेसे खुलात्ता अच्छा होगा. तदनुसारी 
शद्धादत्ति चिस जिसके ८०० पृष हवे. 
जेन तत्र प्रकाल, परमात्म मार्ग दर्दर ध्यान कल्यत इयादि ग्रन्थो तो फक्त तीन 
चाग महीमे जितनी मृदतमें दी टि सकाथा परन्तु इस ग्रन्थको टिखने १॥ वर्का 
सम्पर्‌ खग गया जमकर मवव-- अच्यन नो उस्न ग्रन्थ का व्रिषय ब्रहि गहन है. उ- 
मे स्पष्ट कस्म जितनी टमर्मे मगज मारी करनी पदी वैमी अव्य किसी भी पुस्तक लि 
गवे न करनी पग. सोमी उसमे वहुतसे व्रिपयोकरो तीन २ चार २ क्त टिघतेदी 
मनकी पूर्णम वातगि नद्ट नव फक्त मू भमाणे उताग करनादी.गचित समङ्गा. वमेदी 
किया. ओर्‌ दूमरी जरर अन्तराय का उदय दोनेने मुन्ने आत्मनाधन मे ओर ्रान्रद्धि 
चार कार्ये पर्ण मदायना के कर्ता-व्रियन विपी के हता परम पृज्य तपश्वीरान श्री 
॥ केवट ऋषिनी मद्रागजके ग्म अमाता वेदनीयक्रा भक उद्य होनेमे मव परकारकी 
| सद्नायना वन्य पदी आग अन्य कार्यं मन्यना भाग पदाव्याख्यान आदारा ओ 
| प्रोपचार अरग आने वालकं माथ वार्ताद्दाप व्रगग कार्य मेरेदी करके निमे उघर्‌ 
॥ नकी प्ररना अधिक हानि च्मी. चिन अपू परिषय का द्राद भाट; दिनतक ड 
मर अदटोकनःकम्नकाभौा अवसन भप्त दुवा नजिमम उम प्रिपयक थनुमन्धर्मेकी पि 
| म्नि म सोारात्य द्य मया वृत ्वा्पायां ग्टरगट नव विचाग्होतादकी महा 
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ज के आराम हे गाद द्वितीया दासे टिषकर कच्छ पनाव मालवा काडेया वामे 
क्विसते पाण्त यनिराजोंके निघासीवे निकटा यद्धि ब्रद्धि के साय फिर हाथमे टि 
से बद्‌ छपवाङ्गा. इत्यादि परिचार दी विचार में रहगया ओर भव्यतन्यता योगं म 
हाराजश्रीका आयु अन्त हो गया. फिर विना कारण एकस्थान रहना दवे नही. एक 
विन पूर्णं चित्त की स्थिरता ओर अन्य अनेक ग्रन्थों सदायता नदी. निससे श- 
न च्ुद्धि के कार्यं मेँ आगे वटना अटका ओर जो वाकी ३॥ मल्नि का चोमा का 
काट वाकी रदाया. उसमे िखने ओर छपने भारेभ किये हे ग्रन्थो जप्सेण बीजय 


सेणं चारव, वीरसेण ङ्सुम श्री चरिव. सम्वेग सुज चिव. नद्धगं बोध मरादी पस्त 


क़ दी द्वितीया दात्त इत्यादैको समप्त करना. परुष सुधारना. श्री केवर कपि महा- 
राजका चरिव रचना तथा व्याख्यान ओर साधकी नियमित किसिया का करना व 
गेरा काया रन्न से इ ग्रन्यकीर्योत्यो समाति क्री. ओर अपना धर्मा मेस 
आन्परे भेजनेक्ा दार था परन्तु अदर दिया दुवा जयततण चरित्र के पांच महिने 
मे कल पांच टी फारम छाप्कर दिये बोभी वहत अञद्ध जिनमे, मन हट गया. ओर्‌ 
सन्यख दही यह काम होता अच्छा जान यके नवीन ह्वे शखमेम' कै रत्साद्ी 
मनजरो जल्दी ओर शद्ध शर्य रुखे का करार कर दिया. परय मे करक्शन का 
रते भी कितनेक स्यान शाद दृद करी हे तोभी इष अन्य मे वदू बशद्धियो ओर 
खाषीयों रह गई द य मे निश्वयसें करता दू. उक्ते च्वि उपर दर्गाइि हृ गेरी ला 
चाश प्र रहम कर पाठक गणो क्षम दकगे ! ओर नेना पान्डत महात्मा ओं 
षका शद्धिपव वना कर जो बक्मस करगे तो समभार स्वीकार द्वितीया वत्ति ख्पा- 
नेका प्रतङ़् द्वा तो योग्य सुधारा जष्र दी करना चाहता द्र जी. 


भ असज्ञ वहत दोषी हूं ¦ यह्‌ मन्ध हे महान ॥ 
मिभ्यालाप दुष्य करू । सुधार जो षैढान ॥ 


उन्नत आत्म का दास 


अमोटखख ऋषि. 


समपषण पन्न. 


4 
स्वर्मस्य-पएञ्य पाद परमुपकागी तपीराज श्री करमर पपिजी महागजं 
माहिव की परम पत्रितर सेवम, 
जिनकर कुन समुप्तन्न हो जेन ध्म पाया, जिनकी मैगप्य मय मद्रान तरग- 
गी बनाया. जिनेकी हरफत रद मे परणं महायता पिन मान पराप्त केग्मका 
ओर उसका लाभ अन्यको ठेनेको जो मी फरन यी षो कठ वरना सका, रम्या 
जोजो कुर योग्य कार्यं फर जनके चारो तीर्करा ओर अनिकोका कपा पान जामे 
री पामर आत्मा व्नाहे मो मव पण्य प्रताप आपश्री कारी. शत्यादि मदणोभम 
नाकर्पण हो यह ' मुक्तिमोपान गुणस्यानायोदण अदरीशत द्वारी ” नामक ग्रन्मे आप- 
श्र जी की सेबामे दी सम्पण कर कृत्ता सपञ्ता दू. 


रि्ु-अमोर षि. 


-~------#->-4-----~ 


उपकार पल. 


१० ९.७ © "9 % "न 


कच्छ देश पावन कर्ता आटकोटी मोरी पक्षी फे परम पूज्य स्याद्राभो निधी 
कय तिहजी महाराज कै दिष्य वर्यं पण्डित पवर कवीराज श्री नागचन्द्रजी म- 
हाराज की सेवा मेः-- 

इस ग्रन्थ कै पूर्णं १०० द्वार भी छिखने अशक्त हवे को २५२ द्वार ट्खिने 

\ शक्ति की बवकसीस आपके कृषा दान किये हवे “ गुणस्थान द्वार ” ओर 

. सार भरकर्ण"” ग्रन्थों के पठन मनन सेही दुहे. पेते ही तर आपने परूपकार 

~` आज ७ वर्प से उता ओर सहायता दान दे ज्ञान दान रूप परमसाभ 
दिका ररे ह. यह आपका उपकार अकल्प है जी. 


कृपाभेराषी-जमोलऋषि. 
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ग्रंथ कर्ताका सक्षि जीवन चरि. 
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मारवाड देके मेहते गहरे रइम, पैदरमा वड नाथ ओसवार कांसरीया 
गोपके, भार्‌ कस्तुरयं जी व्यापार निपत्ते माल्बाके आमटे पनोदमूर) व्राममे आर- 


9 = द्धी भपनी नदति तराग्यं रः 

धये. उनका यक्स्मान आप्य प्ण होने उनकी सपनी जदप्य इने वराग्यं पाङूर 
प्रन् न द क १1 दिः ~= रोर वर भ मृदवं ना 

"ट पदक रोद रप्रप्रार्या नन पथम त्ता नश. ओर्‌ १८ दनक ययम पार 


भानां पितायं पत्री क प्वियोगदी खामीमे मठ केवच्चछसी भाया अन्रपे यागे 


आर्‌ पिनाके धपु पीर सार्गीयाकं पेच परिक्रमण. न्द स्मर्य. एला आदि 


4. १ नमल श्री वर्जी न्रर न पत गजं भापाय पधार उन्का त्न 
कटार पिय. उम्यतः श्री जदरजी कह्रपनी म्तगजं भाप पधार, उन्क्ा न्म 


रव्यान्‌ भरना माह लन ददनी धददानर सदन्यचदनीदा सदर्दर्द म न्यम, भ 
4 । ९ १३.९८१} १५९ < (८9 ॥ ¶्‌ (^ 4444 11 ५९८० १ को, 2 ॥। 


रज्‌ भद न 161 रग्यय ~~? [3 जः त्रुः न्दु उरे | श ५ [ [# र प्पग्मा जे 
जु शरान सय्यद दत्व चनु उद्यतम क नम रन्न, [नज 


च उर्व्‌ न व्यार्णन 0 क दनतः श त भ + १ ^ < 
स उनका स्यार्णान प्रनिष्िन सनमेव एन्माष्. एनः यनः पम, पर्न 


‰ ४ 

योरा भादः तत्या अभ्याय करत म दिया रना मर तग परल भदा 
पनः जोरते उनके मिदोन जदर्दर्नामि प्नमासार त स्मय समर त 

खी कवेः जारमे उनके पिद्रान जदरटगना्‌ प्रन्नम्द्दिए क यष इनम शप्र र 


दिया. द्रो एढकापरेहदो भी आयष्य पण द्र ग. ज तान्य, पन्न्येमो 
दो प्रणामे अमरी यक्ता व्याद रनद निवे मान्दाद चनि र्ठ ण्न 
मागरजा महागज केः दरसन वर्ने फो रननाम उक. (त दर शसन ज, म 
सुदरानी मे सनार पीलदत धारण दाने दारे भार्‌ दम्ट्रददरली रच ननः 
को मिक. दो उनको दान न्मे कि. `रिपदाप्दया न्ह प दिगप न ८2 
प्रो भन्नदोा वयो नह तततः योदष्टे रन्दो एल श् ननन्द. द 
स्य श्वीने दाः-'एद दसः देनसो घ्न. सद रनद दर दन्न्न्‌ न्दर न 


[8 [१ [4 ५ ~ (4 ष्‌ = क 
एर ४ $+) ( रमना [य ददर रकन ५ ह्र" => ~~ = ------~ (~ 
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नम ष ६ == * 
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२ | 
केआगारसे करी, ओर शफे सिवाय; महीनेतक पकान्तर उपनाम कगरा बहन्‌ तेषं | 
किया. तथा पूर्व, पनाय, मासत्रा, गुजरात, कादीयागार, श्वारवाड, सोयताद़, मेवार, 
मारवा, तेटगाणा, दक्षिण, वीरा बहुत देश स्पशं 
श्री गेव्रलवदरजीकरे ्येष् पत्र अमो चद्रजी पितादी प्ायधि दिक्षा सेने 
को तैयार हये, परन्त॒ वाटययके सश्र से स्रजनोनि आङ्गा नर्हा दी ओर मोनार मं 
पचा दिया. एकदा कयीवर श्री तिरो कपिजी पहाराजफे पाट्यी शिष्य प॑टित 
श्रारवक्रसपजी महाराज ओर तपस्वी श्रीश्यलकपिजी महाराज दच्छायर प्राम पधार. 
वहि दो कोस सदी प्राम प मामाके यदं अमोखत यदजीये यो पिताके टर्न 
अये. ददीन से धराग्य पनः जागृत हया, ओर *१. धर्ष नितनी छि पय मः म- 
म्बत १९२५८ फारगुण ष्दी २ को दिता धारन करटी. श्री अमोच्य ऋपिजी श्री 
केवख रुपिजी के निप्य हीने गे, प्रतु उनोनि कहा क मेरा अभी शिप्यकरने का 
इरादा न्ध है. तव पूज्य श्री खुवारुपिजी महाराज के पापस टेगये, पल्य श्रीने अ- 
मोरुख रुपिजीको अपने ज्येष्ठ दिष्य श्री चेना ऋपिनी महाराजके शिष्य वनाय, 
योरे दी कालम श्री चनाफ्रपिजी ओर श्री छवा रूपिजीका स्वगव होने श्री अ- 
मोरु रुपिजीने श्री फेवछ त्रगरंपजीके साय तीन वर्प बिहार करिया, फिर श्री केवल 
करोपिजी एकर विहारी इवे. ओर श्री रत््पपिजी दर ग्राम रहे, इसल्मि अमोत 
्रपिजी दो व्पतक्‌ श्री भेर क्रापैजी के साय रहे, उसवक्त स. १९४८ के फालगुन 
मर ओसबाल श्ञाती के पन्नारालजी नाम के ग्रहस्यने १८ वपे की उम्मरमे दिक्नाधा- 
रन कर अगेटख तऋपिजीके चेटे हवे. उनको साथ टे जावरा भ्रा अये, वहां 
श्री कृपारामजी महाराके शिष्य श्री रूपचंदजी गुरू के बियोगते दःखी हो रहे ये. 
उनको स्ततोपं उपजाने पन्ना ऋपिजी को समपंण कर दिये, देखिये! एक यह भी उ- 
दारता! पीछे श्री रल्क्दपिजीका मिलापदहानेमे उनके साय विचरे. इन महापुरुषने उ- 
नको योगय जान, वहुत खतसे शासखभ्यापस्त कराया, जिसके भसादपे ग-प्े कि 
तनेक ग्रथ बनाये, ओर बना रहे . तथा अनेक स्वमति-परमतियों को सत्य धर्मभे 
दरद किये ओर.कर रै | = 
श्री अमोटखं क्रपिजी के, सेवत ९९१५ मे मोती भापिजी नामके एक रि- 
ष्य हुए, करि जिनोने ववद्‌ मं कार किया 
हमारे मुभाग्यदय से स” ९९६२ से तपस्वीराज श्री केवर श्रषिजी महारा 
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३९१ 
ज र्ते मे क्रया चषा आदि अनेक दुक्णर पारेसह सहन कर यह क्षे पादन रिया 
ओर दद्ध अस्या कारय से अशक्त शरीर होने से यां तरिराजमान हबे थ. ओर 
नसी सेबामे पेडित भमरवर बाल अहचारी श्री अमारख ऋषिजी महाराज यहां वि- 
राजते ये. मानि शरीरे सद्धोधे आजतक ५४० ०० पस्तके अमूल्य सर्द {दमे ओर 
त्र्या अगे, आफरिका, आई देशोतकृ दिये मये रं. इससे खला मानम शेत 
रेक दिटरन मनिराजों ओर उदार भणामी श्रावकोका सम्बन्ध मिलनेते समयानुसार 
परति करने से जग नीबाको केसा लाभ मिलता है. 
अव हम आत्यन्त अपसोस से कहते रैकि-दमारे शस क्षिवको धमं मार्ग मे प्रापेद 
रुने दलि ओर ञान दान का असुर्य दान दिखा सर्व रिन्द के धर्मीत्माओको तोष 
ने बाले तपस्त्रीरान श्री केवर च्तपिजी महाराज बर. मै. १९७१ की चेत दौ भति 
पाते बीमारी वहत री वडगई तव सावण यद्य को स्वै साय अत्यन्त नम्र भावने 
खमनघमना करीये.ओर नवभीके दिन आलोयगा निन्दना कर अन्राहारङ त्याग किये 
ओर ९ मंगलवार के दिन ९०] वे अपने मुखसे सथारा कर {॥ वने देगी 
हवा ! ! ओर श्री अगोख्ख कपि जी उग्रह दिदारी छे. नित्सेनेमे राजा षिना 
र्यत सनि तमद सव यां का होकर हान खाता चन्ध पदाहै जी. 
हक्क स्मारी नम्र दिनंती दकि जैसा भयाम इान बृद्धि का वाल ब्रह्मचारी 
मुनि श्री अनोल्ख ज्वभिनी ओर इनके सद्दोषसे यशंकेता अन्पप्रापङ्े श्रं 
रोते किया दै. श्सते भी यपिर मर दन्दके साधु मार्गाय दे हेने की अत्यन्त आं 
बर्यकूता है, जो सरं सष इक भत्यषठ दारले को ध्दान में लेकर, हान बृदि-मम्प- 
कदि बमैरा साधुमा्ी धर्मोन्नाने दे एकैक कारो का सीरार कर यया शक्ति पराति 
करतो यः पू शुद्ध धप पुनः प्रय भाश्च मय सेब ! 


१ 


धर्मोश्नाति श्च्टक, 
राजा वदादुर खल-खखदेव रदायजी उ्वालप्रशाद्‌. 
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केआगारसे करी, ओर इसके सिवाय; महीक एकान्तर उपतरास कगरा वहत रप 
किया. तथा पूर्व, पनाय, मारत्रा गुजरात, काठीयागरा, श्राटवाद, म्रबाद, मवार, 
मारवा, तेटगाणा, दक्षिण, वगेरा वहत देश स्पदा 
श्री णवर वदजीकरे ज्येष्ट एत्र अमोल चदजी पिताकी पायी दिक्षा सेने 
को तैयार हे, परन्तु वालवरयके सवव से स्वनरनोनि आङ्गा नँ दी जर मोमाल मेँ 
पचा दिया. एकदा कवीवर श्री तिलोक कऋपिजी मशाराजके पारी शिष्य परित 
श्रारचक्र्रपजी महाराज ओर तपस्वी श्रीवल्ऋपिजी महाराज इस्छावर प्राम पधारे. 
वहाते दो कोस खडी ग्राम म मामाके यदीं अमोल चदजीय बो पिताके टदरनार्थ 
आये. दीन से वैराग्य पनः जागृत हया, ओर १९ दर्पं जितनी छथि दय मे म- 
म्बत १९८५८ फारशुण ब्दी २ को दिन्ना धारन करटी. श्री अमोल इपिजी श्री 
केवर रुपिजी के क्षिप्य होने लगे, परत उरनोनि कहा रक मेरा अभु शिष्य करने का 
इरादा नी है. तव पूज्य श्री खुवारुपिजी महारांज के पास टेगये, पूज्य श्रीने अ- 
मोखख रुपिजीको अपने ज्येष्ठ रिप्य श्री चना ऋषिजी महाराजके शिष्य वनाये, 
थोडे धी काटे श्री चेनाश्रदपिजी ओर श्री एवा रुपिनीका स्वगवास होने श्री अ- 
मोरुख रुपिजीने श्री केवल ऋऋपजीके साय सीन वषै विहार करिया, फिर श्री केवल 
्रपषिजी एकर विहारी हे. ओर श्री रलक्रपिजी दुर ग्राम रहे, इसल्ि अमरख 
क्रपिजी दो वतक श्री भेर ऋ्रापैजी के साय रहे, उपवक्त स. १९४८ के फाटगुन 
मं ओवा ज्ञाती के पन्नारारजी नाम के अ्रहस्यने १८ वर्षं की उम्मरमे दिक्षाधा- 
रन कर अगेटख ऋपिजीके चेरे हमे. उनको साथ ठे जावरा रम्मे आये, वहां 
श्री कपारापजी महाराजके शिष्य श्री रूपचंदजी गुरुके व्रियोगते दुःखी दोरहेये. 
उनको स्तोप उपजामे पन्ना तऋपिजी को समपंण कर दिये, देखिये! एक यह भी उ- 
दारता! पीछे श्री रत्नत्रपिजीका मिलापहोनेसे उनके साथ विचरे. इन महापुरुषने उ- 
नको योम्ब जान, बहुत सते शाखभ्यास कराया, जिसके मसादसे गय पद्मे कि- 
तनेक प्रय बनाये, ओर वना रहे है. तथा अनेक स्वमति-परमतिर्यो को सत्य भर्म 
दरद किये ओरकर रदे रै. | । 
श्री अमोट्ख ऋपिजी के, स्वत ९९६५ मे मोती प्रापिजी नामके एक शि. 
ष्य हुए, कि जिनोने वेवह्‌ मे कार किया. 
हमारे सुभाग्यददिय से स ९९६२ से तपस्वीराज श्री केवल पऋपिजी महारा 
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३१ 
ज रस्ते मे घा षा आदे अनेक दुक्कर पारेसह सहन कर यद क्षि पादन रिया 
ओर वृद्ध अचस्याके कारण से अशक्त शरीर होने से यदां विराजमान हषे ये. ओर 
इनी सेबामे पेडित प्रवर बार अरहचारी श्री अमा कऋषिजी महाराज यहां वि- 
राजते थ. माति श्रीडे सद्धोधपे आजतक ५४० ०० पस्तके अमूल्य सर्वं ईहिदमे ओर 
ब्द्या अमेरिका, आफरिका, आ देशोतकृ दिये मये ६, इ्षसे खटा मालुम शेता 
रकि शिद्रान मनिराजों ओर उदार भणामी श्रावकोका सम्बन्ध मिरनेमे समयानुसार 
पटति करने से जग जीदाशो केसा छाम मिलता है. 
अव हम आत्यन्व अपसो से कहते दैकि-हमारे श्स क्षवरको धर्म माम मे प्रिद 
खने चले ओर ज्ञान दान का असुर्य दान दिला सर्वै दिन्द के धर्मात्मायोको तोप 
ने बाले तपस््ीरा श्री केवर ऋपिजी महारज वि. सै. ९९७१ की चेत सदौ भति 
पदाते वौमारी बहुत हौ वडगड तव सादण ब्य को सर साय अत्यन्त नस भाव्से 
खमतखमना करीये.ओर नवमीके दिन आलोयगा निन्दना कर अनाहार त्याग किये 
ओर ९> मेगल्वार के दिन ९०॥ वजे अपने मुखसे संथारा कर {1 वने देरोस्छग 
इवा ! ! ओर श्री अमोटख ऋपे जी उग्रद विदारी हवे. निषसेजेते राना षिना 
रस्यत खनि तैमेदी सव यहां का होकर हान खाता बन्ध पठाहै जी 
क्क हमारी नम्र विनंती हैकि जेषा भयाप ज्ञान बृद्धि का वाल बदचारी 
युनि श्री अगरु ऋषिजी ओर इन के सद्धोध से यहांके तया अन्यप्रापके श्र 
कोने किया है. इसमे भी अधिक सवे हिन्दके साधु मार्गीयों से होने की अत्यन्त आ 
बश्यकूता है, जो सर्व सव इस अत्य द्वारे को ध्यान मे लेकर, हान बृदि-सम्प- 
हद्धि पमैरा साधुमार्मी धर्मोन्नाते के एके कामो रा सीकार कर यथा शक्ति पदाति 
केतो यः पूण शुद्ध धर्म पुनः पणे भाश मय होवे ! 
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धर्मोभिति श्च्छक, 
राजा वहाद्र खला-खखदेब सच्यजी ज्वालप्रशाद 
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ऋस पाठक गणो? पथमं निम्न विक्षि अश्चद्धियाको शद्धकेर फिर यनासे पीये 





पृष्ट. ओरी, अथद. उद्धः |.षष्ट. ओली अशुद्ध. शद्धः 
३. २६. , नतय्य । & ३ प्रमाण प्रमाणं 
७ - १३. चिव्ि्ित विषिक्षितै | २ आश्रय आश्रव 
८ अवघेण अक्प्रेणा | ष्दै <षरमतु षु ख 
११ %ओोव्रकर्द्रार शोवकरमभगद्रार] ६९ रेत मैत 
०२ २५ सुमुटधाए सयुधाए | ३ भागवन भोगवेने 
> ९ सयय सर्ज ७% १२ भोजन भाजन 
१७ ११दोस्यानीरसक्रा ° ८१ ९ व्रातिमा परतिमा 
२२ २६ रणयात॒  रसधात ८१ श्८वाम्‌ बाद 
>५ २५ सजयखा संज्वल ८४ २५ चारक उपचारक 
2६ 2 छम खोभ ९२ ९९ आयघ्य आय्य 
२ २८रण करण ९२ ९२ सूखखस्थान मुखस्यान 
२८ १० सम समय ९४ र्दे रूपओर पारम क.मु.कि 
ॐ& ३ करीना करना ०५ १ पत तप 
३९ १५ विराय विराम ९७ २७ का कर्‌ 
८१ २३ छ ९९ २५कौों की 
> ७ सघयण रसुधयण १०० कोको की 
५ >> अटक अटक्‌ १३ ३ त्रछारोचा तचा(ग्न) 
८८ ` २० दास्वते शाखषे ब॒ १०५ ० 
५ ॐ जीवोमि नीवानि १११ <धघोदाणावाकर्ाजावे ° 
५ शरमं ° + १४ कारका शाखाका 
५ १७-मा मि १९१४ २२ मरिता परिता 
४ १८ दैवेगेर्‌ देवग ११८ टको क्रोड 
५० १ पिप्या्त मिथ्या १२१ १८ नड 
५० १५ दीप १२२ ० परिवार परिवारे 
५० २९ रीतराग प्रीतराग १२३ ३-ण्दाक्षिण उत्तर 
९१ १८ पाच - माव १२४ % दोजन गरोजन 
ध १३-गुट ` गुड „ ९२ धात धाते 
६० दुा श्रपा | » २९ प्रवय वर्व॑त 
2० १६ मरणान्‌ मं गमणता १२५ १६७ ओर ओर 9 


^ 


97 400 १९0 


„+© „^> „0 ~~ „< 
401 4 
(५ ८ ४ ९ 


[1 
1 


वि 
(1 


„८ 
‰‡ ० 
^© 


[1 
[1 


(| # 1 
१४५. 
११्द्‌.५ 
१ ४। ५५८५ 


१,६> 


१६ द्द्‌ 
५१ 
९६९. 
९६८ 
०१ 
१६९ 


१11 
9, [९ 


१७२ 
१७५ 


५९ 


१.७८ 


९७८ 
१७९. 
९८२ 
१८ 
२.८२. 





९४ कथनयाकरे 
२० न्य्‌ 
>. स्प 
[1 

९९ आर 

३ उपसि 
९६ मान 
- < स्वभा 
९२ एेपिन्ड 
९२ आओ 
९५५ ऽ्मै-सके 
१९ खंडे 
९६ आताम 
१. (धर) 

९ सयमा 

< बोध. 
२५ होवा 

५का 
९.४ अतिप्‌ 

. दारय 
नोटभी केष 

द स्थावर 
९द्द्‌ स॒म्‌ 

९५ सुक्तोप 
१७ आस्थिषटक 

५ वेषन 
१८ प्रङ्ति 
९८ चतं 
२९ ख्यानी 

२ थीण विक 
९८ नरगति 
१७ अध्यायमराय 
९> मृघयण 
< इस्‌ 
२ घस्य 





















रुथनर्र्‌ ११ ९६ ववेणा 
अन्य १९० ९ अनाति 
स्प „ १८ ब्गंणा ` 
सो १९३ ५ धवाता 
उपवसे (१९५ ९५ सो 

मन्‌ ९९६ £ थीणद्धं 
स्वभाव „ १३ पिटेतादहै 
पेते पिड „+ र्व 

ओर १९९ २८ अग्रत 
ऽक्षयं (२०० ५ चत 

जडे २०१ ० गावेक्म 
आताप ०२ १९ प्राति 
(धूल) २१ गपृष्रंक २० 
सयम ९२ ९६ तधा 

वन्ध १४ १८सोनेसे 
अ, न्य 

हतिाह्‌. भ्रव 

० : २५ सूयकीमभाव 
अतिम १५ ९ सो 

हास्य २१७ ४२ इयावर 
भीएक „ नोर ओरमभी 
स्थादर २२० « परमद 

© २९. ३,९. षय 

सतोष „ > केवटे 
अस्थिर षटक [२२ > मयोग 
वधन २५ नोट सगव 
प्रहाति का |. ; शच्का 
तव २रध्पृष्टीक १३६९ 

० ९. कमक 
यीणद्ी दिङ्‌ |... र<असाताक्षयका 
नरकगतिं २७ ४२ग्कार्र्का, 
अध्यवसाय  म्ऽक्नाः 
सेययण ५ ९ ओर 

< ., नोट विचमन्न 
जयन्य > 


वर्गणा 
अनान्त्‌ 
© 


वेधाता 


यीणदरी. 
मिता हे 
सव 
अटत 
त्व , 
गोव कमे 
कति 
२१ 
तया 


५ ज क 


दोनेसे 


वे 


सूथको प्रभा 

स 

स्यादर , 

ओर क्भी 

उपशम 

क्षय 

केव 

सयोमी 

सभव 

रक्ता 

२२६ 

कर्मके 

आत्नाताकाक्षय 

रन्कारश्करा 
१अका. 


ओरर््मेका 
६ विमान_ . 
डस पषटम गडवडवहतदी दोगड द 





(६. 
३१. 
>९७ 
३१८ 
४. 
२२३ 


> >५इसपृष्टकी पांचवी 


> 


५\। ९ 
[1 ॥॥ 
2 ४ 

१ 


५, 


११ 4 


0 401 
८ 


९) 
91 

















९२ स॒म्दगं सम्यग ३२३५ 
२३ निरा निजरा ३४६. 
9 कर्‌ © ३५० 
९५ नन मन. ३५ 
९४ निर्यच 4 
९८ केशस्यता कोशस्यता | ५ 
९२ पष्क पुप्प ३५६ 
९७ सति सात ३५.७ 
२७ काले चाले ३५८ 
£ आटूव रूण्डया ३६० 
६ रर्मारसया" रसया-रसमं [३६७ 
९७ वुरवं पूर्व ३६९ 
क विति कषाया ३७० 
१७ मनुष्य धनुष्य ४ 
>८ जड जडे ५ 
९. धगर गूणघर्‌ ४ 
ॐ आढारसकिं ओदक [३७९ 
७ सूज शक्र ३.७२ 
१८ हडीयों ददीयां ३७४ 
७ वड पड + 


< यया्य स्याथ 


३७५ 
न्यु खिवकिरिततन्युचि ३७९ 
६ पठते ° ध 
९ चयन्य जवन्य ३७७ 
४ आतिवार अतिचार 


4 4 
+ $ 


९२. < < स्वीपरिसद्‌ 
५. ठर दम्‌ > ८५, 
९७ मुष्य युष्य ति 


५३ सागर > पर्योपम ५ 
१२ कोड पूर देगरणाक्रोडपूद 
२० (इन वचन इन मनं 

कुद्रि इदे 


३८९. 


र 
९.१. 


७ गुसस्म॒ ठाणस्स्‌ 

१५. ओदाथैक कुड ओदपिकं 
£ गुरुमिथ्यात पुरूगनीमथ्याल 
' (अचारी) (अचर) 


१५ प्रका भकार 
९९ € र्‌ 
९५ पूरय पूर्ण 
९३ गमन गमन ममनागमन 
१०सोमोह सोक्षीण मोह 
१३ पिथ्याख पच्या 
१६ वीसरे तीसरे 
९5 जयस्य जघन्य 
२ओं ओर 
३ तया तया 
& अनन्तात अनन्तानन्त 


१० क्रेरेड क्रोड 
८. अनन्तात॒  अनन्तानन्तं 


२०८ तिजय विजय 
९ मुहूतं ° 
१० गमत्‌ परमतं 
३ युदूते सुहत 
पृष्ठांक ७दैद ॐ७2 
१८ जाम जाव 
९२. वेजावि वेनि. ओर 


वारे जदि. 
नक भ ७ च 
९० होता तेह 
९८ ‰ जघन्य जयन्य ९ 
१.७ अटातीसवा अडतीसदा 


९ कोर जर 
९ मिथ्या ° 

१० सूयनि सयति 
५ प्रयम्‌ द्वितीय 


३ १९अणय>० १९अणाभोगवं 
अनाभोना तिया)>०अणव 
पक्दतीया. कम्ददतिग. 


२६. 


३९६ ९१ बन्ध वघ 9 १२ उक्कासवाकर्मरक्छीसतराकर्मसता 
३९९ ३६ # ६& «अप्रीरतिमे आपिरतिमे 
४०४ १५ अगे पाग अद्धोपाद [४८८ ९२ सत्ता साता 
४०५ ८ होतार. होतहे.जगे गो |४९६९ ५८ सृत सत्ता 

त्र कमेका ३ ७३ ९ तियंचाकायु तिर्यचायुका 
४०६ १४का ३१ ३९का १४ तियतु तिर्यचायु 
४०७ १२ भ्रकराति प्रकृतिवन्ध (४८२ ९२ ज्ञान ३ अज्ञान 
४०९ ८ ११ १२ । ११ ३ ददीन ञङ्ञानरेदर्न 
४९० ७ अटय अगर ८४ १३ हेरिंगरहगया समुचययादद्रार 
४९९ ८ क्म वन्ध करमेपकरापिवेन्ध ८८८ ४ नेटवान्थि न बन्धि 


४१५. ५२ १ ४८९ १४ ओरभी ओर ४१ बां 
+ २९१ २ ४९१ ११ सावता सात्वा 

४१७ ५८ ७ ७९३ २० श्रमी मिश्र 

४१९ १६ ५३ ५ मे ४९४ ९० अपर्णत्ते अपर्याप्न 

३० ३ नस्कात नरकान ४९५ इस पृष्ट मे दोद्रार छापने रहंगये 

५३३ ९ श्रीण क्षीण ५०० <हेडिगके नीचेके ओरी उपरचाषटि 


८३७ रेरोभ २३पिनका-रोभविना३ ३का|५०९ ९० लक्ष लेशा 
` ४४ ८ २३६९ ३६ ५०३ ११ मरणद्रार स्वर्भमयीदद्रार 
५४२ >२ अघाति 9 ०६ ९३ सयरेमी सयोमी 
५४५ ९६ कैवरी केवरी केरी कै (९०९ ९० पायेचा. पायेचार 
४४७ १२१९२ ११३ ५९९ ्द्रततीर्था तीर्थातीतं . 
५८ नोट स्य स्वर्ग १४ ॐ भ्रमाद्‌ ममाद 
५५९ ७ ओर ० त 
४६१ ८ उद्वा चउदवां ९२९ १५ निर्जरा निरा 
२९ सेयोगी संयोगी सिवाय ओरभी वहुतसी अशद्धियो ₹- 
२२ साल्वा सोवा पुस्तक मे रहगडई रै. जिसका स॒ख्य सव 
४६९ २९ ' सैत्तापाती सत्ताद्रार विहार करने .से पुरुपा करक्सन वरोब 
१६३ ९३९अ ५अ- रन हीना तथा वहतदी जट्दी से काम्‌प्‌ 
४५ '८ मागमे भोगे रा कराने का है इसख्यि नम्र विनती ३- 
फ जो जो 'अ्चादिया दे जवे उते जानावोगे तो संभार स्वकर द्विरीया इति ऊ 
पने फे प्रसेग आनेते सुधारा किया जायगाजी. 






अमो ऋषि. 


श्री सक्ते -सोपानका असुकमणी. 


मङ्गला चरणम्‌ 
प्रिर 
पवेनीका 


द्रव्य परिमाण इन द्वारो के खटासे 


१।अवघेणा, उपति, पावति. पघ्षपति. ओ 
९ स्यि भमाणवोधकदहा रै जिसमे 


७ न 


नाम खण्डासुक्तमणी ओर अर्द्रार अर्थं ९३ 9 पाला के टृषएत से गणित षि- 


प्रश्नोत्तर ओर प्रवेश द्वार अथ. 
उपशम श्रोणिक्ना खासा 
खपक श्रेणिकरा खुरासा 
लक्षणद्रार ओर ३८ मिथ्यातर 
चोय दर्जन सा स्वरूप 
नेयायेक र्जम्‌ का स्वरूप 
ब्ेगारक ओर सांख्य ददेन 
मीम {क्ता स्व्र्प 
चार्वस दद ज स्दसप्य 
चोया गु. ~ग अर्भ लवतत. 
पचत, गु. घ्न ठक्षण ११ प्रतिमा. 
त्रत ओर अनदार 
छे ग. ख<य ° महाप्रत 
सात्वरे गु. तण ५ प्रमाद 
खे रएान्त व्रारका खटासा 
>०> पाएंटी ^ समवाय 
करप्ण दास्देर श्रेणिक महाराज 
दभ श्रादकतो दन येव दिषेचन 
धन्नादा साथ दारी की क्था 
आचार्य धमे पोप्लीकी क्था 
धद्ना अणगारदयै कथा 
मे कुमर की कथा 
भमन चन्दर राज क्मपनी की रया 
हरकेश दन्द व्यपिदी क्या 
गोनम गणधरका या 
ख्डरिक पुदरिक ॐ रूथा 
खन्धक् युनि ङी कथा 
माद्र श्चा द्या 
गनगुदमाटल=्( व र्या 
सात्दाय. क अथे पटर पराभ्नं 


(^< 





द्गीया है 







६ के स्यि अल्योक काओरस्े 
घ्ट्क्िम्‌ रह मुरय क्षवा का स्वरूपं बताया 









“| दीतिय खण्डा क्रमणी 

५९नीष कम आ स्वचप्‌ ओर सन्वध॒ १२८ 
{ता दरणी कम ओर ५ जञानका \. ९२९ 
९९८. सा व्रणी कर्मं ओर ९ भरङ्नति २३४ 
६२(३5नी आर्‌ मोन #ी कम २८ प्रक्राति १३8 
2६ [आयुप्य कमे बन्ध के १६ कारण १४० 
श कमी ९३ प्रकाति अथ यक्त १.४१ 
८१ कम्‌ आर अन्तराय कम १ 


आदो कभी ९५४८ प्रह्तिज्ञा येत्र १८२ 


क किरिवः दवार का अथै २५ क्रिया १५८ 

-दतदरार ^ ध्तका डामा = १८२ 

८९ डति बन्ध क बन्ध के करण, ०६१ 

९भुत्तम चन्थके ४ मकार < दी कर्मोमर्‌ {६८ 

९२|त्र्‌ भद्तिया प्र ही व १६ 

= (स्थात दन्य क ४भाड जाग कर 
ध आर ९८८ प्र्निकी ज उ. 

नि. १,७१. 

स्थिति दन्य ङ्त भ्या १.५८ 





९ ऽ[अतभाग (स) बन चाटाणी आदि १५ 
52 रम उन्यङकतम्बामि १५८ 
११ रन्‌ दन्य क् भ्वाम्‌ १ 
१5२ ठ इन्ध क्ते दार प्रकार १८ 
१०(रदेद् इन्र क्म गपा ङा ग्डृलामा :८ 
१८य्द्‌ ॥ ठालम्दक्ा अन्व ५.24, © 
१८५ पच एलान यय (त 
9. 


1. 





३८ 


यातिक अघाति भरकृतिका अर्थ २०३ | विग्रहगाति, सर्ग र्यादद्रार ३११ 



















पुन्य पाप भक्ति का अं २०५ चतुथं खण्ड. 
भूयस्कारादि चारो बन्धका अथै २०८ १२ उपयोगका ख॒न्शसा ३५३ 


उदय द्वारो ओर चारी विपाककाञर्भ२१४ 


ठ (16 .[दाट मव्याभव्य, चरभाचरम, परिता 
धरुवोदय अधरबोदय को मरकृति २१६ 


परित प्रीद्रार, इनका खुखास्ा ३५४ 


उदीरणाङे द्वारो का अथे २१७आात्मा, ध्यान ध्यान के पाये ३५६ 
मक दरार ओर प्रवा सत्ता २१५पट द्रव्य दरार २१७ 
केकि भद्र द्रारो काज  २१९पारिणाम, वीर्य, वीध, सम्यक्व दरार २१८ 
ानावरणी-द गनावरणी के भांग २२३ पयति, छिग, चारिव द्रार ३१९ 
मीय कर्मके भद्रे २२सनि्यंया द्वार ९ निग्रयायं २५२ 
मोदनीय कर्मके भा्रादि २१७|कसप ओर पारेसह दरार ३२४ 
भागृप्य कर्मके भाद्रारि ८२१ [ममाद द्वार ९ प्रमाद ३२५. 
नाम कभु क भा १८ गुणस्थानपर्‌ -2सरगी वीनराग्वार " ॐम्‌8 
मीत करयकेमाद्र _ >< ° [पटवाः, छस्त, समत्यातद्रार ३२७ 
मन्नगय कर्मकः भार २८ ^रवद्रार ५ देवक बोल ३०८ 
बन्धक अग व्याीके भाद्रे ><१परिणामी, करण, निद्रा ३२८ 
दाः. मावो नमा _ २८ ९|आश्रव ओर सवर के मेद ३३० 
पानां मावो मद धरवमे < ५निजैरा ओर्‌ करणी फल द्वार २३१ 
दटक्ग्णद्राग का गुना २१ (यादि, तीर्थकर गौत वन्ध २० वो३२२ 
गृपश्रणीका खाय ५५१ ¢ स्प आर मोक्ष द्रार २३३ 


तनीय कण्डु. 
ममागगेटरणक्र ८० द्रागक्रा गवामा९.५ 
मामान्य 9८ विनय ५६६ जत्र भद ९९ _ 


इति अथ॑कांडासु क्रमणी. 
अथ मृट संडातुक्रमणी. 
करा 







जीवायानी जीर ट क्ादी 3? 9 (परवेर्नीकर ३३५ 
दम्‌ स्याव जीर मग्र जमनी उतम उन्द्रारोकि नाम; 9 नाम २३४ 
मापक. यद्रागक-जानाद-मचिनीदि- [गन ३३७ 

दिट्री आराग. पयपरद्रागय ३०३ ( मग प्नाच्तर दरार ३३५ 
धायाद्राग. टच्धियद्रग ३० 1५ ध्रव द्रार २४५ 
रद्य विपयद्राग रच्यरमा > <^ पाचिवा-सक्षणद्रार ३९. 
सल-वेद-क्पायद्रार पामा 32 {£ दटा-दष्रान्नद्रार २५५ 
दच्यदट्राग याग नोन द्रा ग्न्टामा 3 भूमानवा-गृणद्राग २९६५ 
तम ट्ान्मा व्दिपार्य 3 ° द्त्राटव अक्णाद्राग ३६८ 
मदम दराः्म गदान ३१० उन्पति द्रव्य पारिपाण ३६५ 


३९ 
दञवा पावति द्रव्य पारेणाम 


३७०६० अधातिक कम्‌ पङ्ति न्थ २११ 
इग्यारवा खपति द्रव्य परिमाण ३७६।२६९ पुष्यकपचन्ध ६२ पुच्यग्रङ्ाति .. ८२२ 
चारदा द परिमाण तेरा स्वर्षना ३७२२३ पप कमं बन्ध दार ९१३ 
चउदवा कारुरपिमण (स्थाति) द्रार २७३)२८ पाप कम भङ्कनि उन्ध १४ 
पन्दसा कार पराप्त द्रार २.७०|2५. प्रावतेमान कर्मं पङ्ति दन्य २१५ 
सोवा भादपतसमाणः सतरादा निरः (६६ प्राद मानक्मे मङ्तिच्न्य ६१६ 


तर गण. अदरादा मार्मणा द्वार 
उद्ीसदा उपमार्गणा दरार 
चीसवा परस्पर मागणा दार 


३७८६७ अप्रादतमान क्म क्म ओरघ्८अ 
इच्भसदा प्रर्पर्‌ उपमार्मेणा दरार ३७९ £ क्म भह्ात्त दन्य र्‌ ष्ट१.८ 
४ 


|परावरमान क्म भङ्ति न्ध द्वारं ४९७ 














उवरोाह अदरोदः २६दडाचडगात 
चोदीमया अन्तरकाट ब्र 
२५ पिरह २९ एकभे स्पनैना 
दहतभदमे स्पनना २८ परस्पर > 


प्रति उन्य. ७5 अवाधित कर्मे 
द्न्थु, ८२१ 


५ ष 


८ 


(=  अदार्थिने कम प्रङ्कति इन्ध, ७१ 


-५ 


11 






३९. प्ररभरयपन्‌ >> भद्मख्या जार छान चनप. २ 
तेतीमदा अल्पा ददतद्रार > ८७७ = ओर ७८ कम पङ्ति वन्ध 
चोत्पैनवा किरियाद्रार ३९ ०[उच्छति. ८०८ 
४ ल 

पतीनवा पृरत्त (कारण) वर ३९१|७९ कमाय > द्वागहि नाम -१८ 
३६ मिथ्या ध्ति >ऽ अविरत त >९पचयङ्पादय. ८ हानादगपादय 7ृदय ५१७ 
>< कपायत्त. १९ योगप्तति ३९८१ दर्हीनादरपी उदय. < वेदनी 

८० समुचय घ्नुद्रार >९५(दय. <> गेहनीयोदय दर्‌ ८१८ 
९९ चार इन्धे > सूचय इन्ध ३६९९।८४ आयप्योदय ८० नापादेय द्वार्‌ ८१५. 
४९. द्मानादरणी ४४ इर्लनादरणी ` ८००|८६ गोव कर्मोदय ह्र्‌ ५३१ 
८५. देढनीय. ८८ मोहनीय इन्थ ४०१८७ अन्नगयो ठय" ८८ -क््मेदय 

४७ आगय॒प्य्‌ कम भधति दन्य ४०२८९ धृदङ्म भक्नियों दरार ५३५ 
४८ नाम कम प्रह्ननि इन्ध द्वार ४० अथरद क्म. ९१ अधवर प्ति ८३३ 
४९. गोवङर्मदन्ध, ८० अन्तगयदन्य [> एन्य कर्देदयटर्‌ | ४८३८ 
५९. धुबङमदन्य ८२ धुदमल्यगिदन्य ४०२५३ पुन्य क्र प्रङ्तियों दय ८३५ 
५१ अदक्मदन्य ८४ अवयल्ति ४०६२९ पाय क््मदयद्रार ०३८ 
५९ सद धानक क देव ह्वार ४८२८ ; पार क्तम धङ्तिमि द्य ५३२ 
५२ मदं यानेन क्र प्रह्लने देष ०९२६ हद दिराङ् सर्य 


कै 


॥ [3 
«< <दपानङद्ध क्म दन्द. ५८ ठह 


5 = 








2. 

१० जीाप्रिपाक कर्मोदय द्रार्‌ ४२३८९२९ सवधातिककम भकृति स॑त्ताद्रार ६१ 
१०९ जीवात्रिपाक पकातेयोदय ३८/१४ देदाघातिक कमे सत्ताद्रार ४६९ 

०२ पुद्रक प्रिपाक्‌ क्रमोंदय द्वार ८२३९।२४रदेराघातिक कमणकृातनत्ताद्रार ८2२ 
१०२ पुट वपाक कमप्रकृतियादय"३९।१४२ अघातिक्‌ कभ सत्ताद्रार ४६२ 
१०४ सर्वं घातिक क्मोंदय दार ४४०|१४२अयातिकमं भकृति सत्तद्वार ४६२ 
१०९९ स्म घातिक कं भकातियोदय ४८ १।१८४समुचय कमे प्रक्‌ ति सत्ताद्रार ४८३ 
१०६. देशधातिक कमादय दरार ४.४ १।१.८५ कमं सत्ता व्य॒च्छविद्रार ४८ ~+ 
१०७ देशघातिक कर्म भरकृरातियोदय ४४२।१४६ करम भक्ति सत्ता व्युच्छति ४६५ 
१०८ अधातिक कर्मोदय द्वार ४४२ कम भादि १२ द्वार 
१०९ अघाति क्म प्रकतियोदय ४४२।१४७ समुचय कमे भग द्वार ५६७ 
११० समुचय कर्मं भकृतियोदय ४८४५२४८ ज्ञानावरणीय कम॑ भंग द्वारं ४६८ 
१११. समुचय कर्मोदयं व्यचति द्रर ५०५/१.४९ दृरेनावरणीय कम भग दयार ४६९ 
¶१.२सगचयकमेप्रकतियोदयन्यच्छाति८४५।९५० वेदनीय, १५९ मोहनीय भग ८४७० 


कम उदीरणाके १२ द्रारो १९५२ आयुकम भगद्रार ७२ 
११३ सुमुचय कमं उदीरणा दारं ४८७१५२३ नाम कम भगद्रार ८६७५. 
१.१..८ ज्ानावरणी,१.१५दगनावरणी ४८४८।२९४८ गोच्रकमं भग द्वार्‌ ४७८ 
११६ वेदनीय, ११०७ मोहनीय उ० ८४९।१५५ अन्तराय कम भग द्वार ८७9 
११८आयुकर्म, १९१९ नामकर्म उ० ४५०९१५८ वन्ध के भग दरार ४७८ 
१२०गोतकर्म, »२१अतरायकर्म उ. ४५११५ दूर्यावही के भग द्वार ४७९ 
१२२ मयचयक्रमं भकाति उदीरणा ५५१ मावादिे १३ दरार 
१२३ कमं उदीरणा व्युच्छति द्वार ८५३।१५८ मूख भाव द्वार ४८० 
१२५ कर्मं परकृत उदीरणा व्युचति ५४३।०५९ ओद विक भाव द्वार ४८१ 

कम सत्ताके १२ दरार. १६० ओपन्नामिक भाव दार ८८१ 

५२५ भमचय कर्म मत्ताद्रार १८१ प्षय॒पपशापमिकः१देरक्षायिक भा४८ 
१२२ ज्ञानावरणी कर्म मत्ता दरार ८५८१६३३ परिणापिक भावद्धार ५८३ 
१२७ दर्जनावरणीय, १९ <वरेदनीयप्त १ ९६५८८ सन्नी पातिक भावद्धार ८८३ 
१२९ मोहनाय कम मत्तादार ८५६१०९५ समुचय भाव भद्‌ दार न 
१३५ आयुस्य कम्रं नत्ताद्रार ८० ७१४८ प्रणीद्धार्‌ ४८३ 
१३१ नापर. >र्गात्र, १३३ अन्तराय८५८| १८७ कमवेद) ९८८ केम निर्जरा ५८७ 
१३५ धव कर्म मत्ता टार ८५|१८९. ददकरण,१७० गुणश्रणीद्वार ८८७ 
९३० ~त कम प्रकते मन्तादार ८५९|१५९ आगातद्रार ५८९ 
१३२ अदुवरक्म्‌ मत्ता दरार ८९ ०|१७२ पागाति, १७ जागाति१७९अआ- 
१३५ अध्व कर्म वक्रि मत्ताद्रार ५००| जाति, १७५ पाजाति ४१.८ 
१३८ मद वानर कम मनाद्रार्‌ ४६१।१ॐ८जानात्‌)१८ अकराय, १७८ 


८१ 


कायादरार ४९१|२१७ दृष्टः २१८ भल्याभन्य. २९९ 
१७९ जाकाया. ९८० आदेडक. |[चरमाचरमः २२० परितापरितः २२१ 
१८९ पादं डकद्रार- १९ग्पद्री दरार ५०६ 
९८२ जाईंडक, ९८३ जीवेद्‌; ९९ ॥ आत्मा. २२३ ध्यानटार, ५०८ 
९८६ परिष जीव भेदद्रार ९.४।२२४ ध्यानके पाये दरार, ५०९ 






१८५ सदयोनी. ८६ कुलकोड, ४९५२२५९ द्रन्य. २२९ परिणाम; २२७ 
१८७ सूक्ष्म वादर. २८८ चसस्थार, शच द्वार ५१० 
९८९ सस्नीअसन्री रर २६।२२८ सीर्यातीयं, २२९ सम्यक्तः 

१.९० भाषरू अभाषक. १९९ अदारक २३० संयतासवाते. २३१ टिगद्रार ९९१ 


अनारक. १९२ ओजा आदार " ३२ चारित्र. २३३ भनव्याभव्यद्रार ९१२ 











१९३ सुवितादे आयर द्वार. १९४ ३४ कल्प. २३९ परिसह. ५१३ 
दिशी आहारं द्वार. 5९८२२३८ भ्रमाद्‌. २३७ सराग; बतरागी 
९९५ पयसा अपर्याप्त टार २३ | पडवाइ अपडवाइ्‌ ५१ 
९९९ पर्याद्वार ९८२३९ छदस्त केवरी. २४० सयदया 


९९७ भाण्द्रार ४९९।त. २४१ दृबद्रार ५.९५ 
९९८ इद्धिय, १९९ इन्दिय विषयः २ प्रिणामी द्वारः ५१८ 
०९ सूब्ाटरार ५० <| कृरण द्वार ०.१. 
२०९ वेदद्रार. २०२ कपाय द्र. ४४ निरति द्वार ५९८ 
२०३ लेशाद्रार. २० योग दरार. ५०१।२४५ आश्रव द्वार ५१९ 


२०५ शरीर. २०८ संघयण, २०७ [२४८ संवर द्वार ५२० 
सटण २०८ मरण द्वार ८८०२२४७ निजंरा. २४८ निजंरा भद्‌ 
२०९. बिग्रहगति, २९० स्वर्गी मयौ दारः २४९ करणी फट दरार ५२१ 
दा. २९९ ष्टस्यान ८० [२५० तीर्थकर गोवोपार्जना, ५२१ 

२१२ म्र उपयोग दरार ८०८्(ती्कर स्पदाना, आर २५२ मोघ ५२२ 
९.३ अङ्ान, २१६९ डान. २१५ द- इनक २९२ रा के सक्षपित यव 
शनः २१५६ समुचे उपयोगः ५० <€ इत खुक्तस पानकं अचक्मणी 


1, 


ग्र प्रमित कताका सश्चिप् 
अयन चग्त्रि, 


~ 


¢ "ग त नर निदि प्यरदगदो गे भार निवात कर्न 
2 ४. सत उद -कायतपि कणादसता करार्ता- विधिना 
= ष सर द दद्याम्‌ पव समनागव्रणती फा नन म- 

“$ २ मात उतु तद्‌ आदि पपि जम 


८ ५ ` कः 1 उ गपि [राह पीक गन 
~^ ४ ण कलवा दितीति दामनि सनातय मेन भ 
[ * 3 ५ १ ~^". अ +, ‡{1 {५ 10 #॥। | श्री पा द(नमी ्ी 


। ० "5 = तर [यद वदा प मात पीता कयन 

~ > , १" + २५ तनुर पनहन पदि ज कहा कनाया 

~ = ११ २८ दद हता ५ भु- 4 भटत ववत देः गदु मिषु 
> 1 +" गत प न तमो दन्त कन ४ 

= न ४५ च षर स्य ताद, स त सदातनं मनाला 


५. < त टर तद ददार, पतात जल्ला 
१. = १ दृ त [4 वूर्वतात नद. 

क १171111 

र "तथ त्ववा द ततम मी ^ 

९ 2“ + ना दन्तु र ततृ जन्‌ ४ 1, ^ 


ध ५4 4०१ + [पात वन, दमनादि विनाम 
ब ति 1.15 11 


५\ 
९ 
४: 
(1 
४ 
= 
1 


॥# 
४.९ ~ = च~ च = 2" 4" | १ वरद पर्ल 


कः 
~ ~ "~ ~^ ~ + त ज दत दता शात त सरत 
त वि ज ् 
स म न "4 ५ ~ ४ नद १ 0 र 1 ८ 
~> ~ ८ = ~, >-~ “ 1 
^ > ~^ ४ ~ ॐ = ~ {^ ^ ४०१ + # ९ # १4 
= 
= (८ < <, + > ज. ४“ = ९ च ८० ~ ५ ^ 


७२ 
१८ अग्रे ९९१३ को पिकन्दराबादमे भाराई जिषे र. २१--“ ~ ज्यवस्ि- 
या, ओर ७८० ° सूपे देकर स्या. कान्फरन् आफिपतको व; "" पथ समरागी 
य॒त वना दिया. ओर भी हजारों रूपका सदव्यय कर दैदरारः २ एकर षक्त चा 
रो सत्पूरषक दिक्षा उत्सव किया. तेपे री भयम अपने देश्ये भी केदयोके दिक्षा 
दिराइ रै. पेषे ओर भी गुप दान अवक्तर उचित कर यथा अथप्तर यया उचित द्रव्य 
व्यय कर रहे है. यो तन धन मन कर यवा शाक्ते धर्म दपा रदेरैः यह रखाछाजी 
सदिव की धरम केछाव की उत्कंग दरक श्रीमेतरो अनुकरण करने जेष है. एेमे उ 
दार त्यो से पम दीपता है, सदज्ञान के भ्ारपे सपने भी ज्ञान वर्णय कर्म॑क्षय 
होते दै. ओर पठनेगारे को सुगने वाके, यों एकेकते अणे अक जीँ को महा 
रम्‌ मिरुता है. इाश्ये यह वात सव ध्यान मे छे यया शते धर्भ ब्रुद्धि कगेरस 
हेत॒पे दी यह सिप्र जीवन चारे यद्यं दिया है. 
गुणानुरागी 
क्रेटरी-ज्ञान वृद्धे खाता 


(अ.) 


इस ग्रन्थे परसिद्ध कता सदग्रहस्थाका पक्षिप जीवन चरिव 
९ दाप्नण (खानदेश) के 'वाधटी ` ्राममे कूरे मारषाड) से आकर नितराम 
करने गाढे शेठ दोटतरामजी चोरदीया की सपनी राखाव कवरवाई ी कख से स- 
दत ९९३९ फे कार्तिक शुद्धं ‰ भगटबारको रतनचन्द्रजी नापक पत्र कौ मापिह्द 
अन्तरायोदय से रतचद्री कीट वर्प की उम्मर मे मातान्ञा ओर आठ क्ष की उ- 
म्मर मे पित्ता का विजोग हयोनेप इनी दृसरी माताने इनको मदर से मे बेठाकर वि- 
ाभ्याप्त करायः. तेञ दद्धि कर इन्ने कूर ५५ दर्प कगे उम्मर मे मराढी. गजरायी, 
६. सेनी ओर माखादी लिखन का अच्छ अभ्वात कर अपे व्यापार कामे 


> 


रप्र ल्ले सल व्यत्र्तर साधनेख्गे 
स< ९९५ सा चातुमार-परामि द्ध वत्तः श्री चम्पाललजी महाराजका मनमा- 
ड (नारीक) २ था तव रत्चन्दजाीको उन मदालारा व्याख्यान श्रवन का मि 
होते प थम क्तं पेते शोकीन वनगये कि-सामायिक्त प्रति कमण स्तवनादि कण्डाग्र 
कर व्याख्यानान परसग मे एकत्र हरै जन ममोर मे खुदठे ठम मुनाने, चन इनका 
मञ्ज स्वर से श्रोतागण इनकी बाणी को मेम पूर्वक प्रण क्ले ्गे. = सर 
यह साध आभिङजी जी अत्याह दिनती कर अपने परार मे चातमीन भ करान 
लगे. स. १९८९ के चातमीक् मे सतीजी श्री जडावांजीने ६९ उपवाम करय. आर 
सु. १९६९२ दे चात्मानि मे तपन्रीजी श्री केदरीमटजी मदाराजने ७९ उप्राम कि- 
इनके दशनां हजारो नरनारी आये जिनङी बडे उत्नाहमे भक्तिकर सर्थपिय वनेः 
सं. ९९६२ का चातुर्मा तपस्शाजी श्री केवट जपिनी माद्यराज का उगत 
परी (नाक्ीक ) था तच भाई रनचदजी सितनक भार्यो के माय दर्घनार्थ गये य, 
हां वार ब्रह्यसारी युनि श्री अमोर्ख च्पिजीरा व्याख्यान सुन योहि हूवे जिम 
मेम क्ते आरूषाय हे पनः स॑. १९६९ के चातमांसमे कितनेत्त भाव्या के माय यं 
हैदराबाद आये ओर यदा के हान इद्धि ने का काम देख इनका पन आकर्पाया 
तद आप खदने र. १००) ओर्‌ दार भाव्यां से (जिनका जीदन दउगम्दिञाने टिम 
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= अयभी यह्‌ भार अपने भ्राम म मादुक्व चातरमाम नपेनदया च्य 
दर आदे अन्य ग्राममे जाति ह नवं अनेक नर नारीयो ङी परिप्ठामं अनेक द 
द्‌ स्तयन खाबणी चोपाई कथा आई न॒नार श्रोनगय क गोधन यद 


-- ~ ~ ---------*- -* -- --ग-- 





पैर मक्त सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीरतद्रारी. "रः ड 


जीवां श्री आचारांस सूत्र के प्रथमाध्याय के कथनानुसार 'महसम्बी पदयाए"' अथीत्‌ 
स्वानुभ (जाति स्मरणादि ञान) से जानकर. या "परवागरणाणे' अर्थाव-तत्वज्ञोदरा- 
रा श्रवण कर, "अन्ना अन्ति एदा सोचा" अर्याच-किसी का सदन वचन श्रवणकर 
या ग्रन्थं मं एठन कर इत्यादे सम्बन्ध से परमात्याके परम सुख फे ज्ञाता-जान 
कार्‌ हवे दै. उन फो परम सुख भप्त कर ने की जिज्ञापा-अभिरापा होवे यह स्वभा 
धिक दी है. उनकी जिज्ञपा-इच्छा पूर्णं कर ने जो आत्मा सर्व्॑ञ-सकार परमात्मा पद 
को राप हे द उनोने स्वराठुभ द्रात निश्चयात पूर्वक परम परमात्मा पद्‌ को भाप्त 
कर ने के अन्तान्त गुणों को ज्ञान कर जाने रै, परन्तु वचन द्वारा अनुक्रम मे वागर 
ने - समन्राने ओर उन युर्णो मे जरगोको ख्या कर मार्ग मे भरवर्ती कर परमपद भा 
प करते जितना काठ - सपय निन पर कान रोने स कार्यं कों अप्टाध्य जान परम 
कृपालुं अहत - सर्वर ठेव ने मुमु ओंपर अत्येत करुणा दृष्टे कर प्रमास पठ भा- 
धि के कायं को सहज साध्य वना ने -खस्पज्ञों को समन्ना ने उन परमासा पद्‌ भा- 
तषि के अरतानत गुणों का समावेश कृ स्वस्प धोडी) सख्या मेँ करना उचित स- 
प्या करि जिनसे सर्वं मुमुष्षुओं - परमात्म पद्‌ के इच्छकं महज में ममव्रं ओर पर 
पात्म पद भाषति के मार म भरटत्ति फर परमात्म के परम सुख के भुक्ता वर्ने. उम 
तु से उन अरत युणों का शिफं चउदह (१४) वातो मेही ममावेड कर दिया ओर 
उनका नाम "च्दह गुणस्यार' या "च्दह्‌ जीदस्यान' स्थापन किया. इतनी थो- 
श सेख्या प देने मे मुसुढश्नां शीघ्र ममज जावे परमात्म स्थान को प्राप्त करने. 
उत्साक्ष वने. भवत शीट ले पयौन करर. ओर परमात्मा वन अनन्त मुम्ब कों भुक्त. 
उन १ युणस्वान के नाम उम पकार दः-- 
मिच्छे सासण मिस्ते । अविरय देसे पमत्त अपमत्ते ॥ 

निय अनिटि स॒हम । ब सम खीण सजोगी अनोगी ण ॥ 

अ्-- पयम मिथ्या युणस्यान-- जगन न्विाश्च पायः मदी जिं करा 
मूनस्यान्‌ अयाहिने पटी ९. कयो रयीम्तपेयपयामे अच्टादित :दुवा चनन्य 
चट र्छेत - दे भान दिशम पा ह्दा कार रन्धि परि पङ्‌ तने-व्यापरि उदनादि 
सहने मे - ङ कर्मन पतर पल्ने मे -स् स्वमादमे - न्नव्य नाके योग्य मन्ड 


(० सा ञाता ८ ् एण्यांस भ दन्ना द्र असान 11 द्णादि ० व भावं 
है ञ्चा ञातादटे-चे पण्यां ची उद्ना सर चदान नपश्चगपादि ङः श्भा 
वि विय 
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इहशमया स्वग (नयी प्रये नङ् दोः जाना. उमम्यानपे न्दी द्व न्य दने 
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र चारित्र इन तीनो सार पदार्थ रर्तनो समान धर्मका भति पूर्ण पर्मे-यथातय्य (ज- 
सी तरसे करना चाये वेदी तरसे) आराधना-पाटना-स्पशना-अन्त तक कर 
नेसे माप्त हुवा. इसच्यि, उप मूख का अनियणः-अथीत्‌ कदापि नाग न्दी 
होता रै-अन्त नश आता ै-रेना अनन्त १. ओर 'व्वावाह-अ्यीठ्‌ उप्त सुषम 
कदापि किसी भकार की किञ्चित मात्र ही व्याधी, विकलता मिश्रता या कञ्चित 
मात्र नुन्यता-कमरी पटा होत नकष दहै. रेते परम धूल को जो “ जणु हवति” 
अथव अनुभव' छेते है-भोगवते है, उन सिद्ध परमात्मा को मेरा नि-करण त्रियोगकी 
विशद्धि से बारम्बार बन्दना नमस्कार होवो ! 


% परि शिष्ट % 


यद तिव अनन्तान्त जीवों पै भति पूर्णं थरा हवा दै, बे सव जीव गुणकी 
अक्षा से अनन्त भकारं के ई, जेते-्ानादि युरो मे स्व से दीन गुण के धारक- 
ओर चेतन्यतादि लक्षर्णो मँ सव से दीन शाक्ते के धारक सुक्ष्म निगोद के जीवों 
उन जीवो मे से कथी कोई एक ओव एकां अश्च आधिक गुणकी बृद्धि होने से इच 
दिशाको भाप होता दै, ्यो अन्त गुण पुण्याधिक होते सुक्ष्म निगोद से निकल वादर 
(वड) निगोद मय हरीर को माप्त हाता है, वहां भी अनन्त गुणागिकि पुण्य होने से 
भत्येक एकेन्दरिय-पण्न्यादि स्थावर काय मेँ आता दै, यों अनुक्रम से अन्तान्त गुण 
पुण्याभरिकर हति देद्धिय-तेन्दरिय-चौरिन्द्रिथ-अ्तसीय पर्चन्द्रिय-ङ्गीय पचेद्धिय-नरक-देव 
मनुप्य-पर्यौय तक प्न करता है. ' यदां तक आकर कोडक जीव सर्वं दुरो का 
सवश नाञ्च कर संपूर्ण रण मय जव आसना वन जाता दै तव सर्वहतादि गुण भगर 
होते £, उन आत्मा को साक्राी (शरीर धारक) परमात्मा कते ६. ओर कुछ काठ 
हकार रहेवाद शरीरादि सर्वं सयोगो का सवरि याग दोतते निजात्म के खाप निज 
एकी स्वप मय जय आत्मा हो सिद्ध स्यान को भाप्न करता टै, उक्र आत्मा को 
प्व परमास्ना कहा जाता है. बोदी आत्मा मणछाचरण मेँ कथन किये भुनव अनो- 
पम्‌ निरावाध परम मूका अनुभव करता रै, सु युक्तता है. ओर उपसेक्त कयन 
मुजव जो जीवो सहज स्वभाव से निपजते हवे पुण्याधेकतासे आकर्पी कर सङ्गी प्या 
य लक आयि ई ज्ञानादि गुण कु विर्पान जिनकी आला मँ भकाश् हे है वो- 











कैर क्ते सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीगतद्रारी. गैर ड 


जीवो श्री आचारांग दूत के मथमाध्याय के कथनानुपार मनहसम्भी मदयाए" अथौव्‌ 
स्वासुभव (जाति स्परणादि ज्ञान) से जानकर. या पखागरणाणंः अर्थाव-ततलञोद्रा- 
रा श्रवण कर, "अन्ना अन्ति एडा सोचा' अर्यात-किसी का सहज वचन श्रवणकर 
या ग्रन्थं म पठन कर इत्यादि सम्बन्ध से परमास्माके परम सुख के ज्ञाता-जान 
कार ह्वे दै. उन सतो परम सुख भाप्र कर ने फी जिङ्ञापा-अभिरापा दत्रे यद्‌ स्वभा 
विक शी है. उनकी जिज्षा-इच्छ पणं कर ने जो आत्मा सर्वज्ञ-षकार परमातमा पद्‌ 
को माप्त ह्वे रै उनोने स्वातुभव द्वारा निश्चयात्म पूर्वक परम परमात्मा पद्‌ को माप्त 
कर ने के अन्तान्त गुणों को ञान कर जाने ई, परन्तु वचन द्वारा अनुक्रम से वागर 
ने - समघ्नारे ओर उन युर्णो म जीरको ख्ना कर मागे मे भवती कर परमपद मा 
प करते जितना का - स्य निज परकानरोने से कार्यं कों अभाध्य जान परम 
छपा अत - सर्व ठेव ने मुसुक्षुगंपर अत्येत करूणा दष्ट कर परमस पद भा- 
पिके कायं को सटन साध्य वना ने -सखस्पललो कों समद्रा ये उन परमासमा पद्‌ भा- 
प्ति के अरतारेत गुणों का समदेश कुट स्वस्प धोडी) सख्या मेँ करना उचित मस- 
प्साति निनदे स्व मुमु्ुओं - परवयास् पद के इच्छर्को महज मे सम्ब जर पर 
मात्म पठ भाषि के मार मे परदत्ति कर परमात्म के परम सुख के मुक्ता वनँ. इम 
तु मे उन अतत युणों का जिफं चडदहं (१५) बातों मेही मावे कर दिया ओर 
उलक्ा नाम "चउदर्‌ गुणस्यार' या `चउदह्‌ जीवस्यान' स्थापन किया. इतनी थो- 
श सख्या पं रोने मे मुसुश्वश्रां शीघ्र ममन जार्दे परमात्य स्यान को पराप्त करने. 

उत्यादी वने. भवत ची ले पवन करर. ओर परमात्मा वन अनन्त सग कों भुक्त. 

उन १४ युणस्थान के नाम इन पकार दः -- 
मिच्छे सासण मिस्से । अविरय देसे पमत्त अपमत्ते ॥ 
निञद्भि अनिअट्भि खहुम । उ सम खीण सजोगी अनोगी ण ॥ 
अ्थ--. भयम रिथ्यात् युणस्यार-जगन निदा प्रायः मदी जिं का 
यनस्यार अयाम यरी र. कमो स्पीस्तमेयवषयामे अच्छाठेन : दवा चनन्य 
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मिन - वे भान दिशा म पड ह्वा कार चभ्धि परि पङ्‌ टेने-च्यापि उदनादि 
सहने मे - कड कर्मन पतने प्ने मे - र्द स्वमादमे - तव्य नाके योग्य मन्न 
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सै उचा आताटे-तरो पुष्या दी उडन्टनाङ्र अदान तपश्चर्यादि के प्रणत मन 
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भिमदा द त साना न्व्‌ > जज भ्यार प > वि न्तन क 
मदा स्वग (न्दी ग्रपरदच्ङ उः जाना. ठम न्यानमे म्द हट जन्य ठननें 
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म्‌ क्कः परिशए ट 


र चारित्र इन तीनों सार पदार्थं रत्नों समान धर्मका भति पृण पर्न-यथातथ्य (ज- 
सी तरमै करना चाये व्रेषीदी तरद) आराधना-पाटना-स्पश्नना-अन्त तक कर 
नेसेभ्राप्र हुवा दै. सखि उप मूख का अनियणः-अथीत्‌ कदापि नाहर नही 
रोता दै-अन्त नही आता दैवा अनन्त ६. ओर मव्वावाह"-अ्यीव्‌ उत मृ 
कदापि किसी भकार की करिथित माज दी व्याधी, विकल्पता मिश्रता या क्रिञ्चित 
मात्र सुन्यता-कमरी पटा दता नदे. रेमे परमप्ुखको जो “अणु हवति 
अथीत्‌ अनुभवर' छेते दै-मोगयते ई, उन सिद्ध परमात्मा को मेरा जि-करण तरियोगकी 
विशद्धि से वारम्बार बन्दना नमस्कार होवो! 


-----------~ 
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यह विश्व अनन्तान्त जीवां से भाति पूर्ण भरा हवा दै, पे सवर जीव गणकी 
अपेक्षा से अनन्त भकार के ई जेि-क्ञायादि गुणों मे सव से दीन गुण के धारक- 
ओर चेतन्यतादै रक्षर्णो म सव से दीन शाक्ते के धारक सुक्ष्म निमोढके जीर्वोदै 
उन जीवो मे से कथी कोई एक जीवं एकाथै अश आधिकं गुणकी बृद्धि होने से इच 
दिशाको भप्त होता रै, यँ अन्त गुण पुष्याधिक होते सूक्ष्म निगोद से निकट वादर 
(वड) निगोद मय शरीर को प्राप्न हाता है, वहां भी अनन्त गुणािक पुण्य होने से 
भत्येक एकेन्द्रिय-एथ्न्यादि स्थावर काय मँ आता दै, यो अनुक्रम से अन्तान्त युण 
पुप्याधिक सेते देद्धिय-तेन्दिय-चौरिन्द्रिय-अत्तश्ीय पचदरय-सज्ञीय पचेद्धिय-नरक-देव 
मनुप्य-पयौय तक भाप करता है. ' यहां तक आकर कोरक जीव सर्व दुर्र्णो का 
सवि नाद कर संपूर्णं गुण मय जव आत्मा वन जाता दै तव सर्व्ञतादि गुण भग 
होते £ उस आत्मा को साकायी (शरीर धारक) परमात्मा कहते ६. ओर कुर काठ 
स्कार रदेवाद शरीरादि स्वं पयोगो का सवशि याग होते निजात्म के खाप्त निज 
एकदी स्वरूप मय जब्र आत्मा हो सिद्ध स्थान को भाप्न करता है, उप्र आत्मा को 
प्म परमासा कहा जाता है. बोदी आत्मा मेगणटाचरण मे कयन किये नव अनो- 
पम निरावाध परम मुखका अनुभव करता रै, सुख भुक्तता है. ओर उपरोक्त कथन 
मुजव जो जीवो सहज स्वभाव से निपजते हवे पुण्याधेकतासे आक्पा कर सङ्गी प्या 
य तक अये दै ज्ञानादि युण कुछ विपां जिनकी आसना मेँ भका हू हैः बो- 











नैर मक्त सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. > ३ 


पीवो श्री आचारांग सूत्र के प्रथमाध्याय के फथनानुपार सहसम्भी भड्याए अथौत्‌ 
चतुभव (नाति स्मरणादिं ज्ञान) से जानकर, या परागरणाणं' अर्याव-ततजञोद्रा- 
7 श्रवण कर्‌, "अन्ना अन्ति एदा सोचा' अर्थात-किसी का सहज वचन श्रवणकर 
परा अन्यं म पठन कर इत्यादि सम्बन्ध से परमात्माके परम सुख फे ज्ञाता-जान 
एर हवे दै. उन को परय सुख भाप्र कर ने फी जिज्ञापा-अभिखापा दवे यह स्वभा 
बैक टौ है. उनकी जिज्ञया-इच्छा पूर्णं कर ने जो आत्मा सर्व्ञ-षकार परमातमा पद 
फो माप हवे रै उमोनि स्वानुभव द्वार निश्चयासम पूर्वक परम परमात्मा पद्‌ को माप्त 
र ने के अन्तान्त गुणों को ज्ञान कर जाने ईह, परन्तु वचन द्वारा अनुक्रम से वागर 
म - समब्माते ओर उन युर्गो मे जीरको ख्या कर मार्ग में भवर्ती कर परमपद्‌ भा 
प करते जितना काठ - सपय निज परकानरहोने से कार्यं कों अष्टाध्य जान परम 
पादु अरत - सरवन देव ने सुयुक्षुगोपर अत्यत करूणा रटे कर परणास पद्‌ भा- 
पि के कार्यं को सहज साध्य वना ने -स्पस्पज्ञो को सभञ्ा ने उन परमाता पद भा- 
्षि के अरेतारैत गुणो सा समावेश कुर सर्प (थोडी) सख्या मेँ करना उचित स- 
पञ्चा कि जिस से सर्वं सुमुक्ु्ओं - परमात्म पदं के इच्छकों सहज मे समघ्रं भर पर 
प्रस पद पाक्षि के माये मे भर्रत्ति कर परयात्य के परम सुख फे भुक्ता वने. इस 
स्तु से उन अतत गुणों का शिफं चउदह (२४) वातां मेही ममावेश कर दिया ओर 
उनका नाम "चडदह्‌ गुणस्थान" या चउदह जीदस्यानः स्थापन करिया, इतनी थो- 
ओ सख्या मे रोने से मुसुषश्रां शीध समन जावे परमास स्यान को प्राप्न करने, 
उर्तादी वने. भयतन शीट हो परयत करे, ओर परमात्मा वन अनन्त सुख कों भुक्ते. 
उन १४ गुणस्थान के नाम श्प पकार हैः -- 
मिच्छे सासण मिस्से । अविरय देसे पमत्त अपमत्ते ॥ 

निष्ट अनिटि सुम । ब सम खीण सजोगी अनोगी खण ॥। 

अ्ये--* पयम्‌ मिथ्या युणस्पान"-जगत न्विाकी भायः सवी! निं का 
मृस्वान अनादि से यद! है. करमो सूयी महा मेव यग मे अच्छादित : हुवा चेत्न्य 
चट्र सराछित - वे भान दिगा मे पडा इवा काट छन्धि परि पङ्‌ होते-व्यापे वेदनादि 
सहने से - कु कर्माग पतदे पठने मे - स स्वभाव से - भतन्य तक्रे योग्य मल्न- 
ही उचा आता ह -वो पुण्यां की अदन्ता कर अज्ञान तपश्वरणादि के पभावे मे 
इहगिसवा स्व (नवी ग्रयक तक चले जाना हे. इम स्यान में र्दी ड आत्म इनने 
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ऊचे द्रजे को भाप कर शकती दै इसलिये इते मयम गुण का स्यान - गुणस्थान 
कहा रै. 

२ शा स्वादन गुणस्यान--मिथ्यात्व गुणस्यान कों छोड उचा जाकर फिर 
बो आत्म करमो के धक्ते से गिर कर-पडकर मिथ्य गुणस्थान को आता १ परंतु मि- 
भ्याली नहीं वनता है वहां तक मिथ्या से कुछ-उज्वर-अच्छादौ शेता ३ टतल्यि 

` इसे दूसरे दरजे के गुणस्थान मे स्थापन किया दै 

३ तीसरा “ मिश्र गुणस्थान ” इसं स्थान कों माप्त षटवा ओव सत्यको यर 
असत्य कों दोनों को एक रूप-एकसा जान ने ङगता दै, सरण दुर्ुणों की गडवड 
होजानेते ते मिभ्र-मिश्रित कहा है. परन्तु भयम गुणस्यान वाछा तो असत्य कों 
सत्य, ओर सत्य को असत्य मानता था, ओर यह दोनों को एक सा जान ने लमा 
तने गुणों की इस मे आधेकता हने से इसे तीसरा दरना मिखाहै 

चोथा “अआकिरति-सम्यग र्ट गुणस्थान'-इस स्थानको भाप हुवा जीव सम्थर 
दृष्टि वन जाता है अर्थीत यह्‌ आत्म सत्य को सत्य ओर असत्य को अस्त्य यो य- 
यातथ्य (जैसा हवे वैसाही) जान ने रूगता है इस महान ुण की आधिकता होन 
से इसे चौथा दरजा मिला है. (परन्त॒ यह कमोदय की भवता से कुछ व्रत नियम 
कर सकता नहीं रै) 

५ पांचवा “देश विरात गणस्थान' कों भाप्त हुवा जीव सम्य दष्ट युक्त कु 
देश से-थोडे त्रत-नियम धारण कर सक्ता है सो श्रावक कहा जाता दै. इस गुणकी 
अधिकता होने से इसे पांचवा द्रना मिला ह. 

च्छटा भ्रमत सयति गुणस्थानः-इस गुणस्थानको भाप्न हवा जीव सर्वं विरति- 
संयति-साधु हेता दै. इस गुण की अधिकता होने से इते च्छा दरा भिखादै. 
(परत यह ममादी आर्पी होता ै जिस से सवं विरति पन मे द्धा अनेक भकार 

के सुक्ष्म बादर (छे घडे) ~ खगते है उनका & । ` तर्‌) 

| ७ सातवा ` ~ ५इस <€ हवा जीव सर्वथा 
। आस्-प्रमाद्‌ का त्याग कार्य मे... ह सस की 
| होने ` गया. ( ट 
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| त्यत मे देखाती हई विषय कषाय से निदात्ति पाता है, इस गण ङी अधिकता होने 
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से आख्या द्रना दियागया दै. 
ग ९ नववा “अनयद्टी बादर गणस्थान “इस स्थान मे आया आत्मा मृष्षम वाद्‌ 
, र सर्वं परियों से ओर सीनांश कषाय से निहताता दै, इस गणकी अधिकता हेनेपे 
| इषे नदरा द्रना भि दै. 
| १० द्वा सृष््म सपराय गणस्यान" इस स्थान को भाप दवा आत्मा मूस्म 
| किखित खोभके शिवाय सर्बथा विषय कषाय से निरृतता. दै इपर गणकी अधिकता 
॥ 
! ) 


7 की 


६ स्ते दश्वा दर्जा दियागया है 
११इग्यारवा- "उपरति मोहे यणस्यान”-इस स्थाने आनि वाद्‌ सूष्म खेभर- 
¦ १ शल्य रहाथा सो भी सर्वैया द्वजाता है-पीतराग अवस्या को भाप होते, इस ग- 
। ण की अकता लेने इसे इग्यारा दरना दियो ( इसने मोह्‌-क्पाय को दवाया 
/ ह पन्प क्षय नदी किया है जिससे पड्वाई तेता दै. ) 
१२ वारवा- '्षीणरोहं रणस्यान-इस युनस्यान मे आया हवा आत्मा स्या 
| मोह-कषायका जड मूल्ये नारा करता है. यदं शेखा पडता नदी है, उस गणकी अ- 
| पिकता देने इसे बारा ठरला दिवा गया दै. 
१ रेतेरवा""सयोी केवट यणस्यान "इस स्यान को भाप देने आत्मा स्त स- 
¦ ई दरी साकार परमात्मा बन जाता इष गणकी अधिकात दोनेमे इषे तेरा द्रना 
† दिया गया रै. 

१.४ चउदवा "अयोगी केवटी यणस्यान--इस गुणस्यान को भाप्न दवे वाद 
आत्म परम परमाला वनजाता हे-सिद अक्स्था को भप्त रोता रै. यदां सर्य गुणो 
सपद्च शने सै-फिर कोई भी कायं वाकी नदी रटने से इमे अन्तिम-स्वं से वा च- 
¦ उदवा दरना दिया गया दै 
॥ मुपप्मं ! ऽपरोक्त चञ्द दातो का जरा दी दिम स्यान रीनिये ङि 
। महान तदेता स॒र्भूल परमात्मने अपने ऊपर कैसा जदर भमशादं क्वाह अति 
` गढ-नट्न विषय को कैसा सभ्‌ महन कर मयन्नाया रै. इन पे अस्पलभी तुर्म मम- 
सनाय ओर एेसा सहन काम जान इम म भम्‌ ने उरुक यने ! 
| परन्त॒ यघरे यत्च भृहय होना रैकि-उपरोक्त चट्दद्‌ गुणस्यान का ठेभे ख्टटे- 
¦ सहल अर्थं को पद्कर कटान कोड स्वस्यन्ञ दार करो क्रि अरौ उमम क्या. यट 
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८ कैः भवेरीका 


दीरतद्रारी” नामक भै को दो काण्ड ओर चारों खड के २५२ द्वारो कर कदत 
ह सो दत्त पित्त से पठन कर मोक्षाय गामी वारये. 
गाथा-नाम,ऽत्थ पणवागरणा । पम्वेसा लक्खण द्धटन्त ॥ 
यण अवधेण दव्व । लद्ध खय सत्त सेत्त पम्माण ॥२॥ 
द्‌ काल भाव ण - सया मग्ग चउ अवरोह गई दिटन्ते। 
अन्तर विरह फासा - ती पटम सास्य गमण भव अप्पा वहु।॥३॥ 
अर्य--प्रथम मूल खड के ३३ द्वारो के "नामः कहता -पथम नाम दरार “ऽत्य- 
केहतां दूमरा अथ द्वार, पण वागरणाः-कहतां तीसरा परशनोत्तर द्रार, “व्वेस्ाः कट- 
तां-चौया प्रवेश द्रार, 'छक्वणः कषटतां पाचत्रा रक्षणद्रार, "दिन्त' कहतां चा ट 
त दरार. गुणः क० मातवा गुणद्रार, अववेणा" क०-आटवा अवेणा दरार, द्व्वे” 
क नववा द्रव्य (जीव) भमाण दरार, खद कण दरवा द्रव्य पार्त द्वार खयः कण 
इग्यारा जीव खपती दरार, चत्त क° वार्वा क्षि परिमाण द्वार, चेत्र पत्ता” 
क० तेग्या घव स्पर्नाना दरार, “द्‌ क० चउदया स्थिती द्वार, काठःक० पद 
क्रा प्राप्न दरार, मात्रः कण सोव्टवा-भाव परिमाण द्वार, शुणस्षयाः क० सत्तरवा-नि 
रेतर गुण दरार, "मग्मचड" क ० मार्गणा के चार्‌ द्रारः-अटाखा-पार्गणा द्वार, उन्नीसतवा 
उपमार्मणा दरार, वरीववा-पररसपर मार्भणा दरार, क्ीयवा "परस्पर उपमार्गणा दरार. 
अवगेह' क० वा्रीमवा-उवरोद अवरो द्वार शद्‌ दिठत' क० तेवीमवा-गतिदृ्ठात 
दरार, "अनर" क. चोक्रामवा-अनेर दरार) पिरह क. प्यीवा-मिरष दरार (फामनीओ! क 
स्यरठीना करे मीन द्रारः--छ्व्परीमवा"एक-मव आश्िय स्राना दरार मसतीधानवा - बहुत 
भव आभ्निय म्यना दरार, अद्धातीपवा-परम्पर स्पशना दरार, पटः क. उन्नीतवा 
प्रमा भयम दरार. "मातयः क. तलीमवा चाध्वता ताध्यत द्रार्‌ गमणः' क. उकतीमत्रा 
पर्‌ भव गगन दरार. "मतर" क. व्तीमवा तर सग््या दरार, अर 'अप्याव्रहु" कटतां-तै- 
नीलता यन्या वृत द्राग 
गाया-किम्यि कार्ण देर-फैव चरवन्ध नव कम्म वन्ध ओओ ॥ 
शरत च वाइ कः पण्ण्‌ प्रव दम्म प्ररावत्त चउ ॥॥ 
भृयक्रार अष अवह दरम अवक वन्ध विष्‌ दग्ग ॥ 
क्म्माद्य नव अआ प्रत्र चर पण्णे प्रव द्ग्ग सा ।र 
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र मुक्ति सोपान श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. ऋ ९ 


किवाग अट्रषाई्‌ - छक - उदय विच्छ हो दुर्गे ॥ 
उदीरण दह विच्छोदृटुःधुम्वचउ सन्तान घाई छक विच्छ दुरगे।& 
भङ्क नव वन्ध इरया । भद्र सेणी पेए निनज्जरा ॥ 

करण रग सेणीमो । कम्म सत्त भाग ती सत्त सतदारा॥५॥ 
अथे-कम्म सत्त भाग तीअट सत्तदारा' कतां -दूमया क्मारोदेण खड के सा- 

तो भकरण के मि ९३० द्रारः-(* ) ऊ्मोतखात्ति प्रकरण के ° द्रारः-क्रिरिया' 
कर्त्रा परयम-किरिया द्वार. 'कारण' कर दूमस मृच्ेतु (कारण) द्वार. ` देप " 
कण्दतके पांच द्रारः-तीमरा-मिथ्य।तदेत दरार. चाया अविरत चतु दरार. पांचा कपाय 
दतु दरार. ख्ग-नोग हेत्‌ दरार, मादर-नयुचय घत द्वार. (>) कम दध प्रकरण के 
३८ दरार -'चर वैध" क० प्रयम चार कध द्वारः "न्व कम्य ओं '' कृ कर 
वेध के ९ द्वारः - दूमरा-ममुचय कम दथ दरार, तीनरा-ज्ञानावरणीय कर्मव॑ध द्रार- 
चथा दशीनावरणीय क्थ द्वार. पांचा वेदनीय कर्यय दरार. छग-मोटनीय क 
म वेध द्वार. मातदा आयु कर्मध द्वार, आखवा नाम कर्मद दरार. यवमा-गोव कर्म 

देध हार. दबा अतराय क्म दध दरार. "धृव चरकं" धरुवे वधर चार द्रार.टग्या 
रा-धवकये वैष दवार. वारदा-धरद करम पङ्ति वैय द्वार. नेरदा-अदुव क्य बध दरार, 
चटदवा-अधरव फर्म पक्ति वेध द्वार. "पार छह" र< पानक क््यकेटे 
रदा-म्वे धातिक कूम देध द्वार. मोन्वा-दं थानिक कम भकरनि वेध दरार. मनग्वा 
देष पातिक कमे दष दार. अयरवा-देश पानिक् कम मडि देथ द्रार.उद्रीमबा-य- 
पालिक दर दध द्वार. "एष्य पाद दुन्गे' क< प्यक दो आर पाप ठो द्राग्रीन- 
दा-एप्य कम देष टार. दादीनदा-पुग्य स्यं भक्त्ति वेध दार. नेरीनदा-पाप कम वैय 


द्रीनदा ४ | ५ परार खर" ङः एरर पाम कदं 
द्वार. चव्मन्दा-पाप ङ्न प्रदात चप वार. पयत ड कः पगउते मान वक्मद- 
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धद चार राः पद्यीनवा-परादन मान कय दद टार, चन्दीदगा-पगवर्दमन क 
न र = ककु तः तार 1 ग्टारीमडा एरर 2. 

प्रर्नि दध द्वार. सचादीनदा-अररादन मान दम दर टार. उदारीम्या-अपगरररान 
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स्म परह्तति दर द्वार. “ययज्ञार जय अरः 
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अल्पतर क्म प्ड्स दद दारच ननषन्या रम्य = 
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न= चय यज्नि मेय दार, पनीपना अव्यक्त कर्म वेभ दार. न्ध" कण० छतीक्तबा-सय- 
= दरार. 'दिन्नोढ दुगे" कर तिन्छोके दो द्रारः-सतीसवा कर्म पध चिच्छेद 
क यता कम परनि मध निन्ये दार. (ॐ) कर्मोदयं प्रकरण के३४ द्वार्‌ 
-दम्लोरय सव स करपदिग के ^ द्वारः -प्रथप-युक कमोदय द्वार, दुसरा-जानावरः 
~ द्यवे दुर, कौलग-दरनातर्णीम क्मोदय द्वार, चोधा-पेदनीय कर्मोदय दरार, 
2 दय दमाय द्वार, छत-भायु कमेदिय दरार, सातवा- नाम कर्पोदय दरार, 
र्द ठन्व दग दार, नया मनगय कपा दार. युव चउ' कर धव क- 
प्य ह दत दाम याभा कर्मोदयं दरार, इग्यारा धृव कमे प्रकत्तियोदय 
१, इः तद तदय दार, ताता-मधुत कम मकृनियोदुय द्वार, “पुण्ण पाव- 
2 1 वद ता खात पापकरो चाग द्रार्चददय्रा-पुण्य = कमोद्रिय दरार, 
दवदत $ वठसियदण दार मद्यना-पाष कपाद्य द्वार, मत्तगया- पापकः 
< 2 ठय द जय ववाम अद्र कर चार विपाको कै ८ द्वार -अटार- 
2 पद्य दार उद्रीलता द्व पिषिक की परक्रतियोदय द्वार प्रीमया 
सत ठ यि दति उक्लया वय पवाक कम मकृतियोदय दरार, वार्मीणवा | 
उ ४ , दव दत, दत्ता - जवि विपाक कम पकूी्योदय दरार, 
क पिद उदय दार, वीना पृष्ट पिपा की मरणियोदयद्राग 

(5 7. दस्वीतवा-म वाति कर्पदियद्रागम 





| 
॥ 
॥ 





# 1 
| 


सध त आ दद्यादयं दरार, शदरायीणया - शठा यात कपद्रिय 
६ दत "उद ताम तत वट्ियादय दरार, सीमया - अयात केपदविय " 
ट वतरत क्य मलदियोटय दार "ददेय कत वर्मासि सपृम्रयक , 


= दन्द दर सव द ज्य शल्क दार तीता करम 
~ ; कै 

ट न्ट दा नवा यद्य द्द द्रात, (4 कं दृटीनणा भ- 

रनज ०८ टर दरद दथ म कण दद्ीग्णा क" २ काग प्र- , 


पन्नः ददन टर दुव्णः - शास्मि सथ ददगण दाग, नगद 


न र स एटा टर कवय कथ दटन्मा द, पवद - वादन 
८ > ~ ‡ 
ॐ क +) > ~ -- र. र नणार छ 0 41 1 ५ ४114141 4 


$ किः न 
स = 
गरन द द्द ट न गय उ ददः द, शा - गव्य 
५ ४ न 
ए > (1 > +य ५ द ~ श ( 
र. र~ 7 टर र 7 7 ^ भ्म ज क; 2 युक 


ए = अ „~ ए स अ 


ॐ माक्ते मोपान-श्री गणस्यान रोहण अदीरतद्रारी. "र १९ 





उदीरणा च्यच्छैद्‌ दरार. वारया-कम भङृति उदीरणा व्यच्छेद दरार. ८) कूप सत्ता 
प्रकरण कै >> दारः सत्तानव : ककय सत्ता प्रकरण के -९ दारः 
पाशा सम॒चय कम॑ मत्ताद्रार. दु्रा-डानाबरणीय क्य मत्ताद्रार. तीमराद्- 
नादरणीय क्म सत्ताद्रार. चोया-बेदनीव कयं मत्ताद्रार. पांचा - पोहनीय कमं सत्त- 
दरार उ्ग-आय कर्मं मत्ताद्रार, म्रात्वा-नाप कथ मत्तादार. आव्वा-गोव कर्म स- 
ताद्रार. नवा अतराय करम मत्ताद्रार, "धृव्चड" क. व के मत्ताके  द्रारः-दशवा 
ध्रुव कम सत्ताद्रार. इग्यारवा-षटव कम भङ्ातति मत्ता दरार. ारवा अष्व क्म मत्ता 
मद्रार. तेरा अध्रुव कय पकुति मत्ता दरार "थाइ छक" क धानक क्पे भक्ाति सत्ता 
के 9 द्वारः" "च्टवा मवं घातिक कमं पररृत्ति मत्ता दरार. पटरा- मर्यं घातिक 
कर्म पकृत्ति सत्ताद्रार, अटगरा-अघानिक कम नचाद्रार. उन्नीमवा - अयानिक्‌ कः 
प प्रसत्ति मत्ताद्रार. "मत्त' क < दीवा ~ ममुदय क्य ङ्न मता्रार. "विच्छ 
दुगगे" कर कमे सत्ता विच्ेदके दो द्रारः-उकीनवा - स्य म्तमिनेद दरार, वा 
दीमवा-करम भक्ते सचा विच्छेद दवार, 2) क्मभग प्रदर्य ङ $? दार :-- 
^"भृग नद" वमो फे भाविके ९ हार पाटला ~ मपुखय सप भग दरार. दुमग-द्यानापर- 
णवि कम भग द्वार, तीनरा ` द्नादरणीय दय भग दरार. काया वेदनीय क्त 
भग द्वार पांचा मोटनीय कर्म भग द्वार. च्या यकद पल द्वार मातग नाम 
कम भग हार, आवया गोव कर हार. नडा अनयाय दय्‌ भम दरार, `दे' कः 
ददा दधी भग द्वार. "सिया" सर शग्यारया व्दारिदी सन द्वार. (5) भायदिप् 
द्रण दै १३ छारः--भव्टभार ङे द दरार :-पलिना-र्र > 


र भरर. ट्म <न 
भाद हार. तीमरा उपत्म भाष्ठटार. चाया क्दापहमर भार टार. 
। # 


~ = 
पररा - दनम 

भार 6 टार ~न सटा पारणा पि नदः भग्र क टार स्दण्नर सट न < <्ल र न ~ 
{र टर. सट र्ना. न्प्र र स्दानर स्पत र टार, "श 

वः ह टदा तल न अनुपप 0 र [१ ~ ~ ल स ==> जनक न ५ ट्र ~ ध 

;< टदा श्रष्णोद्र, "उद दा: मदय इम द्द उर, (नडः टया = न 
व वि 


श्य यर. "इरण" कर इ्यारय दद दर्थ दरार. ररनेष्ट' द -उग्डामन भय 

हार पट मद दम्निघ्य खट्दे ५३५ द्र षद 

गाधा-गई नाह दाय दप्डग निति जद दय सनी स 

गाधा-गर्‌ जाई छप दप्डन । सत्त्वा = दुष साना ङ्न्य) 
६ 

खुदम तस्स सदनी । मारन जाहगानय पयद दन्य 14 

पाण इन्प्रियद्‌ सदना । उप इनाय न्मा यम र ॥ 


+ --~--- 


~+ ४ =+ 





१२ ६९ प्ररेरीका र 


मंयवगं म॑य्रण मन्तु । विग्गहं समगं द्व संसार दारा ॥९॥ 
भ {--दीदग-यनागसरोहण नड के ५१ दरारः- गड जाई काय दण्डग सित्तिभो" 
नष्टः गर नापि काया जोर रैडक षन नासो के तीन तीन द्वार होने १५२ द्वार 
ह ए: वापयति इग, दूसग पागति द्वार, तीमरा-जागाति दरार, चोया 
एत दर, पयदा-पाकाति दार, छक - जाजाति द्वार, मानना- आकाया दरार, 
पवद ददरददय, सता जाकायारार, दशमा भदण्टकदार, इग्यारया-पादडकपार, 
द्व द दर, दी दः जक के दागः--तेरया-तामान्य जके 
= द रट दिद जीतन पर, पडा मवी कर जीवा मोरी गरः मोर 
ठ शः ससप् द, सृतणया- गप नारर त्रारं ततस्य्‌' क० अश्र 
स फण हद र नली ठ, उदत्ता गद्ती आत्रपिमः "भाया, व्रीतवा-भाषकः 
सन णा "यर यद = आहग्कदत यादाः एकीतवा-आदारक अनादारक 
५८ जट आद्र स त पत्वा-लपितादि आरद; चीीणवा दवि 
ण द दृ दयण्य दृग" वनात दौ दरः --पञीनवा- पर्य दार; छन्पीणया 
ज सवर्यद ए सति" ह सनाीतवा-पाणरागः न्दियदुगा दियत र 
वा छल ददयः(र ददतकविया टय वितान, द्राण कत तीनया-गताद्रा- 
'ह्माय' #' वर्मकवा-कपाययत, शता" कर म 
7 ~ सद सद ' सदनया - याण द्राण, "मर्गा? कः पनीवया- 
त दवय "जयद" ऋ. दती त त-लत्रकणदम, शसदाणण्ीः 2 ननीतित-नम्ना- 
> ~व न क तदप -रप्यार्वाय पुग्णा दग, गट ऋ कमयन 


< 


१ 


2 श्ट 5 †#7१ + "म्नेः जर, 


५ ८ 7 ~ प्म + ८, = न ग 
०८ गर क {श -ध् १1 पनु [1/8 ६ (42) प 


9. 


पथ ठव! दद दम पमिति प्रयता आया 
ल द दव | तम नित्य ममन मनाम्‌ 1१५ | 
नन = तवद क नट्‌ पस्पायमगर्माय॥ 
7 (4111 


[न न्क कः 1 
कि ^ न (न+ [क शि, नुह 00 
द भय 4 , = (व प्न [नुन्न दुम 
१; 


------------------~ ~ --- “ज 


| 
| 
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॥ 
॥ 
। 
॥ 
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| _ 
| ६3 मुक्ते सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. ओद १३ 
न 


मोक्खस कारण ओ । ए एक चास धम्मदारा ॥१२॥ 

अर्थ-धर्पासोहण खण्डके ४१. दरार :--उवओग पंच क उपयोग फे पांच 
द्रारः-प्रयम-मृर उपयोग द्रार, दुसरा-अतान द्वार, तीसरा-सञान द्वार, चौथा-द रीन 
दरार. पांचा-स्मुचय उपयोग दरार. दिथी' क० छटा रष्ट्रार, भव क० सातवा ब- 
व्याभेन्य द्वार "चरम क० आठ्रा-चरमाचरम द्वार, "परीतः क ° नववा-परितापरसित 
, द्वारः 'पयवीः क ° दलवा-पदु्रीदरार, “आया क ° इग्यारवा-आतमा द्रार' स्ाण' क 
` वारा-ध्यान दरार, पाय क° तेखा-ध्यान के पाये द्रार "दव्य" क ° चउदवा-पट द्रव्य 
दरार. "परिणाम' क० पैदरवा-परिणाम दरार, "वीयः क० सोखवा वीयं ॒द्रार, 'तित्थः 
कर सत्तरवा-तीर्थातीथ द्वार. `समत्त' क ° अगखा-षम्यक्द्रारः 'सययः क० उन्नी- 
। सवा-सयता संयति द्वार. 'छिग) क ० वीस्वा-ल्गद्रारः "चाप्त" क ° इ्मीसवा-चरिज 
दरार. `नि क ° दावीसवा - नियं द्वार. कल्पः क° तेषीसवा-कल्पद्रार, 'परिसद 
क० चोवीसवा-परिपह द्रार. पम्माय' क० पचीस्वा.पमाद्‌ द्वार, मीः क० छरव्वासि 
वा-सरागी वीतरागी द्वार. पडत". क. सत्तादीसवा-पडवाई्‌ अपडवाई द्वार॒! छम 
क ° अठावीपवा-छञचस्त वीतरागी द्रार० युधा क ° उननतीमवा-ससुद्‌ घात द्वार, 
देव" फ० तीसवा-पांच देव द्वार. "परिणामी" क ° इकतीषवा-पारिणायद्रर), "करणः 
क० वत्तीसवा-करण द्वार, 'निवत्ती' क° तेंतीष्वा-नितव्रृत्ति द्रार, `आषवः कतां चो- 
तीसवा-आश्रव द्वारः ` सवर क° पतीवार द्वार, `निज्राद्‌" क० निजराकेदों 
¦ द्रारः-च्तीसवा-निर्जरा द्वार संतीवा-निर्जरा भेदद्रार, ' फर" क° अडतीतवा फल 
` द्वार. 'तित्यगोय' ° उन्नवारीस्वा-तीर्धकर गोव वन्य द्वार. "तित्य फासः चास 


1 


। बा- तीर्यकर स्यदीना द्वार. ओर भोक्ख' कदतां श्कताटीप्वा-पोपन दरार. 
॥ 


| गाथा-इमाओ चर खण्डे । सव्वे दारा भवन्ति अदीसत ॥ 
चरदहस्स युणगणे । मूर मूर अत्थ अत्थ ॥१९॥ 

अ्थ-रेसी तरह से चारो खण्ड मे सर्वे २८२ द्वारां की रचना कर इसका & 
ख मतल्व तो मूल काण्ड मेँ च्ददी गुणस्यानोपर वत-या है. ओर. उसका विस्तार 
के साय अर्थका खुखासा समन्नाने अर्य कान्ड किया गया दै. 








8) 
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| 
\ 
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ल अ = = ॐ ॐ त ^ = 
८ ८4 च्य र रुम 




















श्री गुणस्थाना रोहण अटीशतद्रारीः 


प्रथम-“अ्थं काण्ड.” 
च 


प्रथम-ण्ड-“"मूलद्वारारदण का अर्थ" 
ध 


प्रथम नाम दारका-अथ. 


इस सम्पूर्णं विश्वाय मेँ रूपी अरूपी दन्य मय सचेतन अचेतन अनन्त पदाथ 
गुण ओर पयौय कर के अनेक भाव में परिणमते है. उन सवोकी परिचान नाम स- 
ज्ञा सेदी हेती है. इसखिये प्रथम नाम द्रार कहा, ओर उस मे अनुकमसे गुणो की 
वुद्धि होते जीवो चडते दै जिनके चौदह यख्य भद्‌ कर अनुक्रमसे ९४ दी गुणस्था- 
नोके नाम ओर अपर नाम बताये र. 


२ दुसरा-अ्दार का अथे. , 


= ७ 


नाम ३ भकार के होते हैः-८*) ययाथ नामः (२) अयथार्थ नाम ओर (३) 
अ श्न्य नाम. (9) जो गुण निप्पन्न नाम होवे, अयीत जसा निस पदाथका नाम 
होवे वैसादी उसमे गुण पाता होवे - जसे जीवका नाम - तीनों टी कार में अमर 
होनेसे-नीवता रहने से जीव कते है. चतन्यता यक्त होनेसे चेत्यन्य कते ई 
द्रव्य भाण ओर भाव भाणका धारक होने से भ्राणी कहा जाता दै. इत्यादि नाम 
र्खे सो यथाथ नाम. (२) जिस वस्तु का जसा नाम होवे वेसा उस में गुण नहीं 
प्रे. जैसे जीर्वका नाम भूखा, कचरा, शरा, मोती इत्यादे रक्वे सो अयथार्थ नाम. 








ॐ मुक्ते सोपान श्री गणस्थान रहण अदीशतद्वारी. ऋ १५ 








()जिष्का कुछ अर्यं नहो दमे असे-दँत ने का अवान.खीकनेका शब्द्‌.वाभिज काअवाज 
इत्या्दिअ्ं शुन्यं नाम.इन तीनों भकार के नामों मे से ययाथ नामही भमाण भूत स्व 
मान्य होता रै. सोरी चतर्द्॑ सुणस्यान फे जो मयम द्रार मे नाम केसो यथार्थ 
नाम है. अथी जसा जिनोका नाम है बैतेही उनोमे गुण पाते है सो दूसरे दरार मे 
दताया दै. 

२-तीसरा-पश्रोत्तर दारका अथं 


किसी दस्त के नाम फे अथ॑ दो तरह के दोतेर्हैः-- ९ व्यवहारिक सो 
' लोक र्दी प्रमाणे, ओर २ निश्वयिक सो परमार्थिकः- व्यवहारिक से आधेक मान- 
निय निश्वयिक नामां दोता रै. इसस््यि ९४ टी गणस्थानों के निश्वयिक नाम रै 
इन का व्यवदहारक रीति से कोर उख्ट अथं भाप दोवेतो उमका निभशय पीमरे पन्नो 
त्तर द्वार मे किया गया दै. 


९--चोधा-प्रवेरा दार फा अ. 


नक 


र्मे जो गर्णो के भदर खूप जो शभस्यान ह. उन मे पदेश 1 कर ने गुणत्न आर 
गण वद्धिक जरूर दी इच्छेगे. उनकी इन्छानुमार सार्य मिद्ध करने ङी दीनि-अयात 
उन गणस्थानो मे भवेश् करनेका उपा चये भके दरार में क्ष 

इम्‌ दरार का सम्पुर्ण खाना दार सररप ममनाने के न्वयि उपदामश्रणी ज- 
र क्षपक श्रेणी दोनो श्रणीयों का स्वरूप ममजाने की दहूनही आ स्यक्ना टद. इम 
ल्यि "मप्रातिका नामक षष्टर्‌ क्म ग्रेयार्नार जरा दिसार मे ठोरनो श्रणीर्योक्ध स्व- 
स्प यघ् दत्याया जाता ~ 

*"उपयोगों गो र्णम्‌" "म नन्दाय रव के प्रमान यहद जीद गों निन 

गाम लक््ण-गाण है मो "उपयोग हे. अथात अनादि कान म आन्य लन दशन 
रूप मत लक्षणो की धारक ६. परन्‌ यह दोनोरी रणं अनादिम्‌ उपने सवभावम 
कमा रूर अन्डादिनप्ते रेट दकारे. ङ्न क यानमे यट जन्य रिति 
ष्वा निगद तिय नरक ठेर र म्टप्याङी यति पननाभ्नरनाश्प धाम 


[व 


ङ्र-ध-{नकसारन-र्दय नपान्यय न्‌ मचा र्दन दार एन्यषपापर र पद 





खा अनर भकार ग अनुर्‌ च्ना.बाञरर् डान <न र्परर्परागाङद स्नात 
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कर के. ठमरा स्थिति वैध करना मुरु करे. मो रोच्छे २ के स्थिति वेध की अयिपा 
से पल्योपम के मख्याते भाग फमी स्थिति को कर के वधता द. पेमीरी तरह जो जो 
आगेको स्थिति वधक्रेवो बो पष्टि> के स्थिति वध मे पल्योपम के असंख्यानवे 
भाग कमी २ करता दूध स्थिति का वध क्रतां 

यो करण कान फे अतर मुद्र पर्यत रट्कर फेर अनुक्रममे अलग > 
अनर महरम भमाण के तीन करणो करना ह. जिनके राम-9 चया भ्वात्ते करण. 
२ अपुर करण. > अनिवृत्ति करण. आर चाया उपद्मान अथा तेता ई. मोभी अनर 
मदत का टी जाणना 

9 प्रथम-यथा यतरृत्ति करण का स्वन्प :-- यया प्रत्रतति क्रणं प्रमेय कग 
ता द्वा प्राणी प्राने समय अरत यण वि्द्धिरीद्रद्धि क्ता करना ₹. ओर उपगत 
भकर्तियो मे न ठभ भक्तयो के बन्धाद ठे म्यारी स्म वा सम्परानीये गमको 
ठो स्यानीयां कर दथ करनांट.परत यय तवा प्रिवी नन्नवोगय पिदा हे जमाव कर 
१ रिति पात २ रमपात.न्यणभ्रेणी ओर गण नव्रसव्नचगेकागोप द्या ण- 


वः भी काम नं कर मकना ६ अनेकः जीवो की अपघ्लाङग टन इरण दप्रनग- 


ल जयोक असण्यान रोककर भदे प्रमाण अयदमाय ङ्‌ म्पानङ्ध शभुरणग 


स, १) द्रः न्‌ नः शर (~ इ = --- + 
पयम्‌ ल्ठदय् गमो पएस्यान पातन त ,. आर प्ण र्रन्द द स -परमाम्गा- 
नद र ट ७ वौ जः ~+, य र्ग्र = रिदिपारिक भ क ज £ न्ग (१ 
नप्प र म्र ममस्‌ ॥ भयर्माय र्रान्प्ः 2१18 क 0 न ११ (१९ 
इ स्थान कमेक मस्य हः -ठडम डगर ~= उच ` +~ 
, अध्यदरमाय्‌ स्यायम्‌ तरर म्ब्य वः ॐ -दरन्दाय्‌ स्न्ड सार टात्‌ ६ ^~ 
= * भ सपय कः ऽग प्ति = 72 = ~ न = चन्न ~ न~ द्र = 
र २ द मम्यक्‌ रफ तद यापार = द म्प्य आग ङ्‌ मपर = 

क [द ॐ ५ ष [न ~ [ (न न 
ध्यदग्याय स्यानकः रिथिपा पिदः पने ६. लनी जाङ्टारि स्यान जी रन्न र 
हि [ष [१ ए 
र 


धक क च, ® ॐ यं १ # 

न्य (रपर दनरस्द्‌ हद दा न्र्-र साह. पन्य नर सर श्ट दगया न ~ 
[न [> ् ह क [न 
म्नृम मपय नदः नाप्त नर बटन दुर उप अ-उरनद न म्नन्त 


[किर 





हिं ५५ ऋ + क रै # ॥, 1 # 
न~ परम्प न एद म्यत च स चर ६ अद व इध 
वरद = = 3 रपर <न द शद द चन त= चर-= -- 
ग्द ददम (रद द भवर र ~य इड जर दन्य म्र {२६८२ 
५ ~ £ 

हर २ नन्द २ ~ १ ~~ =, <~ र ~+ = 1 

ग्द न्रन्ड्‌ ~ शरम एर इ द - उ) शद र, =. भः 
(1 
१ च्५न र ५ द ~ कचन ७ क अ = 94 44 न~ २८* ल +« = भ~ र र 


॥ 
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१८ कैर प्रथ काण्ड शः 
ै, उप से उदी पुरुप के फिर दुसरे समय फी जन्य विदधे अनन्त गुणी अभिक 
होती है. उत से तीरे समय की जघन्य व्ियुद्धि अनंत गुणी, यों अनतानैत भरिशु- 
द्धि की वृद्धि करता हवा इस्त यथा परहत्ति करण करे अधेख्याते भामं व्यतिकृन्ते 
करता रै. तव जघन्य पद पिद्दधि बे पुरू की जो अतिम जघन्य प्रिादि दुद उम 
स दूसरे परूपकी भयम समय की उत्कृष्ट दधि अर्त युणी आधिक दोती द. ओर 
उत्से भी जगन्य प्रिद्याद्धे के स्थानक से निव्रेतता था उ्तकी उपरीतन जयन्य त्रि 
दि अनत गुणी, उप्त से दृ समयक्ी उत्डृए मिद्चदि अभत गुणी, उप्तसे तीसरे 
समय की जघन्य धिदयुद्धि अनत युणी, उस से भी उरके आगेके ममय की उक्कृष्ट 
विश्गादधि अन॑त गुणी आधिक. ्यो ऊपर के ओर नविकरे एकांतर प्रजुद्धे के स्यानक 
अधिक २ करते दोनों जीगोके यया महात्ते करण के अतिम समय मे नयन्य स्थानं 
होत्रे वहां तक कहना. उसके वाद उक्कृष्ट विद्दि फे स्यानकर निरत अन्तिम समय 
परयत अर्न॑त गुण बृद्धि खिये कना. यह्‌ यया भरहत्ति करण जाण ना. 
२ दुरे अपूर्वं करण का सरूपः-अपूर्ं करण के भति समर्यो जो अध्य-वसाय के 
स्थानक होते बो असंख्यात लोकों के जितने आकाश देश हते है; उतने ते 
ओर प्रति समय छः स्यान ब्राढे तथा छः स्थान हायी युक्त होते £ सोदी कहते रहः 
9 प्रथम के उत्कृष्ट विद्धि के स्थानक से दसरा वि्चद्धिका स्थानक विद्धि की अ 
पेक्षा कर जो शन (कमी) होते तो-९ अनंत भाग दीन हेवि, २ असंख्यात भाग दी- 
न हवि, ओर ३ सख्यात भाग रीन हेवे. यह भाग आश्रिय तीन स्यान दीनता के 
.तेतेदी-९ सख्यात गुन दीन देवे. रअख्यात गुण दीन देतरै, ओर २ेअनं तमनहमनदोवे 
यई तीनो स्यानों गुण आभ्रिय हीनता के जानना यों शनी के स्थानों होते दै. ओर 
जो मयम के अध्यवसाय का स्थानक से विद्धि की अपेक्षा दुसरा अध्यवप्ताय का 
स्थानक बृद्धिदिये देषरे तो-*अनंत भागाषेक हेवे, २ असंख्यात नागाधिक हवि 
ओआर ३ संख्यात भागाधेक हेवे. तैसेरी-९ सख्यात गुणाधिक हेष, २ असंख्यात 
गुणाधेक हवि, ओर रेअनैत गुणाधिक रेवि. यो प्रस्पर(आपस मधादे फे ओर ६ 
हानी के मि १२ अध्यवसायके स्थानक होते है, यां अपूर्व करण के प्रथम सम- 
य॒ नँ जघन्य विशाद्धि सव से कमी होती है, बोभी यथा भटत्ति करण के चरम (अ- 
ततम) समय की उत्कृष्ट िदयुदधि स्थानक से अर्त गुण आधिक जानना. उस से भथम 
समय की उत्कृष्ट विद्धि अनंत गुण आधिक जाना. उस से दूसरे प्नभय की जघन्य 
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विदयुदधि अर्त युज अत्रक लेती रै. जर उरस भी दुपरे समय ॐी उक्छ्टं विद्दि 
अनंतं युण अभिक तेती ह, एमे अपूप करण फे अतिन समय छन कना. इस अपू 
पै करण म भवेश करे गल मयम समय *दीः-स्विति घात. > रसपरात. ३ गुण- 
श्रेणी. % गुण सेक्रम. ओर ५ अन्यस्थिनी वैय. यह ^ कामों एकै वक्तं इकटे कर- 


~ इ्यस्म 


ता दै. इनका खरप दुच्रसा गर कत्ते - 


५ 


(१) स्थिति घात का स्न््यः-नो कोपाद्विं कयाय की स्मन भोगवनी वा- 


की रदी शवे. उमे स्त्तामने अ्रभान की स्थिति क्रो उर्‌ अवीन-उनङी स्थिति 
भावं का अग्रस्थान सक्छ तो वहेत सानसेप्म प्रमाण होना आर्‌ जयन्यमे 
पर्योपम के अश्ख्यात्‌ दे भाग भ्ण घेता ६, उम न्विति कते भड (टुकूढे) कर, 


किण 


उमे उरेरना ङले ६. रवी तर्द स्कर कर उवङ ठ्य छन) नो सीरी आय 


स्विनि वड क्ले रीर उन दनम उन दन्य रो ममर कया अनर मु- 
घतं कालतक उम स्थिति ख्डको रके. योधजो किरि दारी स्थिनिग उन 
अग्रभाय मे परस्योपम के अर्गख्यततरे भाग प्रमाण स्थिति कर फ उनक्ाटरर पात्य 


की तरेरी अतर पृदूतं वाकी र उ^ नीचे दी स्पिनिमे निरय. यो तग मुदम > 





स्थिति से ध < दप देः काय मे => = < 
की स्पिनि यं उमका दब मिते = अपव दरयद दाद म नेद ह्लगे स्मिति 
=, य दरयद ग ~ 
दर खप जाति. तरजो अपद सरण मयम मनमप म स्मिरीज्मम्यु न्तत 
॥ 1 न # 

सता बै उनसे ख्यानं रय दमम स्थिति गचारत्‌ मा स्विति प्रन. 

1. दरन््प क 

(>) र्म पातदा रगन्प- जा अरम दम्दा र्द (न भमा मदा 7 तुर्रा ्. 

स्स्‌ ग ५ य 3 
उन्‌ रम का अनेतेदा भाग सोडदर्‌. दास र अनुग भाम अकर भुषृर २ गर 
# ए, 
एद - सि दर. फिरिम्य अनरनेया भाग दारौ म्न उरसा धन्दङड्ा भ्म द्य 
द्र ~ न , ५ (1! नद म) =, श व 
र दास्ये रट अलुभायदेम्दमभागोवे उन <न २ रष्वे, रिम दन्स दष्ट 
भे, १ 1 ९ 
जो ऽनेनया माय उम्कामी अननना नगद दर न उनम ज भ 
नु समर सदय गप. सोखन्मार सर ङ् अमद => ग 
देतु जेनर समन म र्प्पादर.याङनृनाः. भए द अन्द सरश पद च्य ग्टम्य्य 
~ ~ "~ == 1 == = व ति 
{न ~ ५‹ ५ {९ र्द ^ १५५ & > (1 भ्र 3 ण- क~न श 44 १.५ 
"च ॥ १ क न्सिनि = (91 ष्‌ ५. ॥.॥ 1 १ [1 ११ ॥ 1 
दैः दात > (र्दान्‌ स्सदा ङ्न सर्य रणा अद स (म्ल ग्ट द अय 
~ , ॥ ऋ 
दरयद दार भरस्य रुद सदर लन. 
५ [~ इन्र द र~. थ = जु =^ त स ¢ 

५९ = { द { न्रग्च् ~ दन शद २ {र~ ८ ऊ रप 
= (~र = ~ ~= २ +< =-= =-= = ---- ~~~ ~ ~~ 
न [नवान्‌ व १.१ १ इन = भ <~ भु ठर ऊ { रदररर र 
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6 स श्र म्रथम काण्ड दै 


की स्थिति मे समय > मे असंख्यातगुण २ चहता हुवा दलिक सक्रमवे - मिरे 
| बो सी . तरह क-पथम समय स्तोक, उसमे दुसरे समय मं असंख्यात गुण अधिक 
| उस से तीसरे समय मेँ असंख्यात गुण अधिक, यों जावत अतर गहूं के अतिम स- 
| मय पयत कहना. यह्‌ अतर युद अपूर्व करण ओर अनित्रातै करण के काट से 
। कख आपिक काट जानना. यह तो पषटिरे समय मेँ गृहण किया उस्र दर का नि्तिष 
करने की विधि वताइ. ` यो द्रे समय से छ्गा कर अतिम समय पर्यत समय 
गरहित दख्का भी निक्षेप कर ने की विधि-रीति जाणना. अ्थाव-जो समय २ 
दलिक ग्रहण करे षो सव अङ्ग २ अत युदूतं के सव अछ्ग > समयके दल 
' पिरे, यों अपूर्वं करण के समय अनिटः करण के समय अनुकर मे कम होते २ 
वाकी रहे उन मं गुण प्राणे दिक का निक्षेप शेष वाकी रदे उत मेदेव. उससे 
\ आधेक - वरे नही. 
(८) गुण तैक्रम का स्वरूपः--जो अपू करण के भथम समय मेँ विना व 
¦; धाती एसी जो अन॑तान वधि अदिक अशुभ मकृति योँ है उनका दल दधतो हर 
| रेसी जो सेज्वसादि भक्रत्ति उप में स्मय २ मे अक्षख्यात गुण अधिक मिरे, मिला 
कर फिर पर भणाति रूप मेँ परिणमावे, उसे गुण संक्रम कहते दै. सो पारे समय 
¦ सर्वं स्तोक (मव से थोडा) सेक्रमावे उस से दुसरे समय अख्यात गुण आधिक संक्र- 
" मावे, यों ममय २ ये अमेख्यात गुणाभिक > बृद्धि पाता हवा दलका संक्रमण केर. 
; ८) अन्य स्थिति वध का स्वरूप ;--अपूर्वं करण के पिले समयमे जो कम 
का स्थिति वध कया उसकी अपेक्षा से अपूर्वं करण के दुसरे समय मे जो दृमरा स्थि 
„ तिवेधका प्रारेभे केरे वो स्तोकं (कमी) जाणना. इसलिये इसे अपूर्वं स्थिति व॑ध 
कट्त हे. यां स्थिति वैध ओर स्थिति व॑ध का काट वरर दी जानना. इन 
दोनों का एकटी वक्त प्रारभ होता हे. ओर एकटी वक्त मे पूरा करते र 

यों उपरोक्त पाच कर्मे अपूत्र करण मेँ होने ९ 
>. अनितरृत्ति करण का स्वन्पः-अनिवृति करण प एकदी वक्त भवेद 

करने वाटे सव॒ जीवफि भयम ममयम एकमादी अध्यवमायक्रा स्यानदोताै 
अथति-अपूर् करण के भयम मसमय मे जो जीव वर्तता टे जीर जो पाने वर्त ष 
रनोञआगेको कगे; उन मर्वोका अध्यवमाय स्यानक एकसा-एक स्पीदी होता 

जीर यम ममय के अध्यवमाय स्यानक मे दृमरे ममय के अध्यवसाय स्यान अर्नत 
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युगे आधिक विशुद्धि च्यि हेते है. यों जितने समय आनित्रात्ति करण के है उतने 
समय के अध्यवसाय स्थानक पीडे के अध्यवषाय स्यानक से आगे के अध्यवक्ाय 
स्थानक विशद्धि शी अपेता अनंत गुणे अधिक होते है इसका आनित्रापै करण 
रसा नाम देने का मत्व यह रै कि-जो इसमे मेश करते दे. उन सवोकं अध्यवसा- 
य स्यानक का परस्पर निवृत्ति ओर व्यत्रत्ति न दोती है. इसकी अपे से अयौत्‌- 
भेदन हषे सदोके एकमे अध्यवसाय होवे इसलिये अनिवर्तिका है. यहां समय २ भति 
एकएक अध्यवसाय स्थानक उसके दोतेदै सकी स्यापना मुक्तावलीकी माफिक(*-०-० 
- नरसी करना. ओर यत्तं भी भरथम समयसे दी स्विति घातादे पांचोदी काम एक 
ही क्तमे अपूर्वं करणके जतेदी देते द. यों आनिवृति करणका असंख्याता भाग 
गये वादं वाकी एक भाग रहे तव अरतान वेधीकी नीचकी उदयावटी ङी माव 
स्थिति को खोड कर वाकी अतर पू पमाणे संक्रमा कर भोगवताै. जसे मनु- 
ष्य गतिमे बाकी की तीनों गाति को सेक्रमा कर अजोगी केवरी भोगवते दै. उनेरी 
स्तिदुक संक्रम क्ते है. अन्त करण को आभिनब स्थिति वैध के काल भमाणको 
अंतर मू का कत्ते रै. अधीत बो अंतर मदत नवीन स्थिति वेधाद्रा ममा- 
न जानना. बो अतकरण के ठालिक को उकेर कर पर भरति वेधावी है उम 
सक्रमावे ओर प्रथम स्थिति का दिक आवाका माव मो बेयमान उदयादात्ति पर 
भर्ति मे स्तक सेक्रम कर भक्रमावे. # 

अव अन्तकरण कयि वाद दूमरे ममय मे अननान वैषि ङी उपर की स्यि- 
तिका दिया उपनमाना श्रु करे. बो एेमी तरह $-परिने ममय मे स्नोक उपल 
मदि, दुसरे समय उम मे अम॑ख्यात गुणा उपञ्ममवरे. उमे सक्रमा कर भोग्ये. नमे 
मरप्यगति मे वाकी की तीनो गातिको क्रपा कर अयोग केवन्ी द्विचरम ममय 
म भोगदते है. तेने यततं भौ जानना यों ममय > मे अम॑ख्यान > गुण अधिक 
चता हवा उपशम करता हवा अनर य॒ह्म के अनिम मम अननान वैिका मर्दनं 
उपश्चमित घेता हे. जने धून के पुन को पापी ङी इन्यो मे मीच > कर्‌ घनादैङ 


अ ॥ 
से कूट > कर शृ्म-(दातोर) क्रे. दो एेना वारीक् क्रे कि उमनोट ग्रह 
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ना 
की स्थिति मे -समय > मे असंख्यातगुण २ चदा हवा दिक सक्रमावे ~ भिर 
बो ठेसी तरह फै-परथम समय.स्तोक, उससे दुसरे समय मेँ असंख्यात गुण अधिक, 
उस से तीसरे समय मे अरसंख्यात गुण अधिक, यों जावत अतर महूत के अतिम स- 
मय पथेत कहना. यह अतर मुहूतं अपूर्वै करण ओर अनिघ्राततै करण के काट से 
कख आधेक कार जानना. यह तो पष्टिके समय मे गृहण किया उस टल का निपिष 
करने की विधि वताद्‌. यों दुसरे समय से गा कर अतिम समय पर्यत समय > 
गृहित दर्का भी निक्षेप कर ते की विधि-रीति जाणना. अथीत-जो समय २ मं 
दलिक ग्रहण करे बो सव अलग > अत मुहूर्तं के सव अरग > समय के दल में 
भिवे, यो अपूर्व करण के समय अनिटि करण के समय अनुक्रम क्म होते २ 
वाकी रहे उन मेँ गुण श्राणे दिक का निक्षेप शेष वाकी रदे उस मेदेव. उससे 
आधिक - वरदे नरी. 

(४) गुण संक्रम का स्वरूपः-जो अपूर्वं करण के भथम समयमे विना वं 
धाती एसी जो अनंतान वंधि अदिक अशुभ यकृति योँ है उनका दल वेधती हृ 
ठेसी जो सज्वलादि परक्ृत्ति उस मे समय रमे अख्यात गुण आधिक मिरे, मिटा 
कर फिर पर भणति रूप मे परिणमावे, उसे गुण सकरम कहत है. सो पाटे समय 
सर्वं स्तोक (सव से थोडा) सेक्रमावे उस से दूसरे समय अर्ख्यात गुण आधेक सेक्र- 

| मावे, योँ समय २ मे असख्यात गुणाधिक > बृद्धि पाता हुवा दका संक्रमण केरे. 
€) अन्य स्थिति वैध का स्वरूप ः--अपूर्वं करण के पे समयमे जो कम 
| का स्थिति वेध कदा उस्तक्री अपेक्षा से अपूर्वं करण के दुसरे समय मेँ जो दृषरा स्थि 
| ति वैध का मार॑भ केरे वो स्तोक (कमी) जाणना. इसख्यि इते अपूर्वं स्थिति व॑ 
| करत हे. यहां स्थिति वैध ओर स्थाति वैध का कार वरोवर दी जानना. इन 
। ठोनों का एकी वक्त भारभ दोता 8. ओर एकदी वक्त मेँ पूरा करते रै 
यों उपायेक्त पाचों कार्म अप्र करणमें टोते 

>. अनिति करण का स्वरूपः-आनिवृति करण मे एकी वक्त परवेदा 
करने वाने सव॒ जीवक प्रथम समय में एकसादी अध्यवसाय का स्थान हेता. 
अर्याति-अपूर्व करण के पयम समय मेँ जो जीव वर्तता टे ओर जो पाठे वर्ते टै ओ- 
| रजो आगे को वर्तगे; उन मर्वोकरा अध्यत्रमाय स्यानक एकसा-~एक स्पीदी होता ह 


| ओर भयम ममय के अध्यवसाय स्यानक मे दमरे समय के अध्यवसाय स्थान अनत 
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गुणे आधिक विशुद्धि च्यि होते है. यो जितने समय आनितव्रातति करण के है उतने 
समय फे अध्यवसाय स्थानक पीडे के अध्यवक्षाय स्थानक से आगे के अध्यवक्षाय 
स्थानक विशुद्धि री अपेला अनत गुणे अधिक दोतते दै इसका आनिवाततै करण 
एसा नाय देने का मतरुव यह है कि-जो इसमे पवेश ररते ह. उन सवोकं अध्यवसा- 
य स्थानक का परस्पर निवृत्ति ओर व्यत्रातति न होती हे. इसकी अपेता से अथीव्‌- 
भेदन सेवे सोके एकसे अध्यवताय होवे इसख्यि अनिवृत्तिकदा रै. यदां समय २ भति 
एकएक अध्यवसाय स्थानक उसके होतेह उसकी स्थापना मुक्तावीकी माकिक(०-०-० 
- रसती करना. ओर यहां भी प्रथम समयसे दी स्विति घाता पांचोदी काम एक 
ही पक्तमे अपूर्वं करणके जेदी होते दै. यो आनिवरृति करणका अतेख्यातवा भाग 
गये बाद दाकी एक भाग ररे तव अर्रतान वेधीकी नीचेकी उदयावटी की माव 
स्थिति को खोड कर वाकी अतर मुहू पमाणम सैक्रमा कर भोगवताै. नभे मनु- 
ण्य गति मे वाकी की तीनों गति को सक्रमा कर अजागी केवरी भोगवते दै. उदी 
स्तिवुक संक्रम कलते रै. अन्त करण को आभिनव स्थिति वैध के कार भमाणको 
अतर महू का कते है. अथीत्‌ बो अंतर मुहूत नवीन स्थिति बेधाद्रा समा- 
न जानना. दो अतकरण के दिक को उकेर कर पर प्रकृति वेधाती है उमम 
सक्रमावे ओर प्रथम स्थिति का दिक आवाछ्का पाच सो बेयमान उदयादात्ति पर 
भरकृत्ति मे स्तवक सकरम कर सुक्रमावि. > 

अव अन्तकरण किये बाद दूमरे समय मे अनंतान वधि ङी उपरी स्ि- 
तिका दलिया उपञमाना छर करे. यो एेमी तरह $-परिटे ममय में स्तोक उप 
पदि. दुसरे समय उस से अम॑ख्यात गुणा उपलमवे. उमे मक्रमा कर भोगवे. नमे 
मनुप्यगति मे वाकी की तीर्न गति को मेक्रया कर अयोग केवली द्विवरम ममय 
मे भोगवते है. तेमे चत्तं भी जानना. यों समय > मे अर्मख्यात > गुण अधिकं 


, चटता हुवा उपशम करता हवा अत्तर पृद्त के अंतिम ममय अनंतान वेधिका मर्दन 
` उपश्चमित होता रै. जमे शूट के पुनको पाणी ङी दटन्टोँ मे मीच > कर्‌ यनारिकं 





सेक्ट > कर सृष्प-(वारीक) करे. दो देना ारीक् करे कि उमे कोट ग्रहण 
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स 
की स्थिति मे समय २ मे अपख्यातगुण २ चहता हुवा दिक सक्रमवे - भिर. 
बो एसी तरह फे-पथम समय -स्तोक, उस दुसरे समय मे असंख्यात गुण अधिकः, 
उस से तीसरे समय मे असंख्यात गुण अधिक, यों जावत अतर मुहू के अतिम स- 
मय पथेत कहना. यह्‌ अतर युद अपूर्व करण ओर अमित्रा करण के काल से 

कड आधेक कार जानना. यह्‌ तो पिके समय मे गृहण किया उस दर का निक्षिप 
करने की विधि वताइ. यों द्रे समय से रगा कर अतिम समय पर्यत समय २ 
¦ गृहित दलका भी निक्षेप कर ने की विधि-रीति जाणना. अथीत्‌-जो स्मय २ में 
दछिक गृहण करे बो सव अलग २ अतः मुहूर्त के सव अलग > समयके दल मे 
मिरे, यो अपूर्वं करण के समय अनिद करण के समय अनुक्र मँ कम होते २ 
वाकी रहे उन में गुण श्राणे दिक का निक्षेप शेप वाकी रहै उत मंहते उससे 
आधेक - वरं नीं. 

(४) गुण सक्रम का स्वरूपः- जो अपूर्वं करण के प्रथम समयमे विनार्व 
धाती एसी जो अन॑तान वंधि अदिक अशुभ भ्रकराति यों है उनका दल वेधी हृद 
सी जो सेज्वलादि मकरत्ति उष मे समय २ मे अद्॑ख्यात गुण आधिक मिलते, मिला 
कर फिर पर भणति स्प मे प्रिणमावे, उसे गुण सक्रम कहते रै. सो पारे समय 
स्व स्तोक (सव से थोडा) सेक्रमावे उश्त से दुसरे समय अक॑ख्यात गुण आधिक संक्र- 
मावे, यों समय २ मेँ असंख्यात गुणाभिक २ वृद्धि पाता हुवा दलका सैक्रमण करे 

(५) अन्य स्थिति वेध का स्वरूप ः- अपूर्वं करण के पर्टि समयमे जो कपे 
का स्थिति वध कदा उसक्री अपेक्षा से अपूर्वं करण के दुसरे समय म जो दूसरा स्थि 
तिवेधक्राप्रारभ करे वो स्तोक (कमी) जाणना. इसलियि इते अपूर्वं स्थिति वै 


हि 


कहते दे. यहां स्थिति वैष ओर स्थिति व॑ध का काल वरोवर दी जानना. इन 


ढोनों का एकटी वक्त भारभ होता है. ओर एकी वक्त म पूरा करते र. 
यों उपारोक्त पचध कार्म अप्र करणम होते दे 
२. अनितृत्ति करण का स्वण्पः--अमित्रति करण मे एकी वक्त भवेदा 
करने वादे मव जीवोकि मयम ममयर्मे एकसादी अध्यवसाय का स्थान देता 
अर्यात्‌-यपूर्व करण के परयम ममय मे जो जीव वर्ततादटे ओर जो पाठे वर्ते ओ- 
रजोआगे को वर्तगे; उन मवोका अध्यवमाय स्यानक एकमा-एक ख्पीदी घेता | 
| 


(म 


मार भयम ममय के अध्यवमाय स्यानक मे दूमरे ममय क अध्यवसाय स्यान अनैत 
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गुणे आधिक विशुद्धि चयि ते है. यो जितने समय आनिवरातति करण के दै उतने 
समय के अध्यवसाय स्यानक पीडे के अध्यवसाय स्थानक से आगे के अध्यवक्षाय 
स्थानक विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गुणे आधिक होते ै- इसका आनित्राते करण 
एसा नाम देने का मतल्व यह है कि-जो इसमे मेश करते दै. उन सवके अध्यवता- 


भेदन हेमे स्के एकसे अध्यरताय हों इसख्यि अनिवरृत्तिकहा है. यहां समय > मति 
एकएक अध्यवसाय स्थानक उसके दतै उसकी स्थापना सुक्तावीकी माफिक(०-०-° 
->)रेसी करना. ओर यलं भी प्रथम समयते दी स्थिति घाता पांचोदी काम एक 
ही वक्तमे अपूरयं करणके भेदी रोते रै. यों अनिवरेति करणका असंख्यातवा भाग 
गये दाद वाङ एक भाग रहे तव अनतान वधीकी नीचेकी उदयावटी की माव 
स्थिति को छोड कर वाकी अतर मुद भमाणसे संक्रमा कर भोगवताहै. नमे मतु- 
ष्य गति में बाकी की तीनां गाति को सेक्रमा कर अजोगी केवरी भोगवते है. उसेदी 


स्तिवुक सेक्रम कत है. अन्त करण को आभिनव्‌ स्थिति वैध के काल भमाणको 
अथोत्‌ वो अंतर मूते नदीन स्थितिं वेधाद्रा समा- 
न जानना. बो अतकरण के ठलिक को उकेर कर पर भरति वेधाती दै उस 


1 
¦ अंतर मुहूत का क्ते 
1 


८ ॐ „ 


<. 


ह. 


०3 


, सेक्रमावे ओर भयम्‌ स्थिति का दिक आवाल्का माव मो वेयमान उदयावात्ति पर 
¦ भ्रङ्ृत्ति में एस्तउुक सेक्रम कर सक्रमावे, # 


अद अन्तकरण कयि बाद दूमरे मपय मे अनंतान वषि की ऊपर की स्यि- 
` तिका दिया उपशमाना श्र करे. 
' पवि, दुरे समय उस से असंख्यात गुणा उपश्मवि, उमे क्रमा कर भोगे. जम 
; मटुप्यगाति मे वाकी की तीनो गानि रो सेक्रपा कर अयोग केवटी द्विवरम समय 
` में भोगव्ते है. तेने यद्यं भी जानना. यों समय > मे असंख्यात २ गुण अधिक 
, चटता हवा उपशम करता हुवा अत्तर यूतं के अंनिम ममय अनंतान बीपिका मर्दन 
` उपशमित रोता हे. जमे श्ट के पुन को पाणी की इन्दो मे मीच २ कर यनाएक 

सेकूट २ कर भृष्म-(वरीक) क्रे. यो एेमा बारीक क्र कि उमे कोड प्रहरण 


>» --->----------------- -- -- ~= - -- 


बो 


एेमी तरह क्ष-परिटे समय मे स्तोक उप 
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की स्थिति मे समय २ मे असंख्यातगुण २ चता ्टुवा दलिक सक्रपवि ~ भिन्तर 
वो एसी .तरह्‌ [फ-परथम समय स्तोक, उसमे दुसरे सपय मे असंख्यात गुण अधिक, 
उस से तीक्षरे समय मे असंख्यात गुण अधिक, यो जात अतर मुहूर्तं के अतिम स- 
मय पैत कहना. यह अतर पुरत अपू करण ओर अनित्रातति करण के काट से 
कु आधेक काट जानना.यह तो पिले समय म गृहण किया उम दल का निक्षिप 
करने की विधि वता. यो दुरे समय से खगा कर अतिम समय पर्त समय > 
गृहित दुका भी निक्षिप कर ने की विधि-रीति जाणना. अयान्‌-जो समय > 
द्टिक गृहण करे षो सव अलग > अत मुदू्वं के सव अलग > समय के दल 
मिरे, यों अपूर्वं करण के समय अनिदट{ करण के समय अनुक्रम क्म होते 
वाकी रहे उन मँ गुण श्राणे दिक का निक्षेप दरे वाकी रदे उतर्मेहषि. उससे 
आधिक - वदे नरी. 

(४) गुण संक्रम का सरूपः जो अपूर्वं करण के भथम समयम विना र्व 
धाती रेसी जे अनतान वधि अदिक अणुभ भृति यो है उनका दल वेधती हृद 
फेसी जो संञ्यसादि भरकृत्ति उप मे समय रमे अक्षख्यात गुण आधिक मिरे, मिला 
कर्‌ फिर पर भ्रणाति रूप मेँ परिणमावे, उसे गुण संक्रम कहत रै. सो पाटे समय 
सवे स्तोक (सव से थोडा) सक्रमावे उप्त से दूसरे समय असंख्यात गुण आधिक संक्र- 
मावे, यों समय २ मे असंख्यात गुणाधिक २ बृद्धि पाता हवा दलका सक्रमण केरे. 

(५) अन्य स्थिति वैध का स्वरूप :- अपूर्वं करण के पररि समयम जो कमे 
का स्थिति यध कहा उसकी अपक्षा से अपूर्वं करण के दुसरे समयमे जो दुसरा स्थि 
ति वेका भारभ करे षो सोक (कमी) जाणना. इसयियि इसे अपूर्व स्थिति वष 
कहते है. यहां स्थिति वेध ओर स्थिति वेध का काल वरोवर दी जानना. इन 
दोनों का एकी वक्त भारेभ होता दै. ओर एकदी वक्त मेँ पूरा कसते रै 

यों उपारोक्त पंचं कामे अपू करण मँ होने द. 

२३. आनिवरृत्ति फरण का स्वरूपः-आनिवृति करण मे एकी यक्तं पवेश 
करने वाले सव॒ जीषोके भरथम समय मे एकसादी अध्यवसाय का स्थान रोता दै. 
अर्थात्‌-अपूर् करण के प्रथम समय मे जो जीव वर्तता है ओर जो पाले वत है ओ- 
रजो आगे को वर्तिगे; उन सर्वोका अध्यवक्ताय स्थानक एकसा-एक रूपीरी होता है 

ओर मयम समय के अध्यवसाय स्थानक से दृप्रे समय के अध्यवसाय स्थान अनत 
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भअ क्ते सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीरतद्रारी "र २ 


अव दीन मोहनीय पिकको उपक्षमाने की रीति करते दैः-- 

भिथ्याखकरी उपनमना सो मिध्यात्री के तथा क्षयोपशम सम्यक्छी के इन दोनों 
केदी लेती. ओर सम्यक्त्व तथा भिश्र मोहनीय की उपञ्रमना योपशम सम्यक्छी 
करे दी श्लेती है इवमे मिध्यात्वी के तो अ्रन्थिभेद करते मथप उपदामसम्यक्ता कीं 
प्रापि कएते बारे मिथ्या री उपन्नमना जम होती दै उरी रीति कहते र 
कोड सदी पचाद्धिय प्याता करण कार के पार्टि अन्तर ससू कार पर्यन्त समय > 
मे अनन्त गुणाद्रेधी गत विगुद्धि मे मवरतता एना अभव्य माधिक् जीवकी विद्धि 
की अपेक्षा अनन्त गुण व्रिशधिवन्त रेमा मति अज्ञान. श्रत अन्ना ओर षिभेगज्ञान 
ट्नमे के किमी भी साक्रार उपयोग युक्त आर मनादितीनोनेगोपेपते किनीभी 
जोन यक्त प्रवर्तता जघन्य परिणाम से-तेञन्यामे. मध्यम पारणाम्‌ मे पन्रलव्या में 
आर उरृष्ट परिणाम मे ण॒ङ्येद्या मे मव्पता. मिया द्रष्ट चानें गातिम म किमी 
मी गाति बाला. कु कम एक कोडाकोडी सागरोपम री स्थिति मानों क्माकी 
वाकी रहे. शत्या स्व पारेटे कीरी तरह जलं नङ यवा प्रदे करण आर्‌ अपू 
करण यट दोनो पिथ्याल उपन्नमाने को पृण करे तरां नक कटमा. परन्तु यदयं टन- 
ना विदेष फि-अपू्रकरण पे गण मेक्रमण करना ग्म ६. फक-निरनियान. ग्मव्रान 
युणभ्रेणी. ओर अन्यस्थाति वन्य यह चायो कामथे भयममे भारभ करना >. ओर 
राणश्रेणी दारक रचना भी उदय सपयमे द्नाङ्ग्यी जानाना. आर फिर आनिगराज्त 
करण मे भी देदेधि कना. फिर अनिद्दत्ति करणदा के म्यति भाग गये दाद आ- 
र फक्त एकत सख्यातदा भाग ररे नद निथ्यान्य फी नीची प्रयम स्थिति जानना 
न यन्धि की तर अन्तर यषटन माच नीये छोड कर. उपर अन्वग दम मद भामि 


[प 


नद स्विनि दन्य वेः अन्तर सपून जिनरी ( पती स्विनि के अन्तर यदत ५ 


€ 





अआधेकः ) आपेजह रिषति के इन्यरकेः ङा जनी. पन रिप्यान्दकी उन्नडग्गदा 


फेर. वा अन्मररश्‌ दाना दन्दः दप उदर र पार्ट २ म्रा 


र कठ दमस उपरदयी सिगसि रिप. इलं तत्थ क्ती स्थरि 
र क्ख दूरा उप्र्दा (स्गनम र. ३ वात्दा {म्र 
# 


पड नका (क ॐ चः [१ [मे १ ॐ 
वरद दर उदया निदि २ {र -च्म सव््मा दन्तं सरन दन्मन्नि 
त्प कर उदया रार्डा २ {ररम उ्दर्प्ण दः. सयजा दृत्म न्ति 
क । क ज ५.२ धः ् ् =: श [ष 
ऊन = सध ० इट] 21 |. , > भि य द (= = = 
[निदः गरदा इउटरणा ददामि ङ्गक उन दा इर नत्र ' म्न ' र्ट्‌ 
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२८ ककर मयम जथ काण्ड का- प्रथम मूल दारा रोहण खण्ड शद्धः 





तक अप्रत्याख्यानी ओर परत्याख्यानी मान का उपठमन होते वहातकर अञ्जन फर 
मान का उदय पे. एेशटी सञ्वख की माया के उदयमंश्रणी का आरभ करे उन 
करे जहातक अपरत्याख्यानी ओर भत्याख्यानी माया का उपञमन देते वहात भ- 


अ | 


ज्व की माया का उदय सरे. आर मेदी मन्यस के खोभके उदय यंश्रणी आ- 


~----~--------~*~ - “~ - ~ ~ > ----- 


। 
। 
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रेभ करे उस के अपरत्याख्यायी भव्याख्यानी ओर भज्खल के न्योभ करा उपप न - 


होरे वहां तक वादर सेव्वल के छाभका उदय पत्रे. योँ अपने > उदय काल की 
अपेक्षा से उस्र के उदय मे प्रथतेता प्रेणीका आरभ करे बो जो कपाय अथवा 
जो वेद फे उदय मे श्रेणी का आरंभ कर वो कपाय अथवा वो वेदका उदय काल 


थाकता हा उस के उतने कार की उतनी मरम स्थिति होती £. ओर दुमरे म । 


की आवालिका मात्र स्थिति भयम स्थिति हेती. यहां जितने कामें स्थिति 


घात करे तथा दुसरे काट का अश्व स्थिति वेध करे उतने कारू भ अन्तकरणभी । 


करे. यह तीनो दी साथ कंरे अथीत्‌ एकी वक्तमे आरंभ करे ओर एकी वक्तमे पूण- ` 


करे. परंतु उक्षका कार प्रथम स्थिति से अख्यात गुणा अधिक होता टै. अव अत- ¦ 


करण का दल भर्षपने की विधि छिखते हेः- जित पङ्ति का जहा वेध ओर उदय 
दोनो है, उस भ्रकृत्ति का अतकरण सत्कदरु छुेकतो मथम स्थिति में मिखाना 
ओर $केक दूसरी स्थिति मे मिखाना. जसे पुरूष वेदं के उव्य मेँ श्रेणी का यारे 
करे, उक्ष के पुरुप बेदकरा वेध होवे ओर उदयतो हेदी, इसलिये पुरूष षेद का .अन्त- 

करण दर दोनों स्थिति मै मिखाना. ओर जिप्त भक्ति का उदय तो दै परत षै 
नही रै. उसका अतकरण का दल भयम स्थिति मेदी मिलाना. जेसे-सी बेदका तो 
उदय है परेत वेध नही है, उस न स्रीवेद्‌ के उदय मे जो श्रेणी प्रारंभी बो अतकरण 
सत्कदर अपनी भथम स्थिति मेदौ मिले. ओर जिष अकृत्ति का जहां उदय 


नही है, ओर वैध दै. उपका अंतरकरण दर दूसरी स्थिति मे मिखवे परंतु भयम || 


स्थाति मे नदीं मिखावे. जेसे-सेञ्वर क्रोध के उदय मं श्रणी आरभी बो वाकी तीन 
सैज्व की कप्य का वन्ध करता है, बो उसका अन्तकरणदर दसरी स्थिति मे 
मिरे. ओर जिस पछरत्ति का वेध तथा उदय दोनी नदी दै, उस का अन्तकरण 
द अन्य म्रात्ति मे मिवे. जेभ-दुतरी अप्रत्याख्यानीय ओर पसरी परत्याख्या- 
नीय कपाय का अतकरण दर सेञ्वर अन्य भङ्कतसि रै उस मेँ मिरे. यो अत- 


, शण कियेवाद भरथम नपुंसक वेदका उपशम करे, वो भथम समय मे थोडा दर उपश्च- 
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= यक्ते सोपान श्री-रणस्यान रोहण अदीगतद्रारी. भद २७ 





मवि. इम्दे समय उस > अदख्यात रणा यों समय २ मे अभरूयात गुणा वधता उ 
पन्नमता हवा अन्तिम समय म सवं रपति होवे. वहां भयम समय मे ठ्गकर द्वि 
` चरम समय पेत जो देर उयलमाया दै उन म्‌ अश्ख्यात गुणा दल अन्य पङ्ति 
् िन्लेः जर तिय ममयम जिन प्रकृतत 


भज गिन्वि 
पयते. यो नमक पेद उपमाने म परिक मै अ्नतान बभि चारुदी तया दरश 


वत 


न चिक्र इन मातो महिनि आयो पोटनीय की परति का उपनत हवे. किर ञ्प- 
रक्तं विभि मै अतर युद पयत द्वीषेदको उपनमति. फिर दोस्याे छेओं भकात्ते 
याको अन्तर मुहूतं पथेन उयलमप्रे. फिर मव मायी मोद्यीयकी वाकी री १५ 
परकृत्ति का उपरताति सेतर. उम वक्त परस्प वेदका चय खय अओ उटीरणाक्ा ि- 

द लर. आर उनकी पथमं स्थिति काभी रिन्छेद ह्र. जव पम्पेद की प्रयम 
स्थिति दो आवाटे वाकी रदे पृदाक्तञगेन तेवै उन वक्त मार्गदन्टं पिनिपदरन 
त्वा ट्नन्यि प्तं तंस्यादिम छेओं भक्ति का दन्य पुस्पदरेदमेनोा पिन. नय 
उन रस्या छेका दन्ट नप्वन के ऊधादिर मे मिनरये. यों हंम्यादि र्भा 
भल्त्ति उपन्नमाये वाठ एक नमय कम ढो आवार पुर्प्‌ दद उपत्रसते. योभा, मयम 
म्स्य मे मवमे घोडा. उरम्‌ दुगे सण्य अदेरव्यान गणा आक उपद्रपप्रे' यों 
मपय २ पे अभरव्यात = रुणा आशक = उपशपता ह्वा. एक समय कम दा च 


, 


* 
निका रेह दनक कना. जार रिननाङ ठट ठनयी पङ्ति ये यया पदम क्रय 
क्र नक्रमदे परेत प्रथम सम्यम्‌ विप दीन दुमे नम्य सं म्नि यो 
समय = कम्‌ २ भग्रमन्न हदा दादाक दरम मन्य नङ जाय; दमो नगर पम्प 


= च्यव (नह यक ८५ [2 ए पदाना = रपत अ, 
दरद दा सपलंन हर दादर मरम्भेय री १८ पडानिराङ्य उपदान रे 


फर सन्‌ नम्य हम्पाठ उजा भदान च उरर- हाद, उम सम्पम्‌ एम. 


व धि < 
प देददे भरयम ह्विका क्षये नदर्नर अनन्यरयारी व्र पयर धन्या 
= व नीरे ननन ष्ठ माय ~ 
र्यानी प्नोध. नपामव्डर दादा रन रीन ननेन्न्ड माय्म उरस्य 
गुरने च्छ ह्मि इना सज्य > ऊ ~ 
पा एदाक्त साल ^ नन द्‌ {रन् ३कः भ्र्यन द दार ना भयर {म्लान 
नि 3 
9 द द्३ ४। + कः ॐ थि 
सम्पदम्‌ नान न दाद रए. उन इन्‌ अप्न्दारःपन्णय जार धन्यानां 
= . कि) ् 
टन दान क्रार्य ठन नप्डन्द द ज स पदर न्ये नरना. स्लद > मन्दि 
व पि ः वयद व स्न [3 {नन्द ६3 (~ <= न न 
न 1५4१ 51१ भथ, नय > १5 1 (=-= सम्ग्लदट् रम 
सिम्म = न्रा पन्या न्तं तिन [ब 
कमा भ भडुारच का टन्साप्न्ठ शा न्या नाट. नस्त ठम २ दम्य जजर 
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२६ क्कः प्रथम जे काण्ड का- प्रथम पूर द्रारा रोदण खण्ड ट 


----------~ 


तक अप्रत्याख्यानी ओर प्रत्याख्यानी मान का उपद्यम न हते वहांतक संज्खल के 


मान का उदय परे. रेषदी सव्व की माया के उदय मेप्रणी का आरभकरे उन, 


के जातक अप्रत्याख्यानी ओर परत्याख्यानी पाया का उपम न देवरे वदांतक न 
ज्वर की माया का उदय हवे. ओर एेषदी मज्वल के लोभके उदयम श्रेणी आ- 


रंभ करे उष के अपरत्याख्यायी भत्याख्यानी ओर नज्छन के लोभे का उपदाप न : 


होते वहां तक वादर सैव्वल के खाभका उदय पत्रे. यों अपने > उदय काट की 


अपेक्षा से उसके उदय मे प्रवेता प्रेणीका आरभ करे बो जो करपाय अथुत्रा ` 


जो षेद के उदयमेंश्रणी का आरभ करै बो कपाय अयवावेोवेदका उदय काल ' 


थाकता हुवा उस के उतने कार की उतनी भयम स्थिति होती ह. ओर दुमरे मव 
की आवषिका मात स्थिति भथम स्थिति हषी है. यदां जितने काले स्थिति 
घात करे तथा दुसरे काट का अश्थ स्थिति वैध करे उतत ने कार प अन्त करणभी 
करे. यह तीनो दी साथ करे अथात्‌ एकदी वक्तमे आरभ करे ओर एकदी वक्त पू्ण- 
करे. परंतु उसका कारु मरथम स्थिति से अस्यात्‌ गुणा आधिक होता टै. अव अत- 
करण का द प्रक्षपने की विरे छिखते हेः--जिप्त भङ्कात्ति का जहा वध ओरउ्दय 


दोनो दै, उस भक्ति का अतकरण सत्रदल कुककतो भथम स्थिति मेँ पिठाना । 


ओर केक दूसरी स्थिति मे मिखाना- जसे परप वेद फे उदय मेप्रेणी का जारभ 
करे, उक्त के पुरूष वेदका वैष हवे ओर उदयतों हेही, इसे पुरुप वेद का .अन्त- 
करण दर दोनों स्थिति मे मिना. ओर जिस भकृत्ति का उदय तो है परत वेष 
नही दै. उक्षका अतकरण का दल प्रथम स्थिति मेदी मिलाना. जेसे-सी बेदका तो 
उदय दै परेत वेध नही है, उस्र म सवेद के उदय मे जो श्रेणी भारभी यो अतकरण 
सदर अपनी भयम स्थिति मेदौ भिखे. ओर नित्त भरकृत्ति का जहां उदय 
नहीं है, ओर वध दै. उश्तका अंतरकरण द दूसरी स्थिति मेँ मिवे परंतु पथम 
स्थिति मे नदीं मिवे. जेसे-सैञ्वल कोध के उदय मे श्रेणी आरभी षो बाक्की तीन 
सेज्वल की कष्य का वन्ध करता है, बो उक्तका अन्तकरणदल दृस्री स्थिति पे 
प्रिखुवे. ओर जिस भक्ति का वघ तथा उदय दोनों नदीं है, उस का अन्तक्ररण 
दरु अन्य भङ्कत्ति मे मिलावे. जेते-दुसरी अम्रत्याख्यानीय ओर तीसरी पत्याख्या- 
नीय कपाय का अतकरण दख सज्य अन्य भकरासि है उप यें मिरे. यो अत- 
° रण कियेवाद्‌ अयम नपुंसक वेदका उपशम करे. बो घ्रथम समय में थोढा दख उपक्च- 








(2 


र यत्ति मोपान्‌ श्री-नुणस्यान सोह्ण अदीलनद्रारी. मकै >9 


(ष 











मरै. इमे चम उस्न ^ अनख्यात राणा या नम्य २ पे अख्यान गुणा थता उ 
पराम्ता हवा अन्तिम समय मे सर्म उपगत देवे. वहां मयम मयने लगाकर दि 


न 


द्रम रपय पन जो ठ उपनमाया दहै उन रे अवख्यात यणा दंड यन्य परद्रत्ति 
म भित्विः ओर अतिय सस्य २, जिम भरकरात्तेमे मिच्छे उन मे अमन्यात गण उ- 


श) क 
1 


पन्नम्दे. यो नपमक्त वेढं उयजमाने म पारिले कौ अर्ननान दधि चारूदी तया दग- 


न तिक उन मार्गो मिनि आये गेत्सीय जी भरने का उपलान्‌ लेषे. फिर ऊप- 


2 


1 


# । 


रक्तिं वधि म अतर्‌ सुहून पवत द्र रीरेठक्ो उपजमत्रे. किर घेन्यात छेओं भङात्ति 


[५ [१ 


याको अन्तर युतं पयन उपमप्रि- फिर मवं मायी मोहरी दाङी रदी १५ 
भरकुति का उप्त सेवे. उन कक्तं एस्प देदका वंध उवय आग उदीर्णा बि- 


ञ्छ लम. आर उनकी पयम्‌ स्थिनिक्ना भी दिन्छेत द. जव पम्यवेद ङी प्रथम 
स्थिति ले आदाठे वाको ररे पृदाक्त आगे नतद उम वक्त मार्मदन्य त्िपदन 
छवा घनन्व्यि त्तं स्यादिम छ पकृत्ति का दन्द पश्पदेदमेनोा सिचि न. नय 


उन हास्या देजोका ठन चस्वन के कोधारिदमे मिन्द्र यों सन्यादि छम 
भङ्त्ति उप्माय दाद एक नम्य कम ठा जादि पुम्प दद उयदमपरे. नेमा, भयम 


> २ पोया. उम मे मरे सस्य अमस्यात गणा आपिद उपशमे" यों 
समयम मदम योय. उमम हमर मस्य अनय्याने ग्य आङ उपएद्रामतेः यां 
क 


समय = प अनस्व्याति > रणा आक > उप्लम्ना हदा. एड मपय शम ढा याद- 


क्व रेः दनक कना अर क्िननाक् ठर इनयी शक्तिर 


{५ 


न 1 
भ 4 चकत भ्त 
















२८ द भयम अथ काण्डका-पयम मू द्वारा रोदण खण्ड. द 


के दका समातरेहा नदीं होता र. ओर उसकी दो आवटी वादी रहे तव तहां 
आगे विच्छेद होता रै. ओर एक आवटी वाकी रहे तव सज्वख्का क्रोप का वंद 


उदय उदीरणा का विच्छेद होता दै. ओर अम्रत्याख्यनी भत्याख्यानी कोध उपशा 


होता है. तव ९८ भकृत्ति यो का उपद्चात देवे. 

फिर सञ्चर फरोध की प्रथम स्थिति एक आवलि का कादर ओर दो आवि 
एक सम्रय कम्‌ यहां वधा जो उपरकी स्थिति का दर उसरत्रिना सव उपरांत होता दै 
उप्तके वाद जो सवके कोप का भयम स्थित्तिका एक अविडाकादलसो सं 
जख के मान मँ स्निवुक युक्रम कर राक्रमापे. ओर समय क्मदो आंवछिका व- 
न्धक्रा उपर की स्थिति का दल सी पुरुप वेद्‌ उप्मनाधे कारके पभ्रस्ताव मे उपाव 
वताया उसी तरह से उपङ्षमावे, तथा अन्य परकृत्ति में सक्रमवे. यों समय समदो 
आवि सैस्वटन क्रोध की उपर की स्थिति उस उपरामपे. यों मोहनीयकी १९ 
भकृत्ति योका उपदाम हवा. 

निष वक्त सैल के ्रोधका बन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद हवा, उस 


| समय से लगाकर सेल के मान की दुसरी स्थिति मे से दको आकर्ष कर उसे 


---- 


ज ---- --* 


~ -च्न्यः = ६ न 


1, 


मथम स्थिति कर वेदे, वहां उदय समय मँ तो स्तकोक भ्क्षेपता दै, ओर उस से दूसरे 
समय में अमंख्यात गुण अधिक्र भकषेप करे, यो समय २ असंख्यात गुणा अधिक 
चडता हुवा परकषेप करे. सो यावत मयम स्थिति के अन्तिम समय तक `भक्षप करे, 
भयम स्थिति करण के प्रथम ममय मे खाकर - अप्रत्याख्यानावरण, रत्याख्याना- 
वरण ओर म इन तीनों माना को एक साथी उपदामपे. बो वसेद एने वक्त 
मञ्चन के मान दी प्रथम स्थिति समय कम तीन आवटी का रहे उस वक्त पाश्टिक 
टे युजक्दी न्व के मान मे अन्य प्रकृति का पतद ग्रह न होने से उस वक्त मत्या- 
ख्यानादि पान का दल मैखन्की पाया मे सकरम, तेभी अथौत्‌ क्रोध की तरददी 
मान के उपत्मानेकी विपे जानना. यों यप्रत्याख्यानी भरत्याख्यानी मानको उपदहामा 
` तव मोहनीय की २» यकृत्ति का उपम हाता है. 

.-. के मानकर वै उदय उदीर्णा विच्चेद ट्रे बाद सल के पानकी माफि 
पक आवदिक मे उपत्रामीत्रे. तव >>. श्रकृत्ति उपदामी आर जिम समये स- 
क्रे पानक्रा वेध उदय उद्ीरणा क्रा विच्छेद देते उमकरे परथममे छगाकर्‌ सं- | 
^ पाया की दूरी स्थितिमेमे दन्को आक्र्य कर पचि कटे मुद्र श्रयम | 





-- = उन ~~ 





॥। 


[2 
$ मुक्ते सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी. ऋ २९ 





स्थिति गत करके वेदे. उसरी समय से लगाकर तीनां माया का उपशम करने को 
बेभी मान की तरह एक आवी रहे सेञ्लकी माया का वेध उदय उदीरणा बिः 
च्छद होवे उस समय अमत्याख्यानीय प्त्याख्यारीय माया उप्त दवे तव. 
मोहनीय की २४ ्रकृत्ति यों का उपशांत हुवा. 
उस वक्त सेखरु की माया का प्रथम स्थिति गत एक आरी तथा समय 
कम आवािकाद्िक में वधा हवा जो उपर की स्थिति गत दाक उसको छोड कर 
वाकी रहा स्वै उप्त लवे. फिर पथम स्थिति गत एक आंवा्का को स्तवक 
सेक्रम कर सञ्वर के खोभ मे सेक्रमावे. ओर समय कम दो आवाश्ेका वेषे हवे द- 
सिक को परुष वेदम उपर केह पजवदी उपशमे, यों सेक्रमावि. फिर सम्य क्मदों 
आवारिका सखर्‌ फी माया उपश्ञांत होते तव मोहकी २५ प्रकरात्ति का उपशांत दवा. 
निस वक्त संखट की माया का वैध उदय उदीरणा का विच्छेद हवा तदन- 
तर दुसरे समयमेंदी सेञ्रुके रो की दुसरी स्थितिमें से दलका आक््षन कर 
भथमं स्थिति को रवे उस प्रथम स्थिति रोम वेढनाद्रा के पीन विभाग दो परमाण 
से के--उस मे भयम विभाग का नाम - अश्वकरणाद्रा ओर दूसरे व्रिभागका 
नाम - किष करणारा. 
भयम अन्वकरणाद्रा दिमाग मेँ वर्तता आत्मा पूर्व स्पददैक ~ मसे दर गृह 
ण कर अपूर्व स्पर्धक कर. उस स्परद्धैकी उपरी वगणा के रस बिभागसे एकरस 
विभाग स्यादाया दो रस विमाग व्यादा. रस विभाग सरिति यों जावत सव जीवां 
से अन॑तगणा पर्यत से एक रस विभाग कम रतेपित कम॑ स्कंध दर नरी मिलता दै. 


-> स्र्दक का स्वरूप--जीव अनन्त कमं प्रमाणु से निष्पन स्कन्ध उसे क्म एण रहण 
भ वहां एकेकं कर्म स्कन्ध ॐ न छवेसे जवन्य रस [=> ट्स केदो वभागकी चे 
करता है, वहां एतेक कम स्कन्ध मे जो सवते जवन्य रत है उस के ठो वीभागकी केवट 
इानी भी कल्पना नहँ कर सक. एसा वारीक छेटता हुग सव नीवं को खस जा मिग 
देता डे ओर रेसेदीं वतर के जवन्य रस॒ के कर्म व उतना उते वमगा 
ता ह. गर्‌ एह्य वरात के जवन्प रत॒ क कमं स्कन्ध दर उसखन्य समुढाव उस्रं नागा 
कहते है, उस से एक रस्त वमिग चडता कमर स्कन्ध की दृ्तरौ वर्गणा. उसमसेदो स्त 


2 चंडते क्र्म वन्धनं तीसरी कगगाः 
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के दका समावेश नदीं होता दै. ओर उसकी दो आवटी बादर रहे तव तहां 
आगे विच्छेद होता है. ओर एक आवटी वाकी रहे तव सेज्वक्का क्रोध का वंद 
उद्य उदीरणा का विच्छेद होता रै. ओर अप्रत्याख्यनी परत्याख्यानी क्रोध उपशा 
होता है. तव ९८ भरकृत्ति यों का उपरांत दवे 
फिर सेज्वर क्रोध कौ प्रथम स्थिति एक आंव्रारे का काट ओर टो आबि 
एक समय कम यहां वधा जो उपरकी स्थिति का द उ्तविना सव उप्नांत होता ह 
उसके वाद जो सजखछके क्रोध का भरथम स्थिति का प्क आंवछाकादल्सो सं 
जट फे मान में स्तिवुक क्रम कर सेक्रमात्रेः ओर समयकमदो आंवछिका व- 
न्धका उपर की स्थिति का दर सो पुरूष वेद उपरमनाधे कारके मरस्ताव मे उपाव 
वताया उसी तरह से उपरमावे, तथा अन्य पकतति में सेक्रम. यो समय समदो 
आंवाछे संखछ्न क्रोध की ऊपर की स्थिति उसे उपरमे. यों मोहनीयकी ९९ 
कृत्ति योंका उपदाम हवा 
जिप्त वक्तं सेग्वल के कोधका वन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा, उस 
समय से छगाकर्‌ सेज्व के मान की दुसरी स्थिति मेसे दको आकषं कर उसे 
भरथम स्थिति कर वेदे) पहां उदय समय में तो स्तकोक मक्षेपता दै, ओर उससे दूसरे 
समय मे असंख्यात गुण अधिक क्षेप करे, यो समय २ असंख्यात गुणा अधिक 
चडता हवा भ्रक्षप करे. सो यावत प्रथम स्थिति के आन्तिम समय तक. भक्षप करे 
भथम स्थिति करण के प्रथम समय से रगाकर - अप्रत्याख्यानावरण, परत्याख्याना- 
वरण ओर सञ्वर्‌ इन तीनों मानो को एक साथी उपरामावे. वो वेमेदी जेस वक्त 
सञ्र के पान की प्रथम्‌ स्थिति समय कम तीन आवटी का रहे उस वक्त पाटे क 
हे मजवदी सवर के माज मे अन्य भरकृति का पतद्‌ ग्रह न होने से उस वक्त भत्या- 
ख्यानादि मान का दर सैरूकी माया मे संक्रमे, पदी अथीत॒ क्रोष की तरह दी 
मान के उपरमानेकी परिषे जानना. यो अम्रत्याख्यानी भत्याख्यानी मानको उपमा 
वे तव मोहनीय की २० परकृत्ति का उपद्म होता है 
सेल के मान के वैष उदय उदीरणा विच्चेद हुवे वाद संर के मानकी माफि 
एक आविक मे उपशमीवे. तव २२ ध्कृत्ति उपशम ओर जिस समयमे स- 
के पान का वैध उदय उदीरणा का विच्छेद दोषे उसके प्रथम से उगाकर स- 
माया की दुसरी स्थिति मंसे दर्को आकषे कर पिले कदे मुञ्चव प्रथम 
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त्र व व्व 
ऽ मुक्ते सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीन्तद्रारी. २९ 
स्थिति गत करके वेदे. उसदी समय से लगाकर तीनों माया का उपशम करने स्मो 
बेभी मान की तरह एक आवी रहे सज्यर्की माया का वेध उदय उदीरणा ति 
च्छद होदे उस समय अमरत्याख्यानीय प्रत्याख्यारीय माया उपशांत दवे तव 
मोहनीय की >४ परकृत्ति यों का उपरांत हुवा. 

उस वक्त सेखरू की माया का प्रथम स्थिति गत एकं आरी तया समय 
कम आवलिकाद्रिक मे वैधा हवा जो उपर की स्थिति गत दलिक उसको छोड कर 
वारी रहा सं उपशांत हवे. फिर मथम स्थिति गत एक आंवालेका को स्तवक 
सेक्रम कर भेल के लोभ में सक्रमवे. ओर समय कम दो आबाछ्का वेषे हवे द- 
चिक को परुष वेदम उपर केह यजवदी उपशमे; यों सेज्रमवि. फिर समयक्मदो 
आ्रारेका सरू की माया उपशांत दौ3 तव मोहकी > भङ्ात्ति का उपशांत हवा. 

जिस वक्त सल की माया का वैध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा तठने- 
तर दुसरे समयमेंद्ी सेखल्ङेरोभॐी दुसरी स्थिति मे से दलका आकर्षन कर 
भरथम्‌ स्थिति को रे उस भयम स्थिति सभ देदनाद्रा के सीन विभाग ठो परमाण 
से क्--उस में रथम विभाग का नाम - अन्वकरणाद्रा ओर दूसरे विभागका 
नाम - किटि करणाद्रा. 

अयम अन्वकरणाद्रा विभाग मेँ वर्तता आत्मा पूर स्पदैक ~मेसे दल गृह 
ण कर अपूर्व स्पर्धक करे. उस स्पद्धैकी उप्रकी वगणा के रस दिभागसे एकरस 
विभाग स्यादा यादो रस विभाग प्यादा. रस दिभाग सदित यां जाइत सव जीं 
से अनेतगणा पर्वत से एक रस विभाग कम रसित क्म सक्थ दर नदीं मिलता दे 
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क 


के दका समावेदा नदी होता.द. ओर उसकी दो अवी वाकी रहे तव तहां 
अगे विच्छेद होता रै. ओर एक आवटी वाकी रंहे तव संज्वछ्का कोष का बंद 
उदय उदीरणा का तरच्छेद्‌ होता रै. ओर अप्रत्याख्यनी भत्याख्यानी कोध उपाव 
होता है. तव ९८ भकृत्ति यों का उपश्ांत हेवे. 

फिर सेञ्वर क्रोध की प्रथम स्थिति एक आवार का कादर ओर दो आंवलि 
एक समय कम यहां वधा जो उपरकी स्थिति का दल उसविना सव उपरांत होता है 
उसके वाद जो स्खल के क्रो का प्रथम स्थिति का एक आंवडी का दल सो सं- 
ज्वर के मान मे स्तिुक शुक्रम कर संक्रमते. ओर समय कमदो आवाछिका व- 


। न्धकरा उपर की स्थिति का दर सो परूप वेद उपदामनाधे कारके भस्ताव मे उपाव 


वताया उसी तरह से उपकषमावे, तथा अन्य भरकृतति में सक्रमते. यों समय सम दी 
आवि सेखटन क्रोध की ऊपर की स्थितिं उसे उपशमे. यों मोहनीयकी ५९ 
कृत्ति योका उपशम हवा. 

जिस यक्त पष्य के कोधका बन्ध उदय उदीरणा का षिच्छेद हवा, उस 
समय से टगाकर सजल के मान की दुसरी स्थिति मेँ से दर्को आकषे कर उसे 
मयम स्थिति कर वेदे, वहां उदय समय मेँ तो स्तकोक भकषेपता दै, ओर उस से दूसरे 
ममय मे अर्मख्यात गुण अधिक क्षेप करे, यो समय २ अदख्यातत गुणा अधिक 
चडता दवा परषप करे. सो यावत प्रयम्‌ स्थिति के अन्तिम समय तकपक्षप करेः 
भयम स्थिति करण के प्रथम समय से टगाकर - अप्रत्याख्यानावरण, मत्याख्याना- 
वरण आर सल इन तीनों मानों को एक सायदी उपद्र. वो परमे जैस वक्त 
सव्वं के मान की प्रथम स्थिति ममय कम तीन आवटी का रहे उप्त वक्त पार्ठिक 
टे मुनवदी मव्य के मान्‌ मे अन्य प्रकृति का पतद ग्रह न होने से उस यक्त मत्या 
ख्यानादि मान कादर मेचन्टकी पाया मे मक्रमाव, एेमेदी अथीत क्रोध की तरददी 
मान के उपदमानेकी विधे जानना. ्यो यत्रत्याख्यानी भत्याल्यानी मानको उपदामा 


वे नव मोटनीय की २१ भृति का उपम होता 


मद के पानके र्व उदय उदीरणा विच्येद द्वे बाद मिट के पानकी माफि 
कदि णकः यवलिकः पे उपद्र. तव ०२ प्रकरृत्ति उपटमी आर जिम समयमे स- 


. के पानक्रा वधर इदरय उद्रीरणां का विच्छेद हेते उमकरे प्रथपमे चगाकरर स- 
अ्दक्लकी सया की दुमगी स्थितियेमे दन्ट्को आकष कर्‌ पिन कटे मुद्नव मयम 
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(व व क वव) 
ॐ क्ति सोपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. ऋ २९ 
स्थिति गत करके वेदे. उसरी समय से ख्गाकर तीनों माया का उपशम करने सो 
बभी मान फी तरह एक आवली रहे सखरुकी माया का वेष उदय उदीर्णा बि 
च्छद्‌ होवे उस समय अमत्याख्यानीय भरत्याख्यारय माया उपक्ञांत होवे तव. 
मोहनीय की २४ प्रकृत्ति यों का उपशात हवा. 
उम वक्त सेरु की माया का प्रथम स्थिति गतं एक आवी तया समय 
कम्‌ आवटिकाद्विक में वधा हवा जो उपर की स्थिति गत दाखिक उसको खोड कर 
वाकी रहय स उपशा हवे. फिर मधम स्थिति गत एक आंवार्का को स्तिठक 
सुक्रम कर सजल के रोभ मे सेक्रमवे. ओर समय कम दो आवास्का वेषे हवे द- 
रिक को परूष वेदम उपर केह मजवी उपशमे, यों सेक्मवि. फिर समयक्मदो 
वाशिका सव्र दी माया उपश्षंत दोपे तव मोहरी २५ भङ्काति का उपशांत हवा 
निस क्त स्वल की माया का वेध उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा तदने- 
तर दुसरे समयमे दी सैचरुके रोभ ॐी दुसरी स्थितिमेसे दख्का आकर्षन्‌ कर 
धमं स्िति को रवे उस प्रथम स्थिति लोमे देठनाद्रा के तीन विभाग दो परमाण 
से कर--उस मे पथम विभाग का नाम - अश्वकरणाद्रा ओर दूसरे विभागका 
नाम ~ किट करणारा. 
भयम अश्वकरणाद्रा विभाग में वर्तता आत्मा पूत्रं स्पद्धैक मसे दर गृह 
ण कर असूर्य स्पर्दंक कर. उर स्पद्धैकी उपरी वगणा के रस विभागसे एकरस 
विभाग स्यादा यादो रस दिमाग व्यादा. रस विभाग सदित यों जादत सव जीवां 
से अनेतगणा पर्येत भे एक रस विभाग कम रसेपित करम स्कथ दर नदीं मिल्ता है. 
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के दका समावेश नदीं होता दै. ओर उसकी दे आवटी वाकी रहे तव तहां | 
आगे विच्छेद होता दै. ओर एक आवटी वाकी रहे तव सैज्वल्का क्रोध का वंद 
उदय उदीरणा का विच्छेद होता रै. ओर अप्रत्याख्यनी मरत्याख्यानी क्रोध उपशा 
होता है. तव १८ भकृत्ति यो का उपशांत देर. 
फिर सेज्वल क्रोध की पथम स्थिति एक आवा का कादर ओर टो आरट 
एक समय कम यहां वधा जो उपरकी स्थिति का द उसत्रिना सव उपशांत होतार 
उसके वाद्‌ जो सरके क्रोध का भयम स्थितिका पक्र आवडीकाटलसो सं 
ज्वर्‌ फे मान में स्तिवुक सेक्रम कर सेक्रमवि. ओर समय कमदो आवि का व- 
न्धका उपर की स्थिति का दर सो पुरुप वेद उपङशमनाधि कारके प्रस्ताव मे उपाव 
वताया उसी तरद से उपदामावे, तथा अन्य भरकृत्ति मे सक्रमते. यों समय स्मदों 
आवार सेजखन क्रोध की उपर की स्थितिं उसे उपरमे. यो मोहनीयकी १९ 
मकृत्ति योका उपदाम हवा. 
जिश् वक्त सेज्वल के कोधका बन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद हवा, उस 
समय से लगाकर सेर के मान की दुसरी स्थिति मे से दर्को आकष कर उसे 
मथम स्थिति कर वेदे, वहां उदय समय मे तो स्तकोक भक्षेपता है, ओर उस से दूसरे 
समय मे असंख्यात गुण अधिक परक्ेप करे, यों समय २ असंख्यात गुणा अधिक 
चडता हुवा भरक्षेप करे. सो यावत पथम स्थिति के अन्तिम समय तकभक्षप करे, 
भथम स्थिति करण के प्रथम समय से रगाकर - अप्रत्याख्यानावरण, पत्याख्याना- 
वरण ओर सज्वल इन तीनो मानो को एक साथी उपशमे. वो वेसेदी जेस वक्त 
सेज्वर के मान की प्रथम स्थिति समय कम तीन आवली का रहे उस वक्त पार्लि क 
हे गुनवदी सषजवल के मान मे अन्य यकृति का पतद ग्रह न होने से उस वक्त मत्या- 
ख्यानादि मान का दल सेखख्की माया मे सेक्रमवे, एेपेरी अथीत क्रोध की तरह दी 
मान के उप्रमानेकी विधि जानना. यो अम्रत्याख्यानी भत्याख्यानी मानको उप्ममा 
वै तव मोहनीय की २१ परकृत्ति का उपशम होता दै. 
सेञ्वर के मान के व उदय उदीरणा विच्चेद हुवे वाद्‌ सर के मानकी माफि 
एक आविक मे उपशमीवे. तव २२ प्रकृत्ति उपशगी ओर नस समय मे स- 
के मान का वेध उदय उदीरणा का विच्छेद होषे उक्षके प्रथम्‌ से खगाकर स- 
माया की दुसरी स्थिति मंसे दको आकष कर पहिले कटे मुद्वव प्रथम 
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स्थिति गत करके वेदे. उसदी समय से ख्गाकर तीनों माया का उपशम करने खगे 
देभी मान की तरह एक आवी रहे सज्वखकी माया का वध उद्य उदीरणा षि 
च्छद होवे उस समयं अभत्याख्यानीय भ्रत्याख्यारीय माया उपशांत होवे तव- 
मोहनीय की २४ प्रकृत्तिर्यो का उपशांत हवा. 

उम्‌ वक्त सेखरु की माया का प्रथम स्थिति गत एक आवटी तथा समय 
कम्‌ आवटिकाद्रिक मे वेधा हवा जो उपर की स्थिति गत द चिकि उसको छोड कर 
वाकी रा स्म उपशांत हवे. फिर प्रथम स्थिति गत एक आंवाच्का को स्तक 
सेक्रम कर स्वल के छोभ मेँ सक्रमवे. ओर समय कम दो आबार्का वेषे हवे द- 
चिक को परुष बेदमें उपर केद यजवदी उपरमते, पो सेक्रपवि. फिर समयक्मदों 
आवाशेका सप्र की माया उपरांत दषे तव मोदकी ५ परङ्कात्ति का उपशांत रषा. 
जिस वक्त सट की माया कारव उदय उदीरणा का विच्छेद हुवा तदन- 
तर दुसरे समवर्मे द्यी सेव्रके रोम की दुमरी स्थितिमंमे दन्का आकपंन कर 
मधम स्थिति को रवे उस प्रथम स्थिति द्योभ वेदनाद्राक्े तीन दिभाग दो परमाण 
से क्रे-उसमे प्रथम विभागका नाम - अश्वकरणाद्रा ओर दमे विभागका 
नाम - किट्ट करणाद्रा. 

प्रयम अश्वकरणाद्रा विभाग मे वर्तता आत्मा पूरं स्पटक ~मेमे दद गृह 
ण कर अपूर्वं स्पर्धक करे. उस स्पर्दी उपरकी बगणाके रम विभागमे एकरम 
विभाग स्यादायादो रम विभाग स्यादा. रस दिभाग महिन यों जादन मव जीं 
से अनेतगणा पर्यत से एक रस विभाग कम रमेपित कम सक्थ दल नदीं मि्नाद् 
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के दलका समावेश नहीं होता. ओर उसकी दो आवटी वाकी रदे तव तहां 
आगे विच्छेद रोता रै. ओर एक आवटी वाकी रहै तव संज्वल्का क्रोध का वंद 
उदय उदीरणा का विच्छेद होता रै. ओर अप्रत्याख्यनी भत्याख्यानी कोध उपशा 
होता है. तव १८ भकृत्ति यों का उप्त हवे. 

फिर सेज्वल क्रोध की प्रथम स्थिति एक आवा का कादल ओर दो आवि 
एक समय कम यहां वधा जो उपरकी स्थिति का दर उक्षतरिना सव उप्त होता 
उमके वाद जो सजल के क्रोध का मरथम स्थिति का एक अविडीका दल सो स- 
खद फे मान में स्तितरुक क्रम कर सूक्रमावे. ओर समय कमदो आवारेिका व- 
न्थका उपर की स्थिति का दल सो पुरूप वेद उपदशमनापे कारके भस्ताव मेँ उपव 
वताया उम तरह से उपशमाये, तथा अन्य मरकृत्ति मे सेक्रमवि. यों समय समदो 
आंयगि भखलन क्रोध की उपर की स्थितिं उसे उपकशषमपि. यों मोहनीयकी १९ 
कृत्ति ्योका उपशम हुवा. 

जिप्न वक्त सैप्वच के क्रोधका बन्ध उद्य उदीरणा का विच्छेद हवा, उस 
मपय से टगाकर सेट के मान की दूसरी स्थिति मे से दको आकर्ष कर उसे 
मयम स्थिति कर वेदे, वहां उदय समय मे तो स्तकोक मक्षेपता दै, ओर उस से दूसरे 


: ममय मं अम॑ख्यात गुण अधिक भक्षेप करे, यों समय २ अधख्यात गुणा अधिक 
: चडता हवा यक्षे करे. मो यावत प्रथम स्थिति के अन्तिम समय तकप्रक्षप करे, 


मयम स्थिति करण के प्रयम ममय मे खगाकर - अप्रत्याख्यानावरण, भत्याख्याना- 
वरण आर मच इन तीनो मानो को एक साथदी उपरमे. वो परेमेदी जम वक्त 
मत्क मान की प्रथम स्थिति मसमय कम तीन आरी कारे उम वक्त पार्टिक 
टे मनकी मकर के मान र्मे अन्य प्रकृति का पतद ग्रहन दोन से उम वक्त प्रत्या 
ख्यानादि मान का दन्द मैचच्टकी पाया मे मैक्रमाै, मेही अर्थात्‌ क्रोधकी तरददी 
मान केः उपत्ामानकी तपे जानना. यों यपन्याण्यानी मत्याख्यानी मानको उपद्रामा 


----- > ~~~ 
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गकर मानक्रा वेय उदय उदीर्णा करा विच्छेद टेषि उक्र प्रम मे नगाकर म- 
जमकी मयाङी दूसरी स्यितिरेम टव्टको आकर कर प्द्दि कटे मद्र तयम 
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शमावे. अन्तिम समय मे सज्वर फे छोभ का उप्तं होवे, उसदी वक्त-५ ह्वानावर- 
णीय की ५ अतराय की. ४ ददईीनावरणीय की, उंच गोव ओर यशः फीर्विं श्न९६ 
भक्ते यों के धका व्यवच्छेद करे. उस वक्त वाद्‌ दुसरेदी समय मेँ उन महात्मा 
ओको उपदांत कषायी कटे जाते ह स्यो कि यदां दी मोहनीय की सवं र८्दी पङ्‌ 
त्तियोका स्मतः उपशांत होता हे. 

वो उपशांत कषायी महात्मा जयन्य से तो एक समय दी रदे, ओर उक्कृष्ट 
अतर मुदम पयत रदे. फिर तो जस्रदी पतन को भाप दते दै. बो पतन दो तरह से 
होता दैः- एक भव से ओर दुसरा काट से. 

(९) जिसका आयु पूर्णं जवे उसवक्त मरुप्य भवका छ्य दोने मे मरकर 
अनुत्तर विमान में देवता होवे. वहां भयम समय मेदी देष सक्रमणादी आर्यो कारणों 
फिर उदय भरबतवे. बो मीधादी इम्याखे युणस्यान से चोये गुणस्यान प्रदी आकर 
ठेदरता दै. परत भच मे ॐ युणस्थानोो विर्ङकुख्टी स्पदीता नदीं दै. ओर उपशम 
सम्यक्तवसे पडकर उसदी समयम दक सम्यक्ती होतार. सो भव क्षय पडा जानना- 
ओर (२) इन्याखे गुणस्यान का जो अतर युते का काल हे सो पूर्णं भोग कर उ- 
पर जाने के रस्ते के अभावसे यो षहा से पीडे एड, हो जहां २ वेध उदय उदीर. 
णा ङी भरसात्ति का व्यवच्छेद हुवा है तदां२ से पाधा करता निम तरह से चच्येषे 
सीरी तरद्‌ शा पडे, वो पडते हवे कोई भमत दवे, कोई अविरति देवे ओर कोड- 
सासखदामी द्यकर मिथ्या मे भी अतिरहै 

यह उपशम श्रेणी एक भव मे उत्कृष्ट दो वक्त क्से, परंतु जोठे कक्त 
उपक्षम श्रेणी के द े निश्चय से उम भव मे क्षपक श्रेणी नदी के टै. परेतु ए 
क वक्त उपक्षम्‌ श्रणी कर दुसरी वक्त पक श्रेणी कर्वे तो ऊुड ना नदीं द 
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६६ क्षपक श्रणी. ११ 


क्षपक श्रेणी मेँ मर्ते ने पाले महात्मा मनुष्य की-आढ वर्षं से आधिक | 
वज वरप नार्व सेघयण, शद्ध ध्यान वत, अप्रिरति-देक् विरति-पमत सैयाति अपममत 
सयती इन मे से कोई भी होवो, परत इतना विशेप कि-जो केव अग्रमत सयति दी 
होषरेते पृक्षे जानकर होवे, ओर शकृ ध्यान उपगत होवे. ओर दुसरे सव धर्म ध्यान 
उपगत होति रै. एते जीव णम योगम वतते क्षपक प्रणीका आरंभ करते द. वो प्रथम 
अनेतान वेपि चोककी िक्षयोजना कर खपाषे, इस षित्तयोजना करनेकी षिधि पारि कद 
आये ई प्रेद जाणना तदनतस्-तीनों मोहनीयको क्षपाने प्रवर होवे. वहां यथा परटत्ति आ- 
दि तीनो करणो पारे करे वेषीद तरसे केर. परत इतना विश्रेप जो अपूर् करणके 
पाठे समयसे अनुदिन मिथ्या ओर पिश्रका द वो उदय वन्त सम्यक्त मोहनीय 
मे गुण सैक्रमण कर संक्रमे, ओर उन दोनों का उद्र अर्थात्‌ संक्रमण करना श्रु 
करे, उत वक्त प्रथमतो वडे २ जो स्थिति खण्ड है उन्धकों उतेले. उतत से दूसरा 
स्थिति खण्ड वहूत कम उवे. उप्तसे भी तीरा वहुत कम वेने यों अपूर्वं करण 
के अतिम ममय परयत उपरेखना करे. इमर्ये जो अपूत्रं करण के पारे समय जो स्ि- 
ति का मत्तावन्त दोषे उस मे अमंख्यात गुण कम्र स्थिति का सत्ताव॑त हषे. 
तदन्तर्‌ दुमरे ममय मे आनि्टति करण मे प्रवेश कर, वहां भी स्थिति घात आदि 
म्य पूर्वोक्त तिमि प्रमाणे दी करते £. आतद्धत्ति करण के प्रथम समयमे ददीन 
चिक का भी देगोपलामना निति निकाचनाक्रा व्यवच्छेद कर यहां भयम समय 
मे दढन मोहनीय विक्की स्वित्ति मत्ताका घात करता > महश्रों गम स्थिति खण्ड 
गये बाद, वाकी जिम व्रक्त अमसरी पचेच्िय की स्थिति सत्ता मामन स्थिति रटे. 
पविग उतनेटी स्थिति खण्ड के मदर््रो ममगवे वाद चैरिन्िय की स्थिति ममान 
मना ग्ट, फिर्‌ उननेदी स्थिति खण्डकरे मद्श्रों गम गये वाद, तेद्धिय की स्थिति म- 
प्रान मत्ता, फि्उतनद्री स्थिति खण्टके महर्श्रो गमगये बादर वेचिय की 
म्थिति जिनी मन्ता ग्र. सिमी उनी स्थिति पण्डके म्रौ गये बाद पस्यो- 
पम क य्स््यातवे भाग भमार्भे दर्डन चिक की स्थिति सत्ता श, तद्रन्तर तीनो द- 
डन गद्रनीय दा भी पल्येक पक्क मेग्व्यातत्रा भाग चछ कर वराकी की म्र स्थिति 
नदति तदटन्तम्फिििथो बाकी शये टवा मख्यान्‌ भाग का एक संख्यात बाभाग 
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छोडकर वादीकी सर्वं स्ति की घात करता > स्थिति घात के वहत सदश्र अति- 
क्रम उसवक्त मिथ्या फे अक्षल्यात भाग का खन्डन करे ओर मिध मोह तया स 
म्यक्त मोद का सेख्यातवा भागं का खण्डन करे. उप्त के वादं यो बहुत स्थिति 
खण्ड रये वाद्‌, निषवक्त मिथ्या का दल आंवलिका माब रे, ओर भिध्र मोह 
तथा सम्यक्त मोह का दरू पल्योपमके असंख्यात्वे भाग पभरमाणेदी रता रै 
अव स्थिति खण्ड के दल को खण्डन करने की प्रत्येक विधि कहते है - 
खण्डन कि हवे एेमे मिथ्यात्र के दर उनका मिश्र ओर सम्यक्त दोनों मे भक्ष 
करे, ओर मिश्रका दरतो फक्त सम्यक्छ मेही भक्षेप क्रे, ओर सम्यक्त का दल 
सम्यक्त्व अपने नीचे कीं स्थिति में पर्प करे, उस्के वाद जो मिथ्या्का दर 
आवार मात्र रहा है. उस भी स्तिवुक सेक्रम कर सम्यक्त मे सक्रमवे. तव मिध्या- 
त ्षीण हवे. उसके वाद्‌ मिभ्र का तथा सरम्यक्त का अद्रख्याते भाग करके उस 
के खण्डमे वाकी एक भाग रके. फिर उस के भी अरख्यात भाग करं एक भाग 
वाकी र्खे. ओर स्वो का खण्डन करे. यो कर ते २ कितनेक स्थिति खण्ड गये 
वाद्‌, मिश्र मोदनीय एक आवालिका माव रर, उम्‌ वक्त सम्यक्त मोहनीय की स्थि 
ति सत्ता आद वृषं भ्माण की रहे उस वक्त निश्चय नयके पतसेतो सरं विघ्रोकां 
नाश हो गया ! इसलिये इषे दन मोहनीय का क्षपक (शायिकः) सम्यक्ती) कहना 
तदनन्तर-फिर भी सम्यक्त्व के स्थिति खण्ड को अतर मुद भरमाण उकेरे 
उसका दल उदय समय स आरभ कर सव स्थिति सत्ता समय > भेक्रमवे, उप्त में 
भी उदय समय सव से थोदी सक्रमावे. उस से दुसरे समय अष्ष॑ख्यात गण अधिक 
उस्‌ से सीर समय असंख्यात गुण आधेक. यो समय > अमेख्यात्‌ गुण आधिक २ 
सक्रमाता २ इम्‌ गुण श्रेणी के मस्तक पर्येत जाणना. उपके वाद उपरतो पि- 
शेष २ टेन जां ल्ग स्थिति का अतिम सम्य टेवे वद्यं खग मक्रमति, यों अतर 
दू २ भमाण अनेक स्थिति खण्डो को उकेरता दै. ओर एसेपण भौ करना रै.बो 
स्थिति दर में सक्रमाता द्विचरम स्थिति खण्ड पर्त जारे. उम द्वीचरम स्थिति ग्दगड 
से अन्तिम खड असंख्यात गुणा करेः बो अन्तिम स्थिनि खण्ड जिम वक्त उकेरे 
उदे परपक् कृत करण एेमा नाम कहना. उम छत करणाद्रा मे वतैना देमा जीव. 
किमी पू आयुका वैध किया देतो बो आयु क्षय हे परकर चानें गतिमेकीक्ति- 
समी भी गतिम अवतार चेता हे. ओर च्व्याके विपि पच्निनो युचूच्घ्यामे था 
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ओर वर्तमान मँ तो अन्य हट्की लेद्या मे जरे, शस्ये सप्तक क्षय का श्रू करने 
वाला स्थापक होकर मनुष्य निष्टापक होता भी चारो गतिर्मेका जीवकदा दै, 
ओर जो पूर्व वधे हषे मनुष्य वाला क्षपक श्रेणी शुर करे, ओर अन्नतान वधि चौ- 
कंडी को खपाकर फिर मृत्यु होणे के सेभव सेप्रेणी से मिरे तो भी अनंतान बं 
धि का वीज भूत मिथ्यात्र है उसका नादा हवा नहीं इसथ्यि फिर भी कदाचित्‌ 
अन॑तान वपि सजीवन करते माप्त होवे. परत जिसने मिथ्या का क्षय करियाहैगे 
मिथ्या फे बिना से फिर अन॑तान वधि कावप नहीं करे. क्योकि वीन तिना 
अकर की मापि नदी होती 8. ओर इन सार्तो भक कों क्षय कर जो चते पार 
णाम मे मृत्यु प्राप्न देवे तो अवश्य देवगाति मेदी उतपन्न हवे. ओर जो पतीत परि- 
णामी देवरे तो अनेक भकार के परिणामों के सभव से जेते परिणामकी विद्ादि्मे 
पवता मरण करे तदी गति मेँ जवे, ओर जिस ने पूवं आयका वंध करिया रै, ठेस 


=, 


जीव जो उस वक्त काट करे नदीं तो भी सात मरकृत्नि के क्षयते निश्चय उन के वैसे 


दि परिणाम रे, परंतु आगे की दुसरी चारेव मोहनीय की भक्ति खपानेका उद्यम 
करे नरी. ओर क्षीण सप्तक पूर्वायु वंध के सववसे युक्ति नहीं पावे. तो भी तीसरे 


। अथवा चोय भवर्मे तो जरूरी मोक्ष पव; क्योकि जिमनेदेवायु या नरकाय का 


वेधक्रियादह्ोतो वो देवता अथवा नरक का भवकर वहां से मनुष्य होकर तीसरे 
भवर मे मोक्ष पत्रे. आर जो मनुप्य अथवा तथच का आयु वैध कयि वाद्‌ सप्तक 


। क्षयकर, बो नियमा से अमख्या वर्पाय॒तका वंध करे. (परन्तु जिसने अवर सेख्यात 


वर्पायु के स्यान जानेकावन्य क्रियादो तावो सप्तक का क्षय नदीं करता है.) 
ओर वो मरकर निश्चय से युगागियादी देवे. ओर वहां तो भव पत्यय ननिश्चयमेदे- 
वायुकादी वघ ह, इमन्थियि बो देवगति पे जवे, ओर देवगाति मे भवर मत्यय सम्यक्त 
हन के सवव मे मनुप्यायु काटी वन्ध करे उसन्थियि बां से चकर मनुप्य हवै, ओ 
र वहां फिर आयुर्वन्य करे नी, फक्त चारित्र गृहणकर वाकी री २१ चारि मो- 


| निय की पनि का क्षय कर क्ते पट आप्त केरे इम अपेक्षसे क्षायेक सम्यक्ती 


 चयिभव्र मे पोसन प्राप्त करना ट. 


( उन मानो थक्रनि का क्षय तो अविराति मम्यक्‌ दष्ट गुणस्यान्मे दी देता 
$. जर नो करेनो देश्रापैरति, पमन मंयानि, अप्रमन मयति श्नर्येमे कौटभी कर 


मन्द) + 
/॥ 
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अौर जे आय दिना इन्ये प्क प्रेणाका आम रैर तै बो अदल उम स 
क काक्षयकरेत्तो दो नियमा मे अनुपरत परिणाम उन्स--चडते परिणाम से आगे 
चारिव मोहनीय की प्रकृत्तियों को प्रपान उयम कर, तव--यया मव्रा्ते आदे मी , 
नो करणो ( उपम प्रणी म कटे मद्नबही यद ) करे. यदयं अममत गुयस्यान मे य 
था मवति करण. अत्रं करण गुणस्थान यँ अपूर्वं करण ओर आनि श्तिवाढर रण. 
स्थान मे आरात्ते करण करे. दं अप्र करण यें स्थिति धरान आदि क्र अम्त्या- 
ख्यानी रोकडी आर भत्याख्यानी दौकदी दो आर्यो कपयो सो एेमी तरद मेरपा । 
वे क्षि-बो आनिदाति करणादा के भरथम नमय मेहं उम कपायाष्क री पन्योरपफे 
अरख्यात्तरे भाग भरमाण माव स्थिति बाकी ररे. फिरि-द्ाण देक. नरक द्विक, नि 
यच एरक. पाटन चार्‌ जाति. स्थावर नाम. उयान नाम. सृष्य नाम. माधाग्णनाम 
नरगाते ओर तिथदगाते तन्प्रायोग नाम कयकी १३ प्रर्नि, नेथा पएररेक्ति ्ोपारि 
विकमो ठशना्रणी क योमब २८ प्रन योजने इटटय ना भतपङ्ग 
प्रति ममय उदे > जद पल्योपम के अन्यान भाग र्तितीमो स्पति क्यं 
तदं उन १६ मङाक्तेयों को परतिनमय बन्धरी हूर अन्य महनि सुरम्या कर्मे 


भ अनिद ^ ददर क बुट्टर शुन ०4 ु | नह्‌ क्का वनथ 1851 
तरमा २ कर क्षीण करना > आनिदात्त दादर रणम्गान ङ भरन्पादे भाग मय काः 





वाको एकती भाग रर नदे उन मद परङूतियोराष्षपदो 

(यशं आचा्यीङेःदो पन र:--\9) अथन्याग्यारे दक ॐ पन्य 
ख्यानी चोकरी जो प्न पारी र्र्री यी पन्त अगोदर प्रददू गन उम 
दे शच म पलित उन ०८ भरह्नियोका छप श्दिा. आर ८" यट १2 ठङन्प 
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क्ष्य 7 "~ ~ कु च ह| ञाते न दा न्क 7. 

द्म हय दर्‌ प्त ते दम उन अगर प्राच् रदा ह्यद दचर {दरः ए. {ड 
[र ऋ फरमान (ज 1 

त्नेदः आयायासा फरमान ६) 
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अदाद पा श्ल इलव्य प्रतज्द ड ऊन न ५ अ ९ +न. 





श्व च्व 8 त , 
) 
पि = ~ ~ न 
~ 2, स = रः म्द टर 
रादयी सा भन्न इर्य देर. सिम न्एुन्द उट डी उर ङः मिः टु 
< 

क च क क कि क क न = ~ च ~ल क~ ५ 
क कथः रय ङ | प्व क" वमक ची एषे क क ॐ कक | क 
१ ब ) {र म्द २५. [3 न्ड 1-# वि ~, ~ ^१ अ ˆ ^ क ०३ = ^ न ७ = कक ३ 

~ ध 
# अण्न [नषे वां ॥ [र 7 
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ओर वर्वमान मे तो अन्य हर्की ठेख्या मेँ जरे, इसाथ्ये सप्तक क्षय का शर्‌ करने 
वाला मरस्यापक होकर मनुष्य निष्टापक होता भी चारों गतिरेका जीव कदा द, 
ओर जो पूर्व वे हे मनुष्य वाला क्षपक श्रेणी शुरु करे, ओर अन्नतान वधि ची- 
कड़ी को सपाकर फिर ग्रृत्यु होणे के सभव ते श्रेणी ते प्रिर तो भी अन॑तान वं 
पि का वीज भूत मिथ्या दै उसका नादा हवा नहीं इस्थियेि फिर भो कदातचत्‌ 
अन॑तान वैधि सजीवन करते भा होवे. परंतु जिसने मिथ्यात्र का क्षय क्रियादेषो 
मिथ्या के विनाश से फिर अरन॑तान वधि का व नहीं करे. कर्योक्रिं बीन तिना 
अमूर की मराि नदीं होती है. ओर इन सातो भका कों क्षय कर जो चते पारे 
णाम मे मृत्यु भप्त होवे तो अवश्य देवगाति मेदी उत्पन्न हवे. ओर जो प्रतीत परि- 
णामी होवे तो अनेक प्रकार के परिणार्मो के सभव से जेते परिणामकी विग्राद्धि मे 
मवपैता मरण करे तेसी गाति मे जावे, ओर जिस ने पूरव आयुका वंध किया है, एसा 
जीव जो उस वक्त काट करे नहीं तो भी सात भकृत्ति के क्षयते निश्चय उन के वेस 
दि परिणाम रहै, परंतु आगे की दुसरी चारे मोहनीय की भकृतति खपानेका उद्यम 
करे नही. ओर क्षण सप्तक पूर्वाय वंध के सवव मुक्ति नहीं पवे. तो भी वीस 
अथवा चोये भव मे तो जरूरी मोक्ष पते; क्योकि जिस ने देवायु या नरकाय का 
वधक्ियादहोतो षो देवता अथवा नरक का भवकर वहां से मनुष्य होकर तीसरे 
भव मेँ मोक्ष एवे. ओर जो मनुष्य अथवा तिथैच का आयु बैध कयि वाद सप्तक 
क्षय करे, बो नियमा से असंख्या वर्पायतका वंध करे. (परन्तु जिस्नँ अवर संख्यात 
वर्पीयु के स्थान मे जानेका वन्ध कियाद ते बो सप्तक काक्षय नदीं करता है.) 
ओर बो मरकर निश्चय से यगार्ेयारी दवे. ओर वहां तो भव मत्यय [निश्चय से दे- 
वायुकादी व॑ध है, इसय्ि षो देवगाति भे जवि, ओर देवगाति मेँ भव पत्यय सम्यक्त्व 
होने के सवव से मनुष्याय कादी वन्ध करे इसलियि वहां से चवकर मयुष्य होवे, ओ 
र वहां फिर आयुर्ैन्धं करे नही, फक्त चारित्र गृहणकर वाकी रदी २१ चारि मो- 
हानिय की पभ्ङ्रत्ति का क्षय कर मुक्ते पद प्राप्न करे इस अपेक्षासे क्षायैक सम्यक्ती 
चौथे भव से मोक्ष प्राप करता दै. 

( इन सातो भ्क्ृत्ति का क्षय तो अविराति सम्यक्‌ दुष्टे युणस्यान मेँ दी होता 
है, ओर जो करेतो देशाैरति, भमत संयाति, अम्रमत सेयति इन मेँ से कोरभी कर 


सक्ता दै) ॥ 





~ ~ ---- ~ ~~~ ------+~---- 








> मक्ते मोपान-श्री ुणस्यान राण अधिरशतद्रारी. कै २६ 





ओर जो आय बिना न्प क्षपक श्रिषणाक्रा आरभ करै तो बो अवल उम सप्र- 
के काक्षयक्रेतो भो नियमा मे अरुपरत परिणाम दन्व-चड्ते परिणाम मे आगे 
चारिव मोहनीय की भ्रकृत्तियां को प्षपानि उम कर, तद--यया राते आई मी 
नो करणो ( उपम प्रणी मे कटे यन्नवदयी यहां ) करै. यदयं अमरमत गुणस्यानमे य 
था भ्रदृत्ति करण. अप्रं ररण गृणस्थान मे अपूर्वं कूरण ओर आनि श्रत्तिवादर रण. 
स्थान मे आनिटात्ते करण करे. ब्ल अपू करण पे स्थिति घरात आदि केर अमत्या- 
ख्यानी चौकडी आर भत्याख्यानी चोकडी की आरो कषायो को पेमी त मेषा 
त्रे कि-बो आनिदात्ते करणाद्धा के भरथम मपय मीं उम कपाया्टक डी पन्योपमके 
अगख्याततरे भाग प्रमाण माद स्थिति वाकी न्रे. फिर-शय द्वक, नरक दिक. नि 
यच पिक. पाल्शरि चार जाति. स्थावर नाम. उदान नाम. सृष्प नाम. साधाग्णनाप 
नरगाने ओर तिथचगाति तत्परापाग नाम क्म दो १३ प्रलनि, नेया पएवेक्ति भीन 
विकिमो दठानादरणी ङी योमब *2 प्रसनि यो को उद्र ना भकष 
प्राने ममय उदेन्ट > ज्र पल्योपम के अभण्व्यानद भाग रिनिनीगो स्त्रि रंग 
तद उन १६ मरातेयों को प्रनिनमय वन्धदी एूर अन्य भनि गुपमरपयक्ग्मे 
क्रमा २ क्र क्षीण करना > आनिदरातति दादर गणम्थान द भगा भाग ममे वाद 
दादी एकी भाग ररे तम उन मद भङ्त्तियों चा प्प इरे. 

(यरं आचायौकेदो मन्‌ ६:८9) अमन्पाग्पानी चौर्टी अग ठन 
र्यानी सोक्डी जो पिर पानी दाम् करी थी एरन्त अरीत्ङषूरष्ुट न्य उम 


नद व क ४ तियो न्म 9 (ड ञ्न्र क न स्क ५ अ 
रे शच म पट्टि उन १८ प्रङ्तियादा द शिया. आग (८) यर ५> ङ्न्य 
प्य ~) दतः ~= २, = तसं न रत्ति <= द छद दरं १ त-- <" 

' काष्षयद्रनी दत्ताप्तै मदमे उन अदो भशहिदाषट्दउग दरदा ण्न 


तमेक आयायोरा परमान ६. 


क, क हि क की व [1 
आठ याशो दपाय गणयेद्‌ अन्तर शनन १ न्द द्प्द र नव 
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ओर वर्तमान म तो अन्य हटकी लेया म जाते, इसारिये सप्तक क्षय का शुम करने 
वाला मस्थापक होकर मनुष्य निष्ठापक होताभी चारो गति्येका जीवक्दा दै, 
ओर जो पूर्व वपे हषे मनुष्य बारा क्षपक श्रेणी शुरु करे, ओर अन्नतान वधि चौ- 
कडी को सखपाकर फिर मृत्यु हणे के सेमवसेश्रेणीते त्रिर्मे तो भी अनेतान वं 
पि का बीज भूत मिध्यात्र दै उसका नाद हुवा नहीं इस्तसियि फिर भो कदातित 
अन॑तान वैपि सजीवन करते माप्त हवे. परंतु जिसने मिध्यात्र का क्षय क्रियाटैषो 
मिथ्या फे विनाम सै फिर अन॑तान वधि का वत्र नहीं करे. क्योकि वीज तिना 
अक्र की पक्षि नदीं होती है. ओर इन सार्तो मका कीं ध्य कर जो चते पारै- 
णाम मे मृत्यु भप्त देवे तो अवश्य देवगाति मेदी उत्पन्न हवे. ओर जो पीत परि 
णाभी होते तो अनेक भकार के परिणामो के सभवे जेते परिणामकी वि्यादिर्मे 
अवता मरण करे तैसी गाति मेँ जवे, ओर निस ने पूर्वं आयुका वरध किया दै, ठेसा 
जीव जो उस वक्त कार करे नहीं तो भी सात परकृत्ति के क्षयते निश्चय उन के वेमे 
हि परिणाम रहे, परंतु आगे की दुसरी चारे मोहनीय की मकृात्ति खपानेका उदम 
करे नही. ओर क्षण सप्तक पूर्वाय वंध के सववसे मुक्ते नदीं पत्रे. तो भी पीस 
अथवा चये भव मे तो जरूरी मोक्ष पवि; क्योकि जिम ने देवायु या नरकाय का 
वधकियादहोतो षो देवता अथवा नरक का भवकर पदां से मनुष्य होकर तीसरे 
भव में मोक्ष पते. ओर जो मनुष्य अथवा तिथच का आयु वैध किये वाद सप्रक 
क्षय करे, षो नियमा से असंख्या वर्पायतका वंध करे. (परन्तु जिसने अवर सेख्यात 
वर्पीयु के स्थान मे जानेका बन्धय कियाद तो षो सप्तक का क्षय नहीं करता है.) 
ओर बो मरकर भिश्चय से यगारेयादी दवे. ओर वहां तो भव प्रत्यय निश्चय सेदे- 
वायुकाी वंध है, इसलिये वो देवगति मे जवे, ओरं देवगाति मे भव मत्यय सम्यक्त 
होन के सवव से मनुष्याय काटी बन्ध करे इसय्यि वहां से चवकर मनुष्य हवै, ओ 
र वहां फिर आयुर्वन्ध करे नही, फक्त चारित्र शृहणकर वाकी रही २१ चारि मो- 
हनिय की प्रक्रि का क्षय कर सुकते पद भाप्र करे इस अपक्षासे क्षाधेक सम्यक्ली 
चोये भव से मोक्ष माप्त करता है. 

( इन सारतो भकृत्ति का क्षय तो अविराति सम्यङ्‌ दुष्टे युणस्थान मँ दी होता 
2, ओर जो करेतो देक्षाषिराति, भमत संयाति, अप्रमत सेयति इन मँ से कोडभी कर 
सक्ता है) 


॥। 


| 
| 








कैर पक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अशेशतद्रारी. र २९ 





ओर जो आयु विना उन्ये ्षपक प्रेणीका आरभ कर तो बो अवर इस सप्त- 
क काक्षयक्रे तो दो नियमा से अरुपरत परिणाम बन्व-चड्ते परिणाम से आगे 
चारिव मोहनीय की भरकृत्तियों को पाने उदयम कर, तव-यया भव्राक्ते आई सी 
नो करणो ( उपल्मम श्रेणी मेँ कटे युद्वदी यहां ) ररे. यदयं अममत गुणस्यान मे य 
था मदृत्ति करण. अपू करण गुणस्थान मँ अपूर्वं ररण ओर आनि ग्रत्तिवादर गण. 
स्यान मे अनिदाते करण करे. वहां अपुत्रै करण मे स्थिति घात आदि कर अप्रत्या- 
ख्यानी चौकडी ओर भत्याख्यानी चोकडी द आगे कपायों को रेदी तरद सेखप 
बे क्ि-बो अनिद्याते करणाद्धा के पथम समय मेही उस कपायाष्टक की पस्योपमके 
अदख्यात्वे भाग भमाण माव स्थिति बाकी रदे. फिर-शाण द्ीवेक. नरक द्विक. ति 
यच प्विक. पारी चार जाति. स्थावर नाम. उयोत नाम, सूह्म नाम, साधारण नाम 
नरगाते ओर तिथिचगाते तत्मायोग नाम क्म की ९३ भङ्ृत्ति. तथा प्रोक्त थीणादि 
दिकमो दञनावरणी ओ योमब ९८ प्रहत्ति यों को इद्रट ना मक्रमकर 
भ्रति समय उदेट > जइ पल्योपम के अम॑ंख्यातरे भाग नितनी सी स्यिति व्यंरे 
तद उन १८ मङृाक्तेयां को पतिनमय बन्धती हू अन्य भङ्ृत्ति मं गुणनक्रमण क्रमे 


क्रमा २ कर क्षण करना > आनिन्रात्ति बादर गुणस्यान के मेख्याने भाग म्ये बाद 


दाकी एकी भाग ररे तथ उन मद पङ्धत्तियां ङा क्षय करे. 

(दां आचार्या के ठो मन दैः-(*) अमत्याख्यानी चौक्डी ओर्‌ प्रत्या 
ख्यानी चोकडी जो पट्टि खपानी यर करी थी परन्त्‌ अभीनक क्षय हट न्मी. उम 
के शच मे पल्टि्ै उन ५६ प्रङ्ृततियोका क्षय किया. ओर (>) यह १२ प्रङ्कत्तियों 
का क्षय करती वक्त ही शदमे उन आं भरश्ात्तिकापक्षयक्र दियार्माभी क्ति 


् 


तनेक आचायोका फरमान रै.) 


५ ् & न ५ == ध 
आद या श्रो क्पाव ब्दपायेगद अन्नर सुद्ूलमे९ नो कपाच ओर्‌ भज्छन 
१. [8 ् [4 ७ कप [० [3 [क 
की चोक्डी रा अन्न करण कर. किर नपुगकूबेदं की उपर जी न्थिति वान्दन 
उदेन्ने का दिधि रेत पाना द्रे. बो अनर स्म पे उदेच्ना > पल्यापम के 
उदन्यन कब एषि सघ उपान दर सर्‌ा जनर्‌ रुदूलम उउन््ता ~ प्ल्यायम्‌ क 
= न्य ४ ४. क ब्र दवनी क = भ 
अनेक्यानडे भाग भगाय जद स्थिति रटे न धनी इड भङृनियपिं उन्ञ ठट गुण 
9, छने च यहम न # त धः ष [ ( 
भूक्रमकर मेक्रमे. यो कसते अनर गुदम उन्न न्वेतः नाद तवे फिर बो नप्र॑मन वद 
{ #-क् क क च्य 1 न श च, = क 
की नीचे ङी स्थिनि त्न दन जो नएुनत्त ददे उदयम श्रणीका पारम क्विच 


भू 
र, ऋ = चीन, ग्ददाद न उअथ्स्यया [3 क णयना = च = अय = कादि उदयन्‌ 
ताइद्‌ > कर्‌ ग्दपाद. अन्यया सारय माच्च रह नद उन्‌ उदय्चन्त्‌ दद्मगान शट 
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तीम स्तियुक सक्रमकर संक्रमते यो नपुंसक वेद क्षय क्रिये राद, अन्तरः युतं मं 
स्री वेदको भी री तरह मे खपे. फिर हास्या छेओं पकृत्तिकता एकी नक्त म 
साथी क्षय करीना श्रू करे, उन ने कषाय का उपर की स्यितिकरी दल पुरूपकव्रेद 
मे पतद्‌ गृह न टेरे इसलिये उप्त का प्प वेद्‌ म सकरम नदीं करता दवा भनज्वरलके 
करोथ में पूत्रोक्त रीति से सैक्रमपरि. योंकरमे से अन्तर प्रत मं उनचेओं नो कृपाय 
काक्षयटैष्रे, उदी समये परूपवरेद का वन्य उदय उद्धीरणाका विच्छेदे 
ओर एक समय कम दो आवरीका वन्धाया जो पर्प वरेदकां द्र बो छोडकर वा- 
की सव क्षय रषे. उक्त समयर्मे दक देवि. यह परूपप्रेदर्मे प्रणी करे उनकी 
विधि करी, भोर जो नपत्तकवेदमेश्रणी कापरारभकरेबो षो पर्णी द्विषेद ओं 
र नपुंसक वेद दोनों का एकी वक्त क्षय करे, उम क्षय के समयर्मे ही पुम्प वेदक्र 
वन्धादिका विच्छेद हवि. उपवक्त अ्रदक हुवा परप वेद्‌ का ओर हँस्यपटक का 
एकरही षक्त मे क्षय करे. 
आरजोश्री वेद के उदये श्राणि आरंभे तो पाशे नपुंसक बेदखपप्रे उ- 
सके क्षय की वक्तदी पुरूष वेदे वन्धादिका विच्छेद हवे फिर नर्पु्क वेद ओर दां 
स्य पटक का एक वक्ते क्षयकर 
ओर जो पुरूष वेदम श्रणीकी आरभकरे तो वो पृरुष्वेदी कोधको वेदेता हुवा 
क्राधके सीन विभाग करे--* जो घोेके कन केजेसे टे टे पुद्ररो के खण्ड 
करे इपाख्ये उपे अश्वकरणाद्धा कहते १. > उस रसरहित दर को सूर २ कर कि 
की तरह अत्यन्त मृष्ष्पम करे उप दृसरा किटि करणाद्धा कहना. ३ षो किटि कर- 
णाद्धा किये वाद्‌ उस कष्टे को वेदे उते तीषरा किच्चिदनाद्धा कदीये. उक्त मेस 
प्रथम अश्वकरणाद्धा मे वैता हुवा समय २ मेँ अनन्त अपूर्व स्पर््रक सज्यल्की चौक 
दी के अन्त करण की उपर स्थिति मे करे; अर्थात्‌ सज्वखकी चोकडी के अन्तकर 
णकीं उपरकी स्थिति के भाति समय अनन्त अपूर्वं स्पद्धक करे. (स्पर्द करन की विधि 
पालि कटी वैषीदी जाणना) ओर इस अश्वकरणाद्धा मे वरतैता परूप वेदका भी सम- 
यकम दो आवाश्ेका रूप काट करके क्रोध मे गुण सेक्रमण कर फे सक्रमाता हवा 
अन्तिम समय मे सर्वतः संक्रमे. यों यदं पुरूष वेद का क्षय होवे. ओर अश्वकरणा- 
द्वाकीभी समाघ्री हृइ- फिर फिट करणाद्धा मे भवेश कर सेञ्वखकी चौकडी की 
उपर की स्थिति गत दिक की किद्ि कर, बो कष परमार्थं से तो अनन्तरै, तो 


क 








नो 
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भ अल्पक को समनाने स्थूठ भेद की अपेला-अमत कल्पना से एके क कषाय की 
रीन २ कल्पना कल्पयी तद ५२ किष हषे, यह तो करोधपे ्षपक्त श्रणी आरभे उस 
आश्रय रद्य. 

ओर जो मानोदय मेँ श्राणे प्रतिपन्न दवे तो उमे उद्रन अनेक भ्कारकी षि 
धिकर करोधका क्षय करियेवादं चाकी रदी तीनो कपाय की उपरोक्त विभेने ९ रिटि 
करे. ओर जो माया के उदय मे प्राणेका आरभ करेनो क्रोध ओर पान उन दो. 
नो को उद्रहन पिथिक्रर खपनि स बाकी रपि दोरा क्पायको 2 क्िरे. नो 
सेभके उदय ये प्नोगका आरभ करैनो कोध मान माया इन गनो को उद्रनन विभ 
कर उवेल्टकर खपवि, वाका रघ्एकस्येभकीधै३ि . यह किरि करनेकी 
[6 क६(. । 

यद किट करणारा पण हे वाद किदन अद्धाये प्वेटरीयार्वानो त्रो 
धमे प्रणीका आरेभक्रेतो योक्रोधदो दूमगी स्थिनिमंम्ह्यष्ता प्रथम टिका द- 
चया दृनशै स्थिति म आक्प मयम स्थिति गत करकेमो नगं नक्त एक मपयभ- 
भिक एक आवख्ररेरे व्ल तक वेदतां. पिर उनके अन्नर समयमे उपरी दृमी 
स्थितम रपव दृमी किध का दन उनको आदर्पङर यथम न्विति गत करक 
बोभी एक समय आधिक एवः आदन्‌ रेरे दत्तं नक देदे. फिर उन्म स्थिति मीम- 
| रीकिद्टिके दल को आकपकःर पयम्‌ स्थिति गत दर ददाह. यो रीरा स्द्िट- 
| 


~ ------------------------------- 


2 
द्र पर 


नाद्रा म्‌ उपर की स्थिति रे दाश्कि को रण भद्रम इर प्रति म्मद समन्या ग्य 
|| श युक्त भदन के पान म्‌ भभेप्‌ के, नीररी दिष्टे र अद्रा सन्नयि मय्य 
। पे भष्दल के प्राधका उन्ध उदय उदीरप्यङ्ा सापदी व्टदप्तराद. अरम 


| तामे भी अन्तिम सम्य बम दो आदान्ङया दयाष्रचादन श्या उम द दृग 





नते र्यादि सद मभपमनमे तरद उ+ उनके मन्दर म्नजा दुम 
री त्थिनिमेमे पम विस्व दन्य आप दर पथम न्विति उम्दे अन्दर स्यन्ज 

क १ [¬ ॥ ॥ 
देने ६. व्तंले मोपा देर यादी उ एद म्न्य चस दायादान्‌ 
यन्तम दर मम्रमादे अर्‌ अनिर स्म्दनिनर्द म्रद मलम. भ्यां 
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१६ भरकृतति की सत्ताकी स्थिति सर्वं अपवर्त मान से अपतरतैन कर अथीत-घटा 
क्षण कपाय के अद्धा जितनी करे, परन्तु निद्रा द्विक की स्थिति स्वरूपकी अपेक्षामे 
एक समय कम करे, ओर करम रपे वराषर दये. सो कपाय अद्धा अगीभी अन्तरमु- 
दूते प्रमाण है. उस वक्त उन %2 प्रकृत्तिर्यो के स्थिति घांतादि षिराम परे. परन्तू 
जो दूरी वाकी रदी स्थिति है उसके स्थिति घातादि कायम दै. इन ?८ मकरत्ति की 
उदय उदीरणा करके वेदते २ एक समायथिक आवी माच वाकी रहे बहां तक बे 
दे. फिर उदीरणा से भी षिराम ( निदात्ते ) पे. उम वक्त एक आप्री माव फक्तं 
उदय करके दी वेदते है. वो भी क्षीण कयाय के द्विवरम > समय पर्यन्त फिर उप 
द्वि चरम समय म--छद्स्त (की हृद) अव स्यार्येरी गिद्रा ओर मचछा कानाश क- 
र-सत्ताकी अपेक्षा ते क्षय होवे, फिर-^ ज्ञानावरणोय, ४ दशनावरणीय ^अन्तरा- 
य इन १८ मरक्ात्ति का छद्मस्त अवस्था के अन्तिम समय मे घात करे. 

यों इन ९४ प्रकरात्तिका क्षय हेतेी षर समय में व्यवहार नय के मतानुसार 
सयोगी केवटी भगवन्त होते दँ ! ओर निश्चय नय के मतातुषार तो उसी समय मे के 
वरी गिनेजाति दै ! उस केवल ज्ञान रूप महादिव्य जगत्‌-चक्षुकर लोकालोक के सव द्र 
व्य क्षेत्र काट भाव ओर भवो को सर्वश कर देखते जानते दै. इस वक्त जो पर 
म पण्यात्मा जीव सीकर गौव क। उपाजन कर के आये होते ए उनके यहां अष्ट भ- 
तिहाथ, ३४ अतिशाय, ३५वाणी गुण. इत्यादि गुणों की माप्रीन्दोत्तीः है. यह सामान्य 
केवटी के नदीं होते रै. यह जघन्य तो अन्तर मुद पर्यन्त उक्कृए देशडणा (< 
वर्षं कम ) क्रोड प पर्थन्त भूमण्डल में सुखसे विहार करे सत्य धरर को पूणे मका- 
का मे छते रै. । 

इन केवल ज्ञानी भगवन्तो मे से जिनके आयु कपर थोडा होवे ओर वेदनीय क 
प अधिक रोवे तो ८ समयमे समुदधात दो बो करम वरोवर होजति दै. समुदयात हुवे 
वाद्‌ अन्तर मुहू वाद्‌ ब उक्ष 2 महीने वादं मुक्ति भप्त करते. ओर व्हृत से केवटी 
भगवन्त विना स मुद्‌ घात कियेदी मुक्त भाप्त कर तेद. 

फिर दोनों प्रकार के केवरी भगवन्त भी भवोप गृही कर्मो के क्षय करनके 


४ अन्तिम समय के पिले के समय को “ दविचरम " कहा जाता है # सामान्य केवली के 
ओर तीर्थकर के फक्त इन गुर्णो की ही न्युन्याध्रैक ताहे वाकी तो स्र गुण बरोबर देति है. 
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ख्वि-ङश्यातीत, अत्यन्त अभक्स्य. परम निजण का कारण रेरा चङृभ्यानका 
षरा पाया ध्याते हे योगोका मिर्थन करना शुरु कर तेरे. भथम वाद्र वचन जोग 
का मिंर्थन करने को भवते. बं बादर काया योग करके वादर मन योग का ओ- 
र सुक्ष्म मन योग कर फे बादर वचन योग को रुथन करे. फिर सृष्म काया योग कर 
वाद्र काया जोग का रथन करे. फिर उपरी कर के सूम मन जोग का रथन क्रे, 
फिर सूष्म बचन जोग का रेवन करे. फिर मृष्षप काया जोग का रधन कते मूषष्म 
क्रिया अप्रतिपाती नामक शुक ध्यान के तीरे पये करके उदाशक शरीर के अन्दर 
रदे ह्वे प्रदेशो के च्द्र को आस्म परदेशे को घन सूप कर पूर्ण करे ( खंड--रुरे ) 
तव दो भागके भदेगो घन होते से गृ शरीर से क्षरे भागके जितनी अव्रेदना उ- 
न आतम पदेशो की घन सूय दोकर्‌ रदजाती दै. इसी ध्यान मे पवर ते हषे स्थिति 
घातादे कर सयोगी केवरी गुणस्थान के अन्तिम समय-एक आयुष्य षिना वाकी 
के वीनो कर्मो को अयोगी गुणस्थान की अवस्था है वेसे स्थिति अन्त करे; परन्तु शत 
ना विदेप-जिनकर्मो का अयोमी गुणस्यान में उदय नदर, उन कमो की स्थिति ख- 
सूपापेक्ना करके समय मार कम क्रे. कम स्वरुप की अपेक्षा से अयोगी अवस्या 
जितमी केर. 
उस अयोगी केवरी गुणस्यान के अन्तिम समय मेः २ ओदारिकि द्विक, थते 
जप्-कामेण शरीर, १० छे सस्थान, १९ भयम संघयण ‰५ वणे चतुष्क) १६ अगुरु 
खघ नाम, ६७ उप घात नाम, १८ परायात नाम २० भगम विहायो गाति. २१ 
भत्येक नाम, २२ स्थिर नाम, २> आस्थिर नाम. २८ श्यम्‌ नाम. २५ अदरभ नाम. >> 
निर्माण नाम. २७ सुसर नाम, २८ दुर नाम २९ उच्राश्वम ओर >° दोनो प्रेदनी- 
यमकी एक वेदनीय, इन ३ भ्रत्ति की उदय ओर उदढीरणा का विच्छद दाता 
हे. तव दूरे समय मे अयोगी कवी हेते ट; यदा फक्त पेच न्यु अक्षर (अ. इ. उ. 
ट. ल.) उवार करने मे जितना फाल नगता दे. उनने का त्क रहने ह, इमम्यान 
को माप दते व्यपरिन क्रिया-अम्रतिपाती नामे छर ध्यान का चोया पाया पराम 
होता दे. 
दम गुणस्यान मे स्विति घानादि ङ्ख्भी न ह. फक्त जिननी उदय वाति भथ- 
कृति हे उनको वेदता दुदा-पदे. ओर जिन पर्चिक्न उदय नदी प्तक मामं टीट 
उनके दलिये उने सिक भेक्रम कर उटयदनि मकि म्‌ मक्रमा क्र वेट्‌ 7करम्दय- 


॥ च 
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वे. यों अयोमी गणस्थान के द्वि-चरम समय पर्यन्त कर ते 
अव्‌ यहां जो स्वभावे पमरृत्तियां का नार होता है उनके नामः--> वैक्रय 
आहारक - दरीर, धवेक्रय आहारक बन्धन. > वेक्रय आहारक सघातन. < वैक्र- 
य आहारक अगोपांग. ९ देव गति, ९० देवानु पूर्वी, यह ९० भकृत्तिरयो देवगति 
के वन्थकी वक्त मे वन्य ती हैः इसस्यि इने देवगाति सहचारीणि कदी जाती रै. 
इनका भी द्विचरम समय मे नाश करते है. फिर ३-ओदारक - तेजस - कार्मण यहं 
सीने शरीर, ६ इन तीनों का बन्धन, ९ इन तीनो का सघातन, १५ छ सेघयण, 
२१ सेस्थान,२२ ओदारिकि अगोपांग, २६ वर्ण चतष्क, २०७ मत्यानु पूर्व्धी, २८ 
पराधात नाम, २९ उपघात नाम ०अगरुरध नाम, ३२ शुभा छभखगति, ३३ पत्यक 
नाम, ३४ अपर्याप्त नाम, ३५ उश्वास नाम, ३६ स्थिर नाम, ३७ आध्थिर नाम, 
३८ छमनाम, ३९ अङभनाम, ४० सस्वर नाम, ४१ दुस्वर नाम, ४२ दुमेग नाम, 
४३ अनाद्य नाम, ४४ अयहकीक्षि नाम, ओर्‌ ४९ निमण नाम. यह्‌ ५५ पकात्ति 


च, अ, 


योक्रा यहां उदय नहीं होने से द्विचरम समय मेँ इनका भी विच्छेद होता दै. 


अव द्विचरम समयमे खपाया °जो साता असाता मका एक वेदनीय > मच- 
ष्यायु, ३ मदुप्य गति शपर्चेन्धिय की जाति, ५ वस नाम, ६ वाद्रनाम, ७ पयीप्ना- 
नाम, <, सुभग नाम्‌, ९ आदेय नाम, ९० यदार्वार्षी नाम, ११ उच गौव यह ५९ 
भकृत्ति मनुप्यगति सहगत है, अथीव मनुप्यगाति मेँ यह मकृत्तिर्यो जरूर पाती है, 
इसथियि मनुप्य शरीर के साथ इन १.१ कृत्ति का उद्य तो सामान्य केवरीरमे पा 
ताहे, ओर २ पीर्थकर नाम सहित १२९ भकृात्े का उदय तिरथक्रर मे पातादै, इन 
१२ भ्रकृत्ति का चउदवे अयोगी केटी गणस्थान के अन्तिम समय मे सबदि क्षय कर 
त दै. “कृतस करम विम मोतो मोक्षः” अथीत्‌-सरवं करमो के बन्धन से युक्त रोना- 
छटना उसीको मोक कलते है. यों क्षपक श्रेणीं मातिपन्न महात्मान अनुक्रम से स्व 
क्मोका नाद करते हुवे चउदवे गुणस्यान के अन्तिम समय सर्व करमोह रहित रेते 
उसी वक्तं वो मोक्ष दरे समजना. 

सूत्र-परष प्रयोगाद - आकिद्ध लाल चक्रवद्‌, 


ऽसङ्ताह - व्यपगतटेपा खाम्डुवद, 


= 


९. 





+ 


1 =-= 
ष्कः मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी. द ४३ 


वन्ध ठह , एरण्ड वीज वद्‌, 
तथा गति पसिणाएच - ऽयिशिखावच ॥ 


तदन्तर मूद्धं गच्छया खेकान्तात्‌ ॥ तत्वाथं सूत्र. अ. १० ॥ 
अधीत्‌- "“तदनन्तर" उन कर्मो के सरवोशि से च्छे वाद-८२) जेषे - कम्भार 
का माया हवा चाक, ऊडे वाद भी पर्वं के म्योग (धङ्घे) से वदत कार्तक घूमा 
(किर) करता है, तेषा अनादि से परिध्रमण करन काजो जीव का सभाव क- 
म भाव करके हो रहाथा सो उन कर्मो ष्टे वाद भी मुक्ति स्थाने जाने तक की 
गमन क्रिया करता है. तथा बहुत काल से सक्ति गमन के स्मि तप 
सयमादि किरिया कर रहे थे उतत भ्योग से युक्ति मे जति रै. 
(२) जेपै-मद्यसे छाया हुवा तुम्बा पानी में इवा हुवासो बो महीका का 
केप गख्नेते उत सेगत से रित होने से सख स्वभाव से पाणी के उपर अन्त मे आ- 
कर ठेहरता दै, तमे शै आत्मा रूपतम्बा जो कर्म रूप द्धी से छेपाय हुवा ससार स- 
मद्र मे डव द्वा था वो अनेक - अकाम सकाम निरा सूप पाणी के प्रयोग से गछ 
नेसे उष वजन से मुक्त हो हटका हवा छोकान्त मे मुक्ते है वहां जाकर ठेहरता दै. 
(३) जेते गेदे-डोडे मे (फल्मे) एरंडी का वीज न्धा था बो एल सूक कर गोदा 
फटतेदी एरंड ओज उछर्कर उपर जाता दै, तेपदी आत्मा कम रूप वन्ध से देतह 
उपर को उछछ्ता ~ जाता है. ओर (४) जेते अभे से भज्वाछित मार को जो कभी 
उलख्टीभीक्रदीतो भी उसकी ज्वाय घाट) उद्-उयी दिशाकोदी स्वस्वभाव से 
गमन करती दै, तेतेदी सनार मे शुकाने वाटे क्म रूप पवन का अभाव होेनेसे आ- 
त्मा ससभाव कर उद्रै-मो् को जाती दै. 
भश्च-जो आत्मा का वन्धसे ष्ट वाद उद्र गमन करनेकारी सभावदैतो 
फिर मोक्षस्यान मे जाकर अटक स्यो जाती दै? ठेदर क्यों जाती दै! आगे को क्ों 
नरी गमन करती हे? 
उत्तर-“ धर्मासि काय अभावात्‌” -अथीत्‌ नमे मछटीको गमन शक्ति मेँ 
पाणी की प्दायता मे दै. तैमेरी आत्मा ओर पूदरलों का गमन धर्मस्त काय नामक 
खोक व्यापी एक दव्य कौ सहायता है. अ कीत धमौस्तिके मदायमे द आत्मा जर 
परल गमन कर शाक्ते है. उ धर्गासिका सेकाग्रके अणे अदक मे अमाव- नासि | ~ 


॥ थ न 0 ^ ^ 
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होने से आत्मा आगे को नदी जा सक्ती दै. वां ही खोक के अन्तर्मे स्यियी भूत 
होकर ठेहर जाती है. ' 
श्छोेक-दग्धे बाजे यथायन्ते । प्रादुर्भवति नारः । 
कर्म बीज तथा दग्धे । नारोहति भवाङ्रः ॥<॥ 
अथीत-जेसे दग्ध किया-अपि कर जला हवा न से अकृर का भरादभीव 
होता ३. अथीत-जले हवे धीन से अक्रा नदी फटता १, देप संसारके शीज 


म 


भूत सर्वं कर्मो रूप वीज भस्म भूत होनषे वो जन्म सूप या किसी परकारकी व्याधा- 
दुःख रूप अकूर उत्पन्न नहीं करसकते द. जिस से सिद्ध परमात्मा सदा काट अचठ 
ओर अव्यावाध दै 
श्छोक-संस्तार विषया तीतं । युक्ता नाम म्ययं सुखम्‌॥ 
अगम्या वाध मिति प्रोक्त । परमं परमार्षिभिः ॥ २० ॥ 
अथौत-- पो मोप्न स्थान मं सेस्थित रदी हइ आत्मा-ससार के सर्व षिपयों सं पर 
-अर्थीत प्रष्ट ओर अव्या वाध अ्थात-सरवै भकार की वाधा अंसे रदित, अनन्तका- 
ङ तक न्युन्या धिकता रहित एकी टी वनी रहती ई, पते निरुपम--अत्यत्तम 
सुख के भक्ती द. 
(५) पांचवा- लक्षण दारं का अथै. 
रेषी तरह से जो अनुक्रम से गुणस्थाना राहण करते है-जो जो आगे २के 
गुणस्थानों मे बढते जाति ‰& त्यों त्यों उनके आत्म गुण भी आधिक्यता तरणद्धता को 
ठेते हषे बृद्धि देते है. बो गुण कोन से ओर कैसी तरह बद्धिषाते है, यह स्वरुप द 
शीते के वासते पांचवा वा “लक्षण द्वार कहा गयारै. 
पथम मिथ्यात् गुणस्थान के रक्षण मेँ जो शासरवते अन्यन्य ग्रन्थो से संग्रह क 
रके मिथ्या के ३४ भेद शिति गय जिसका अर्थ. 
(३९) ध्यात 
सामान्य प्रकार से पिथ्यात्र के दो मेद- अव्यक्त मिथ्या. ओर २ 
व्यक्त मिध्यात. 
१ अव्यक्त मिध्यात सो- जेते चन्द्रहांस्य मदिरा का सेवन करने से मलुष्य 
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बे भान हो मूध्ठित से पड जाताै. उसे अपने पराये अच्छे बुरेका ङखभी भान न- 
ही सेतो तेषेदी सष्म निगोद से र्गाकर असन्नी तियैच तक तो यह एकी मिथ्या | 
लेश्वय से पाता है, ओर वादी के दैडको ॐे जीयो मे से बहुत से ओषोगे यह मि 
ध्यात मे पाता. इस मिथ्यातर के वमे पडेहुवे ओवो ज्ञानावरणी आदि कमो का अति 
तीतर रस चन्द्रहो ष मदिरा जेषा प्रसिमने से बो धमे अधर्म पुण्य पाप अच्छा बुरा इ्‌- 
त्यादि कुरी नदीं समदते है. फक्त सुख दुःख रुप होती हइ वेदना वेदने वाय द्‌- 
सरा कुछभी हान उनम न होनेसे अव्यक्त मिथ्याली कहे जतै. 

(२) “न्यक्त मिथ्या मो-जेसे-किंशीको शटीया का रोग रोने से वो श्वेत 
वस्त॒ को भी पित ( धी ) देखत. तेधैशष यह मिथ्यातर एकं सन्नी चेन्द्रिय मेदी 
पातारै. इसमिथ्यात्वरे वश्य मे पडे जीवको कर्मरूप षीरीये के रोगसे ग्रासित हुई बि- 
प्रीत वाद्धे कर स पदार्थो मिपरीत-उर्टेदी भाष होते दै. सत्य को असत्य. असत्य 
को सत्य; न्यायको अन्याय, अन्यायको न्याय, इत्यादे सव उलट जानते-श्रद्धतरै. सो 
व्यक्त मिथ्या्री. आगेजो पिथ्यतके भेद किये जा्वेगे उन सवका समाविश इसमे होताै. 

मुख्यत मिथ्यात्व के पांच भकार भी करे ैः-- 

(*) ` अभिग्रह मिथ्या" से-नो जीबो-हट ्रारी-कदाग्रदी होति रै. बो अपने 
ध्यान मे जो वात जची सो सव सची, वाकी की सव प्रदी जानते है. केशभी सद्वोध 
-सदुपाय से उने समनाने कोई भी समं न देवे. ओर बो सत्संग भी ईदी इरके मा- 
नहीं करते, कि रते उन ज्ञानी महातमा के पास जारगा तो मेरी श्रद्धा पल्य देेगेरे 
कभी कोई उनको उसके धर्मकी असत्यता भी उतादेवे तो वो सीधा यह उत्तर प्रदान 
करं किस मजव मे एषे २ विद्रान श्रीमान रोक सो वो क्या मूर ! श-दमारे 
आगे यह्‌ पंचायत निकाया मत करो ! ठेसा जो गर्दभ पृच्छग्रही ॐ कीमाफिक- 
दुराग्रदी हवे सो अभिग्रधै मिध्याची. 


ॐ किसी एकत अनाज कृ व्यापार करने वले व्यापारीने फर देतिदी अपने पुत्र से कदा 
क्ति ते आने चख्कर दुकान ल्गा! मे भी पीते गनाहु. पर्व॒ पाद ख्ठना जि "पिटे ग्रा 
हक क्तो खाल मन जानदेना.'" यह हुक्तम पुत्र प्रनाण कर दुकान पर या दुक्तन लगाई. 
उस वत्र -एक गद्धेने आकर अनान मे मुह ड्य. त्व दृतय दुकान दार उने भगाने दगा. 


3 उतत > -+ ~ <~ = ! = भयान नह र सुःर्नदो पतिर हि 
त्त्र बो चगेक्त पुत्र सततत हयो वला करि-खदर दार ! इने गगाना नही. खानेनदो, किर्हि 
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साजो होतारै सो अनाभिग्रद्ये मिष्यावी. 

(ई)"अनाभै न्विकषिक मिथ्या स्ो-किसीक सत्वगतके प्रसादसे. सत्यासु 
के श्रवन डन से. या सत-चलन बटन बाङे सत्पुरपों के ददन से; अपना मान नी- 
य मनव अन्तः करणम सभ्नात्‌ असत्य-सूढ पातिभाष होने खग जवे. परन्तु मिथ्या 
मोदके पवलादय ऊर उस ग्रहन किये हषे अस्त्य मत का त्यागन नहीं करके! ओर 
श्रीषतराग के मा को सत्य पथ्य तथ्य न्यायरूप जानता हवा भी ग्रहण नदीं करस 
के  विशपत्व-मिध्यानराग मे मत्ताा बनकर अपने अक्षत्य पन्न को स्थापन कर 
ने. धीतराग का न्याय पन्य का उत्यापन करने-सत्शास्रो के कथनोको खपे गेपिड - 
त्यपि या दिपशेत पगमे. उत्मू्र की परूपणा से-वा कपो कल्पित खेटे मन्थो र- 
स चोपाई आदि की रचना र. बेचारे भो ओवो को भरम रूप फासमे फषा सूमा 
गमे लगतेः सन्मार्ग छोड. अपदे अन्य अनेकोको ववि. एेशे तरह जो षूटी ना- 
वा का सङ्गाती देवे सो अभिनवेरिक मिथ्याली. 

दृष्टान्त--श्रीपाश्वनाय भगवन्त के कितनेक % सेताशया साधुओं गोशाले के 


मत मे मिलकर श्रीमदावीर खामीजी की निन्दा कनरे खगे. तव श्रीमहावीर चाग के 
। श्रावक्ये ने उनसे पा कि-आाप श्रीपाश्नाय भगवान की परूपणा को भी जानतेदो, 


ओर श्रीमहावीर गजीकी परुपणा को भी जानते. तेरेदी गोताङजी की परूप- 
णा को भी जान गयेलै. इन सीनों मे से सत्य परूषना किन। है सो फरमाल्ये ? तव 
बो षाध॒ओं बोडे कि-दां ह्म जान्ते रे. जेदी परुपणा श्रीपाश्वनाय भगवानकी धी 
वेग्रीद परूपणा श्रीमदादीर श्वापीजी की रै ; परन्तु हमने जो श्रीगोशाखाजी का पन्न 
घारन किये. इसाश्ये मारा ञ् पर्ोवेना वदां तक हमतो इम मतकी स्यापना कर- 
लेमे ओर महावीरके मतकी उत्यापरा कर्मे कद्ाम नदी रक्तेगे!! हमद्गति से नीं 
उरते. यह सुन्तदी श्रादकोो उनके मिथ्यामोटका भवल उदय जान उपयाप उटकर 
चलेगये ! एसे मिथ्याहट ग्रादी जीरो को अभिग्विरिक मिध्याची जानना. 
(र).सशयिक्‌ पिथ्यात'"सो-कितेनक पण्यात्मा आच श्रीनैन धर्पको ते पये 
ह, परन्त सत्सङ् ओर सलार फे पठन के अभाव से तया कितनिक मत्मग आरम- 
त्शाखका पठन करभी अपर दृडदधि के ( मोहरी भवख नाके ) भमा ने. या अन्य 
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मतावा म्वियों की सगाति उनके मर्थो का पठन कर-त्रीतराग भाणित सत्कयन मस 
दाये वनते तेमते र, ओर असत्करंपना करते है करि मूर अग्र भाग जितनी ोदीमी 
जगह मे कन्दं के अनन्त जीका समवरेश, लक्ख योजन की अक्चेणा, प्रायीन श्ष- 
हरे मे क्रोडं धरो की वस्ती, अनन्त सिद्धहोने हे भी समा जीवो की रीका 
नही घटना, बेरा. देधी कितनी वातो मत्य्षतामे श्री दशौती दै. इत्याष्टे देभी वातो 
मे सशय करे सो सकशयिक्र मिथ्या. 

दृ्टन्त-महा वैराग्य वन्त जामलीजी साधु के गशैरमे अकस्मात्‌ महा बेदनी 
उत्पन्न होते रिष्यों को वैखना करने का हुकम दिया, ओरथादी देर वादं पूछा किं 
-““ ओखना दुवा क्या { ” रिष्याने कटां किं-कररःे ठ; यः मुन्तेदी मन मेँ त्रिचा- 
र हवा षै भगवन्त फरमाते र क्षे-““करेमाणे करे” अथीत-काम करना णर क्रिया 
उसे क्षियादी कना. ओर मेँ यदं भयत देखता हं कि-“करे माणे अकरे” अर्थाव्‌- 
काम करना रुकिया उप किया नदी कहना, परन्तु काम पूरा क्रिये बाददी किया 
कहना, इ्षयियि “करे माण करे” यह महात्रीर का वचन श्ूठा है. मिथ्या मोहोदय 
कर ठे ईका उत्पननहो तेशी सम्यक्तका नाशकर किंलविषी देवहूवे.यह सशय मिथ्या. 

(८0)“अनाभाग भिथ्यत्व"” सो-कर्मोकी भवता कर, रीव्रमोहके उदय, करजी 
बो अज्ञान दिशा से चेतन्य हो अयेतन्य रूप हरे है, जिनको अपना पर का विख 
कुर्दी भान नक्ष है. एेसे अजान अज्ञानी चारो गति के जीवों को स्वभावे सदनदी 
यह कथ्या रग्ता दै. | 

ओर भी जेन म्न्य मे तीन भकारके मिथ्या करे ६.-९ ोकीक मिथ्या; 
२ लोकोत्तर भिथ्यात्र. ओर ३ सूपरावचनो मिथ्यत्व. इन एकक मिथ्यात् के-१ दे- 
व. २ गुरु, ओर ३ धर्म इन तीनो से अलग > तीन पीन भेद करने से ९ भेद्‌ हेते 
रै सा अलन २ कते हैः-- 

(९) “छोकीक देवगत मिथ्या" जिनो मे देव के-भगवक्त-परमात्मा के जो 
गणो शै ो तो पावे नदी. ओ अनेक दुरयणो त्यक्ष मे देखने मे जवे एेत किश्षम- 
तुष्य को देवको या उनकी पूरी को देव करके-भगवात करके माने सो छोकीकदे- 
व्‌ गत मिथ्याल कहा जाता; जषे-१ जिनके पास माखा-स्मरणा है, वो मत्यक्षौ अ 
ञानी वा अस्पज्ञ देखतिरै, क्योकि-गिनती-तख्या ध्यान मे न रहने सेदी स्मरणा रक्सी 
जारी. २ जो “अह बह्मसमी” अर्थात मही व्रम्दद, हमारी पूजा करने मे युक्ति मि- 
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क सुक्ति सोंपान-श्री युणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. ४९ 


लेगी, वमरा अर्हता के भरेहूवे शब्दौचार करते हँ सो मत्यक्षमेशे मधान्ध भाश्च हेते है 





जो विनूर खङ्ग चक्र आदि शख के धारक रै बो भत्यक्ष दै कोधापि से भज्व- 
लित भाष होत. 

(८) जो कहते ह कि मेही कर्त हती, मेरे हकम षिन पत्ता भी नरी इर स- 
कता रै, मेही सर साम्य ह कोरा शब्दोसे परत्यक्ष ये अभो मारी देखाति है. ५ जो 
दगल वाजी ठगाई्‌ करते दै, छिपकर या रुपवदल कर दूसरे को छल्त है-जेषे माद- 
सीकारुप वना भ्रस्मा सुर को भस्म किया एसे माया गिनेजति है. ६ जो रोभ 
-रलशओ होवे. नारे ओश जसे निर्माल्य वस्तु के रोभ में पड शच्रूभं के नारा जे- 
सा ज्रल्म कर डे वगर. को रोभी कते रे. ७ यद मेरा घर कुटरम्बेद यद मेरे रा 
ञ्य सेनाहै, यह मेरे दि सिद है रेपे ममी को रागी कलते रै. < तेने यह मेरा 
दोषी दुश्मन, शव॒ निन्दक दै, इसका नाश होवे ! एसे भाव वारे द्वेषी गिनेजाति दै 
९ जो शोक चिन्ता फिकर करते है. हाय विखापात करते रे रोते, रिरउर क्रते, 
वगेरा सो शोकीदे. १०जो कहते कशे दँ ओर करते क्श रै. मनमे ऊच्टौ. ओर व- 
ताते ङख्दी पसे शूठ बोलने बे. पापक हिसाके शासं का स्थापन कर कमत का 
भरसार करते है. ५९ दूसरे के चख भूषण के द्रण कती. सी पुवादि को भरमा कर 
उडाने बले, इत्यारि चो करन बाले होये २ रखे यद मेरेसे अधिक रोजवि. मेरा 
रानपाट दरण करले३े, इत्यादि मत्सर भाव धारण कर अपत्सरा आदि के पास सेउ 
नक्ते तप का भङ्ग कराने वा कोरा सोमत्छरी कदे जतै. १३ सेग्राम करने वा, 
शीकार खेख्ने वाटे. यज्ञ होमादि द्रार-धर्मके नाम से मनुष्य पञ्च या किमी वस्तुका 
सेम-ट्वन कराने बाछे. भसे वकरे युगे अषटिके यातिङ्सो टिसक करै जाति दै. १४ 
स्वखीके या परसी के लम्परी. पवी ओर पञ के साय भोग करने वाले, एेभे जवर 
कारी. धुप टीप परप्फ फट सुगन्ध. शीतोपचार. उप्णोपचारके कती कराता. स्वश 
र स्वकुटुम्बादि कै मेम मे रक्त राममेडट खेटना. नाचना नचाना दिपय राग गाना, 
रयो के पछ मारु फिरना. वाजिव वजाना वज वाना. वगरे कछिडा के करने वाटे 
जगत्‌ अगे को सुखी दुः करना. रापया आरीौद ठेना इत्यादि अनक दुर्मृण 
जिनो म पाते देवे. बो प्रत्यक कदेव के ट्ण दै. एने देवों के तरण तारण दुःख 
निवारण जानकर उन्दे पृञे सो खोरीरु देदगत पिष्याद. 

(>) "लोरीक गस्गत मिथ्या" मो-जिनों की चात्मा मे युर के (माध) 
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गुण पावि नदी, एसा को गुरु करके मानेसो गुरु गत पिथ्वारम. जसे-जो-सयित्त ख 
जीव) मद्री-पाणी-अनि-दवा-वनस्पाति ओर वस (रते चरते जीवो) इन छजीवोँ की 
कायका वधकरने वारे, चकारम कारादि गायो अस्तत्य वचन के बोरे वाटे. बि- 
नाद वस्तु लेव चोरी करने वारे, स्वरखीया परस्री मे गमन के करने बटे, धन धा- 
न्य चोपद्‌ दुपद आद परिगृह के रखने बे, रात्री भोजन के कर्ता, मारा मांस- 
कन्द-मूल इयादि अभक्ष वस्तु के मक्षण करने वले. गांजा तमास चस भांग 
आदिना के सेवन करने वारे, लान मेजन तेर अतर सुरमा छापा पिटक वस्र भू- 
पणाद से शरीर को शोभा करने वारे, साफ नगरं रदे बारी वेरमी अनेक तरहके व 
स्र धारण करने वारे, यड युडाना जया वडाना, भभ्रत रमाना इयादि अनेकरूप धा 
रण कर ऊदर पूरना करने वाटे. श्यादि अनेक तरह के गुणिना कोरा आडम्बर- 
पाखण्ड रचकर जो गरु तथके जगत्‌ भें पूजा रई. उनको तरण तारण दुःख निवार- 
ण जानकर जो वन्दन नमन पूजन करेसो खोक्रिक गरु गत मिथ्या. 

३ “ रोक धमे गत विध्या ” - जो दुर्गति मे पडते जीवां को धर-पकड 
रक्ते - पडने नहीं देवे, ठेसा जो परम लक्षण धरम का है सो जिस में नहो पाता, है, 
फक्त-नाम मात्र धरम है-नेसे देवाख्यादि बन्धाना, तीथं स्नानादि करना, धूप दी य्न 
हवन दव आहे करना, फल फू परत्र द्रव कूपर छार आदि तोडना मोडना, पट 
मलये मेसादि जीवो का वध, इत्यादि कर्मो मेँ धर का मानना. तया दरी राखी 
आदि मिथ्या पर्वों का मानना. एकादरि आदे तप नाम धारण कर कन्द मूख पक्षान 
पिष्टानाद भोगवना. ऋत दान कन्यादानाै देना, पंच धूनी तापना इत्यादे अनके 
जो दमी कृत्व्यो है, उसे तरण तारण दुःख निवारण जान पालना स्परना सो रो- 
कीक धर्मगत मिथ्या. 

४ “लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्” सो ।जन-तीर्थकर एेसा नाम तो धारण कि- 
या, प्रन्तु जिनो मे तीर्थकर के गुण नदी, गोशारावव-उनको तीर्थकर देव कर माने, 
धन पत स्री यश सृख की मापि के अर्थ-ग्रह दोष निवारन के अथं तीर्थकरो का 
नाम स्मरणादि करना इया इसस्यक परल केके द्रव्यीक सुखाय जो रीतराग तीरथ 
करो का स्मरन वंदन नमन पूजन करेसो खोकोत्तर देव गाति मिथ्याल्. 

५ पलछोकेत्तर गुरुगत मिथ्यात्र-- सो जेन साधुका दिग भेष तो धारण कि 
या, परन्तु साधुके गुण जिनों मे नहीं पाते होवे. पांच महा त्रत पांच समिति तीन 
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होवे 


गामि राहत रेषे. छेदी जीव काया का आरभ करते दोष. इत्यादि अनाचाशै शेवं 
उनको गरु माने. तथा इस रोक पररोक द्रन्यीक सुखाय ससराध ओको दान दे वद 
न पजन सत्कार सन्मानादि करे सो रोकतर गुरुगत मिथ्या. 

€ “लोकोत्तर धर्मत मिथ्या” सो--ञेन धर्मं तो नाम रै परन्तु जिनेश्वर 
के आज्ञानुसार जिस मे करणी नरी. देव गरु धम निमिन छेदी काया का चथ, धूप 
दीप पर पान फर का चडाना-भोगोप भोग लगाना, नाचना अनाना कोरा दो उसे 
मे धै माने. तथा इत रोक परलोक रै द्रव्यीक मुखां सवर करणी सामायिक पो- 
षा आदिठ उपवास अष्टमादि तप करे सो लोकोत्तर धर्मगत मिथ्या. 

ऽ--९“छमा वचनी देव गत मिथ्या" सो-दरी हरा कुठे को. “कमा 
वचनी गरुगतं भिध्यात्"" सो-वादवा जोगी आदि ऊय॒रुको, ओर "कमा वचनी धर्म- 
गतत मिथ्या" -सो-य्घ लोम स्नान तीर्थ रे धं क्रियाको मोघ माप्नी की इच्छा 
से मानना चन्दन नमन करना इन्हे मोभ दाता जानना सो ऊप्रावचनी देव-गुर- 
घम्‌ नत्त - मिथ्या. 

ओर भी-भिनेन्र भणित गास मे-» ओखी-कमी. २ आधिकी-ल्यादा 
ओर > दिपरीत-अनमिटती श्रद्धनान(नना. परूपना-ङुटना. ओर स्फशना कर्‌ 
नासोभी तीन तरह के मिथ्या गिनि रः-जमे 

° तीत गृप्ताचायं ने आत्मा को एकटी पदेनी मानी मो. तया कतनेक मनाव 
खम्विर्यो आल्माको - जवार के दाने जितनी. या दीपक पाज या अगृष्ट मामान व- 


ताते है सो. ओर किननेक-अपने पर आपरेरेदो. तो बात को परीटेल्लो' इम जढदन । 


[9 


मुज्व शाद के वचनो को ल्ोपेगोपे छिपे या अन्य न्पमे परिणामे इवादि ओी 
करे मो पन्स्पणा मिभ्याख. 

२ 'ेमेदी क्ितिनेक कलते हेक्ञ"--एकटी जत्य मवं व्रह्मान्ड माव मे व्या- 
पक (भरी) हृड दे. तथा धर्म रक्षणाय णु उपकरण रग्दणे बाले मायु को पारिग 
धारी कहना. शद्ध मे श्री म्हारी न्बामीके == केव लानी चने ह ओर्‌ १८७३ 
तापम कतो केव डान भाप ह्वा दताना कगरा मर्वह पणीन खदने अधिक पर्पणा 

| पिप्यात जाना. 

> एमी कितनेक श्री मह पणि सन्धं मे विपरीन-भन स्न्विनी भवसादि 


भमाण द्वारा मिथ्या जानारी दानोन्ते जो मद मने पनदि-एना जपो कसित 





| 


^ 


भे 


~~~ ~ 
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५२ कं प्रथमम अर्थे काण्डका-पयम भूर द्वारा रोहण खण्ड गैः 





मन माने पत्‌ चाने धारे 2 पकार के मत इष वक्त मे प्रवते र र. जिनका भक्ष 


पित बणन ;-- 
(९) बोध दशन का - स्वरूप. 
वौध मरति-१ वुद्धि देव, २ सघ उनके सर्वं मतावटम्वि) ओर ३ धर्म, 
तीनां को रत्न वयः मानते. ताराः नामक देवी को उन के शासन (मत) की 
रक्षक जानते १, इन के धर्म गुरुओं-शिर मडाति है, चरमासनपर तैटते ६ै, धात रगके 
वस्र रखते रै, कमण्डर रखते द. उने भिक्खु नाम से वोखते ष. यद जिस पावर में 
भिन्ना खते रै, उस मे जो पडे उसे शुद्ध समनकर मांस का भी अटार करटेते दै 
परन्तु त्रम्हचर्यादि अपनी क्रिया मँ बडे द्रढ होते दै, इन की चार शाखा ओं दै - 
योगाचार, २ सोतरिक ३ वेभापिक ओर ४ मध्यमिक 
वौध मतावरभ्वि के माननीय चार तरत्वोः-» दुःख, २ समुदाय, ३ मार्ग 
ओर ४ निरोध. इनका खुलासा इईस्तरे रै: परिले-दुःख को पांच स्कन्ध रूप मानते 
-ररुप विज्ञान, रस विज्ञानाद निकट जो विज्ञे सो “्नानस्कन्ध” २ सुखा द 
खा अदु;ख सुखा. यह “वेदना स्कन्ध” पूर्वोपार्जितं कर्मो से हुवा वता तेद. ३ स- 
विकदप ज्ञान को “सङ्गा स्कन्धः” कहते दहै. ४ पुण्य अपुण्यादि समदाय से (स्कार 
स्कन्धः” मानते है. इसके परवोध से पवौलुभावका स्मरण होना कते हं. ५ प्रथ्यीधातु 
तेपदी रुषा्टे को “सूप स्कन्धः” कहते ह. इन पाचों स्कन्धो सिवाय आत्मादै कोर्‌ 
भी पदार्थं नद है ओर यह पांचोदी तत है सो निखभी नदीं रहते ह. इन कीष्षी 
ण २ मे भरवर्षी हेतीश रहती है, एेसा कहते ट इन दुःख तत्व के कारण भूत दसरा 
समदाय तत्वह ताहैः-सो रसे दै किं-जगव म राग द्वेष का समोह उत्पन्न हता 
है जिससे यमदू. यहमेरा है, यह दसरे कादै यह दूसरा है, एसा जो भा- 
# किंतनेक अज्ञ मनुप्यो जैन मत को वोध मत की शाखा जानते है, जिसका मुख्य 

सव्रव-जनेन के चै्ीप्ते तीर्थकर श्री महारवार शवामी, ओँरे वीध मत के स्थापक वद्ध देव यह 

तेना सम कालम होने का; तथा महावीर 'श्वामी की ज्ञाती ओर पिताका नाम बुद्ध देव 

जेता होने का जाना जाता ६. परन्तु जैन के २३ अवतार बुध के पाहिले ठोगये है, इस 

ल्यि जेन मत बहुत प्राचीन है यह वात अवर पश्चिमात्य विद्वा्नोने भी अनेक प्रमाण ते पि- . 

द्ध कर वताद्‌ है. 


--------- ~~~ ------------- ¬ 


-/ 
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हः मुक्ते सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी. भर ५ 


ब्‌ उत्पन्न होता रै, सो समुदाय तत कद्मजाता है. इन दोनो तरवो रोष ससार की 
प्रहाततिके हेत रूप मानते रै. इन दोनों ततरोमे विपक्षीभूत-माग ओर निरोध तते, जि- 
स का सरूप रेषे फि-सव पदाथ क्षीणमावर रहकर नाश को भाप रोते दै. किं-उ 
सीवक्त दूसरी क्षीण मे उक जसे दूसरे पदाय उत्पन्न होति दै. पूर्व शानमें उत्प 
च हइ वासना फो उत्तर ज्ञान तक ठेरहनेडी शाक्ते दे ओर क्षीणक परम्परा पूर्वक 
जो मानसी पातीत होता हे उसका नाम भार्म" है. ओर यह मार्मदी निरोध का कार 
ण हे. अयीद-वित्तरी निदधे अवस्या सो निरोध है. ओर सोरी मोक्ष रै 
ओर भी दोधति ५२ पठा मानते हैः-श्रोत चश्च घ्राण रत ओर स्पर्श. 
यह पांचो उद्धियो. ओर उन पांचो कै पांच विषय यों १०. ओर चित्त तया शब्दा 
यतन. इन ९२ आयतनो की भी ्रीणीक मान्ते है. वोधमतिय-आसा को नदीं पा- 
नते हे एक्त टूटा का अनुनन्धन ज्ञान क्षणो कोरी मानते है. इस से यदह वात सि- 
ड शती दै करि-क्षधा ओर को ल्मी. भोजन अन्य ने क्रिया. ओर तुपि अन्य कोरी 
आ. तमे ओषधी अन्व को दी. रोग अन्य का गया. एेदी अभव ओर को दु 
बा. स्मरण ओर को हवा. बन्ध अन्य के हवा. ओर मोप अन्य हवा. तपाटिद्धेश किः 
मीने भोगा. ओर स्वर्गादि प्रापि किसी अन्य कोहड ! यह सद वातो पत्यत मे अ- 
न्य पिख्ती हृड ठेखाती रं. ओर रात्री मोजन तया मांस आटे अमप्न का भक्षण य 
परत्यत्न मे अधर्पैहै इत्या अनामिरते बनावेम्‌ इसे पिपरीत परूपणा मि्यातर कहा जातां. 


(२) नेयायिकं दशन का खर्प. 

नया मति-गिदको टेव णन्ते है. गोतमामुनि को गरु मानने ह. इन के 
धम गुरुओ वडी कोपीन पटनेत रै. कम्बल ओहते ६. जय रखते. टामं चिन रने 
है. शरीर को भस्म रमाते हे.वगल्मे तम्बी ओर दायें दन्ड रण्व है. निरन आदार 
ओर वनवास पनेद करने है. अतिय पूना ददी परियलगती द्‌. उन्द्‌ भूल एल पाद 
का जाह्ार कटे ओर करितनेक खी रनर. किंतनेक नदीं भी रखे. जो सखी नीं रके 
बो उत्तम गिन जाने दै. खवर्ग धाम्न होने कितने हैमदात्ति (नञ्यना ) धारन कः 
सते र. शिवजी सिवाय अन्य दद स्ने नमन करते मे पाप उना £. उनके भक्तो ॐ 
नमो मिबाय' इम उद्‌ म नम्र क्ले र्ट. नदो नमो ठित्राय"" उनच्व्टम 
आली्ाद ठेते दै. इने क्‌ मुख्य जडे यद्‌ ई. क्ि-क्तिमीने मी °= वप पवन्त 


॥} 
ऋ आ, = [4 ् 


~ 1 क पान्न रशिया ~ (1 व छोडन्रदेतो भी ~ पाप्पानार स्नः द 
। ब दिना अ पालन सरलया. एपफररा उन्‌ खाइ दरता म मल वात्‌ 7. रन्त 
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९४ क्र प्रथम अथ काष्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड. श्र 


९ दोव, २ पाशुपत, ३ महाव्रद धर, ओर ४ कार मुख यह चार शाखां दै. ओ- 
रं गोतम मनि ( अक्षपद मुनि) कृत~न्यायमूतर.” उय्योत कर मुनिकृत न्यायवृत्ति भा- 
पा, स्ज्ञकृत-न्यायषार वगेरा सूरो को यह मानते दै. 

नैयायिको-»अवर तो कदते रँ कि-सत्तायोग से सत्व रै, ओर किर कत्ते दै 
कि-सामान्य, विष, समवाय, यह पदार्थो सत्ता के विनाही सचरै. रएक स्थान क- 
हा है करि-ज्ञान ज्ञान को भाप जानता नरी दै, क्यों कि-अपने मे आपदी के क्रियाका 
प्रिरोष रोता है, ओर दूसरे स्थान कदा -इश्वरका ज्ञान आप आपको जानतादैः 
ओर स्वात्मा मे क्रिया षिरोध नदीं है. ३ आकाश को निरयवी कह कर फिर कट 
तेर किआकाश का गुण ब्द है (तो अवय पिना शन्दोत्पात्ति कां से हृईतोभी 
एक देशम न्यता ई स्मृतः नदीं है, ओर भी यह १६ पदार्थो मान्ते दे, उसमे भी 
वत विरोध भाप होते. तैपेदी इश्वरको कर्ता यद मानते रै, यह भी बडी विरुधता दै. 
क्यो क्रि-नो कर्ती दमो भक्ता, ओर कृत कर्मं फर भोगवनेप्‌ अन्य मे ओर इ्वरमे 
क्या तफावत! तथा किशी भी वस्तकी इच्छा होती है तव वो वस्त॒ निपजाति. ओर 
ट्च्छा दै मोदी दुःख दे, अ्थीत्‌-नुन्यता मेदी इच्छा होती दै, जो इ्वर होकर दी दुः 
गधी द्धा तो फिर इष्वर कायक ? त्या सवव से धिपरीत परुपक ने दै. 

(>) वेशीपक ददान का स्वरुप, 

वर्प मरति का श्रद्धान धिष कर्‌ नैयायिक माति जषादी द, फरक फक्त 
दृननादी ह क्रि-पेडीषिकर दो दी भमाण मानते, ओर कटति र कि-दिवजीने उद्टृका 
स्प धाग्ण कर कणाद मुनिको व्रे्पिकर मतका स्वरुप बताया हे,दृमटियि ठम मतका 
नान “ आद्ुक्य ” भी ट, यद-तक्रनाघ्र, केपिक्र मृज, प्रघस्तकर भाष्य) करिरणा- 
वटी. दमैावनी आदि. को मानने ८. नयायिक्र की तरद उन को भी विपरीत परप 
जानना. 

[2] सांख्य दान का स्वरूप, 

मग्व्यमति के-देव-नागयण, आर गृरूबिदरन््ीये ने £. दन के धर्म गुर्ओं- 
कपीन पटने £ घानुरद्र के बरष्ठ रते ट, कितनेक दिरमृन्डात £, कितनेक गीखा 
ग्वत £. जीर किलनेक जटा कटाने द. मृग च्य करा आवन रवत £, फक्त व्राद्मण 
क्रयः काश अद्नवनि द. निनरमे क्रिननेक ता फक्त पचग्राम € कवन्ट) मात्र वा 
८ 
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र यक्ते सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी. म ५५. 








करटी सतोष करते है, ओर काष्ट की सुहपति भी रक्ते हे, इसका सवव ह रसा 
वतति र कि ' “वासो च्छस्तसे जो जीवो हिसा देती है योडस से वचसी दै णय 
पाणीकी यीवाभकी यत्ता वहूत करते, कसते है कि-"पाणीकी एक मूष््म चिन्द्भ से 
एकेक जीव निकर कर जो भ्रपर भितना वडा शरीर वने तो पीनो रोक मे समा- 
दे नदीं ! इतने जी एकी चिन्दू मं है" ! ओर इनो मे कितनेक एकेक मदीने तक 
उपवासभी कतै. इनके मती मारमा इनके "मगर शाखः" मे रेसी तरह लिख्षरै- 
श्छक-हंस विपच खाद मोदं।नियं युक्च भोगान यथाऽभिकासी। 
(4 (4 (~ $ [> = ह्‌ वि क 
याद्‌ वदित कापट मत्त । तत्‌ प्रप्स्यासे साक्ष साख्य मातचरण ॥ 
पंच विंशति तज्ञ । यव यत्रा श्रये रतः ॥ 


शिखी मुन्डी जयिकापि । सुव्य ते नात संशयः ॥ 
अधीत -कपिर मुनिके फरमाये २९ तत्व को जानने बाटा फिरते हैमे च- 
ठे खरे पे सदा खुरे. चाहे किसी भी आश्रममें रहै शिखा धारो यामु- 


ण्डत जशी सुची हेव पव्रैमाररै.तोभीवो सर्ब उपाधीमे मुक्त दो अल्प काल 


मे मोप्तपाता रै. इसमें सेलयदी नदी रै 

| सांस्यमत के माननीये २५ तत्रं का स्वरूप. 
| 

| 

| 





° प्रकत्ति तत्व.-(*) सत्र राण का सुख रक्षण, विन्द भमनरता. पमाद-प 
दि-खापर-आश्रय-अनभिसग-अद्धेप-पीयादि- मत गण के कार्य-चिग-आमव-मार्दव 

सस-गाच-टजा-उदि-्मा-अनुकम्पा.-पमादाटि. जिसमे सुखोनपति टमी र. द्रे 
, क निदामी देवताओं मे परधानत्ामे मख गणकी दी अधित््यना ह. (>) रजो गुणक 
दुःख रक्षण हं. चिन्ह-सताप-ताप-गोप-भद-चनिन वित्त-सेभ-ड्दरेगादि. यट ग्नो 


। गुण काय दम-दप-ट-मत्मरचन्डा-उचन-रउन्यन-तपाटस्यान द. नमम टुःम्बान्प- 
ॐ न श्टोक- ते प्राणाद न न अ जतत ५ 
| $® श्छोक द्‌ तु यातेन । चासे नकेन जतवः ॥ 


हन्यते डत सो वद्य । चरण मावाप्तर वादिना ॥ 
। अ्य-मुदके दिना श्दासोश्वाम नेनेमे ब अुमाव शन्टोदार 


4 
कर्म मटर 


~ -~--- 





=) 








५६ लैर पभरथम अर्थं काण्डका-मथम मूल द्वारा रोहण खण्ड. शूट 


ति रोती दै. अधो खोक तिर्यचनरक यँ पथानता से रजो गुण अधिक्य है. (३) ती 
गण-मोरलक्षण, विन्द दीन पणा. दैन्य -पोद-मरण-अंमादन-पीमतपा-जञान-गौ सखापि 
तमो गणक कायौ छिग रै. अज्ञान-मट-आलस्य-मय-देन्य-कृपणता-नास्तिकता-वरिपा- 
द-उन्माद-स््रप्रादि तमनो मुणके काथ, मध्यलोकके मनुष्यों मधानतामे तमो गुण अ- 
धिक है. इन तीनो गुणोकी सम अवस्थाको मक्रत्ति कते दै; प्रधान, अव्यक्त, भक्र- 
त्तिके नाम दै, यह भकृत्तियों उत्पन्न ओर प्रलय ररित स्थिर होने नित्य मानते दै. 
ओर अन्य असा धारणी, अराब्दा, अपरा, अरा, अगंधा, अन्यया, इन गुण मय 
भकृत्ति को कहते ६.२ भकृत्तिपे महान नामे दुसरा तत्र अत्पद्र होतार, शते बुद्धे भी 
करते रै. जिसे जड चैतन्य मयुप्य पञ्का भेद मालुम पडता दै. इन के-(9) धर्म, 
(२) ज्ञान, (३) वैराग्य ओर (८) एश्वथ, यह ४ साविक बुद्धे के रूप; ओर (१) 
अधर्म, (२) अज्ञान, (३) अवेराग्य, ओर (४) अनेश्वर्य, यह ४ तामौ बदिके रूप 
यों ८ रूप रै. ३ $प्त उदधि तस से अकार नामक तीसरा तत उत्पन्न होता. (अः 
हकार से ५६ ग॒ण उत्पन्न हते रे)  स्पर्न, ५ रतत, ° घ्राण, ७ चकु, ८ श्रोत, 
न पासं को ज्ञानेन्द्रिय कते रै, क्योंफ यह अपने विषय को आप जानती है.) 
९ वायु गदा), १० उपस्थ, (पुरुप चिन्द स्री चिन्ह), १९ षच (शब्द), ‰रपाद्‌(पग) 
१३ हाथ (इन पांचो को कर्मेद्टरिय करते रै, क्यो यह काम देती दै), ९४ मन(यह 
जव ज्ञानेन्द्रिय से भिता है तव ज्ञान रूप वने जाता है ओर कन्दिय से भिरता दै 
तव कम रूप वनजाता रै क्योकि इष कि सकरप व्रात दै,) ५ रूप तनमात् से-श्॒छ 
कृष्णाद षण, १६ रप तन मार से तिक्तादे रस्त ७ गन्धे तन्माव से-षुरम्बदि 
मेव. शद तन्मा से-मैज्जुखादि शब्द्‌ विशेष, १९ स्पुरीतन्माव-से-मृदु कठिना स्पदो 


क 


(यह्‌ ९६ गुण अहंकार से होते ह) २० रूप तन्मात्रसे-अमिकी उत्पत्ति होती है. २९ 


प) 


रतन मात्र से-पाणी उत्पन्न होता है, २२ गन्ध तनमाव से-प्थ्यी उत्पन्न होती दै, || ` 


२२ शब्द तन्मात्र स-आकाश उत्पन्न होता रै, २४ स्रौ तन्माव् से-वाय उन्न हो- 
ता है (थो उपर करै पाचों तन्मात्र से पांचो भूतो कि उत्पत्ति हति है) ओर २५ 
वा “अकी विगुण भोक्ता” अ्थात-अकती आत्मा विषय सुखादि के चिये पुण्यादि 
का कता नशं दै, इतलिय अकती दै, क्योकि आत्मा बण मात तोडने समर्थ नदीं 
इचि कतौ भरकृत्ति रै, क्योकि कृत्ति मेँ भवृत्ति का स्वभाव रै. “विगण"-आ- 

सतरादि गण रहित है, क्यो फ-सतादि गण मकुत्ति का धर्मं है. “भोक्ता ” 





(& 
ह युक्ति सोपान-श्री गुणस्थान राणे अदीशतद्रारी. ऋ ५७ 





आत्मा भोक्ता भी नरी ६. परन्तु भकृत्तियो के वीकार भरत उभय गख दर्षणाकार 
जो वुद्धि है उक्त मे संक्रमण होने नियर आत सरूप के पिपे सुख दुःख भरति वि- 
मित दोनेते उदय माव भोक्ता कदलाता रै. नेमे स्फाथक मणी के पास जेषे रङ्ग 
का पदाथ होता है वैसेदी रद मय घो मणी भति भाप होती है, यह सौख्य के २९ 
ततरोका सरूप स्प मे हवा. 

सांख्य मति-तत रन ओर तमो गुण से उत्पत्ति मान ते हैँ सो अन मिरी. 
क्योकि-गुनी से गुन उत्पन्न होते है, परंतु गुने गु श की उत्पत्ति कदापि नहौ होती 
ह; जेते मधरै से घडा वनता दै, परन्तु घडे से श्री कदापि नह बनती चै. तेसेदी आ 
त्माको अक्त अभोक्ता मानना सो भी स्या है. क्योकि आत्म शक्ति की सत्ता 
बिना किशीभी जड पदार्थो मे वस्तु उत्पन्न करने की ओर सुख दुःख स्प कर्मं फल 
वेदने की शक्ति नदी है. इत्यादि सवव से यई भी विपशेत परुपक गिने जाते है. 

(५) मीमांस दद्दनका खरप. 

मीनाँप्त मत का दूसरा नाम (जशैमीय' भौ कहते है. इनके देव त्रम्हा, ओर 
गुरु पेदो कोदी मान ते ६, अन्य किरी को भी गुरु नरी मानते है. श्न के ध्मीवल- 
म्वियो-सौख्यमाति की तरह श-कोई एक दन्डधारी. कोई विंड धारी हेति है. धातु 
रङ् के बस पहन ते रै, मृगच के अ{तन पर चैते दै, कमन्डर रक्खते दै, शिर मु- 
न्डाते रै, यज्ञोपवित फो तीन वक्त धोकर पाती षीति दै. शरू्र जातिका अन्न नदी खा 
ते है, अपन को सन्यस्त' कट्‌ कर वोखते दै, व्रम्दको अद्रेत मानते है, ओर सव 
शरीर मे एकी आला मानते दै. - ओर आतरामे ख्य सो जाने को मुक्ति मान ते 
द. अन्य-युक्ति की नास्ति बताते ६ै 

पमां मतकीदो जाता हैर पतै भी माम ओर उत्तरभी पाम. इन में 
पूव धीमांस ते वरहुतकर गृदस्याश्रपीदी र्ते दै, ओर उत्तर स्माशन ओंकी ५ गा 





> शछोक-एक एवि भ्रूतात्मा । भरते मूते व्यवास्थेतः ॥ 
धा ग्द 
एकधा वहुधा चेव । दुश््यते जट चन्द्रदत ॥ 
अयोत्‌-जमे पानके भेर हवे अनेक यज मे एक उन्रमाङा यति विम्ब अन्ग 
| २ दिता , तेरी एक परमात्मा मवै आत्मा ये व्यापि च्ये 
3 
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५८ पैर प्रथम अथं काण्डका-पयम मल द्राय रोहण खण्ड 


खा दैः--? तरिदन्दी, सिखा, २ व्रम्दधूवी, ३ गृहत्यागी, ओर “पाणिृरी. उनम 
एकी वक्त पुत्र के घर म भोजन कर ने वाटे, कटि मे रहने ब्रते, इने (कुरिचरः 
कहत द. २ पूत्रोक्त सिग यक्त विमके घर का निरस आहार्‌ करने बटे, नटी के 
किनारे रहने वारे, को वहुदकः कहते र. ३ त्रम्ह मव, गिखा सहित, कपायव, 
दन्डधारी) ग्राम मे एक रात्री ओर नगर मेँ मीन रात रहने वारे, ब्राह्मण के घर्‌ म 
धूम्र रदित आग हो तव भोजन करने घाटे, तपश्र्याभे शरीर को सुकाने वाटे. जो 
देशों देश फिरते रहते ¦ उनको "दक्ष कहते रै. इन को जव ज्ञान उत्पन्न घ्ने जाता 
है तव चासे बणे के धर का आहार्‌ कर ते द, ओर शरीर भरिकुल अशक्त हे जा- 
ता है तव अनस्तन कर देह त्याग ते रै. ओर ४ वेदान्तक एकाध्यायी को "परम है- 
सः" कहते ह 

यह्‌ कहते रै फ-"हिसा गार्ध्यत अर्थात जो रिसा उन्धियाफो र न्य- 
पोपने को की जाती ह बो रिसा गिनी जाती दै..परन्तु षेदोक्त-अश्वमेध, गोमेध, नर- 
मेध, अजामेध, मधु सपक, ओर पिन त्रपिकेष्यिजो हिसाकी जाती है वों रिता 
नदीं गिनी जाती दै. ओर इनदी के वेरदोकी सप्रति मेँ रेषा छता दै 


शछोक-शचयुतां धमं सवेष्वं । श्रुता चैव धायतां ॥ 
आत्मानः मतिकूखाने । परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-धरम श्रवण कर धारन करने का येही सार टै कि-किश्ची आत्मा के 
भी मतिमूल (दुःख भद्‌) कतव्य कदापि नही करे! 
श्छोक-अन्पे तमाकषि मजाम । पश्चभिर्ये यजा महे ॥ 
हिंसा नाम भवे धमो । न भूतोन भविष्याति ॥ 
अ्ीत-बेदान्ति का कथन हौफी-यज्ञ निमित पञ्का वध करने बाला अन्य 
ओर तामसी मसुष्य दै, क्योकि रसा करने से धर्म न कदापि नहवा ओर न होगा!! 
तथाच तत दर्धिनः पठन्ति: 


श्छोक-देवो पहार व्याजेन । यन्न ग्याजेन वाथवा ॥ 


प्रान्त जन्तुद्‌ गत चणा | घोरान्ते यान्ति दुगेति | 
अथीन्‌-देयो की त्प के निमित ओर यज्ञ के निमित जो पञ्चका वध करते 








हडः मुक्ति मापने-श्र युणस्थान रोहण अदीभतद्रारी. रैर ५९ 





ति 
होते द्ये भी यन्न ओर पिवादि निपतन दसा क्ते दोप न- 
मानते दहे. इमाध्ये यह भी विपरीत पण््पक मि्याती गिनि 
€. दर्ान 
(६) चार्वाक दद्च॑न का खर्प. 
चार्वाक मत का दूसरा नाम नासिक मत भी कहन्ाना दै, उनके तो कों 
देवै, आरन कोट गुर हे फक्त कोह २ देदीको मान्ते कै. इनके आश्रमे 
एेमाच्िवादं :-- 
क न्वी जैल [9 तधा तेजो भून श चतं एयम्‌ 
श्छक-पृथ्वी जट तथा तेजो । वायु भूत चतुष्टयम्‌ ॥ 
कः मरा पासे ^ तेषां त्वप्त 
आधारो भ्रमिरे तेषां । माने तप्त जमघद्य ॥ ¦ ॥ 
व्यो ८ त स्त्या त्था वि ण = 
पृथः य्त्‌ स्त्या । तथा दह्‌ परिणतः ॥ 
मदशाक्तेः सराग भ्या । चद्ध तद्र विदातसनि ॥>॥ 
अभ-प्दी, पाणी, अत्रि जर वादृष्न नानेना जागम मेध्‌ म्यप्र. 
णिः, ओर जम-गड मत्या पाणी आर आपरि द्न दाने के सवात पर सथन (दरार ) 
नामक पदाय उन्न्न ति उन्मादन कना हतार. तन्ये उरन्‌ चगभ्नाञ् मया 
ग मे आन्पाजीव उत्प्रे अनेक चेर करता प. आर ध्न चारन 
पिनाद्य मे आन्याका भौ दिलाता. दय चानि नो दाय वम ज्यत 


ग शने ट ५ [) प [प रे (9 कः ने, 
यक्नः पदान न्णः नको रोद अर नकः षू पारत. न 


ह त पः भतत द दे {ष्च ररव (ट स्र ञ्ञ्न्‌ श ङग अ 
य्षाप + पन सुत न्‌ दृ, (व्व रत्व आर स्व्गना तुर्ता इसन पय ददर म 
व्‌ [न [वे ह~ = अ 


प क ५ [१ ॥ 
यह लाका निटर दन म्मम सिग प्रष्ोयमनम्रि त्त साम्न उन्न चस्य 


~~ + ५ ० {र वो ध 4. (न्‌ =-=» ण श ॐ 
= ८ सर दिन यम (तिय ह उम दिन 
न ?. उर्‌ एन्मन्‌ पवर स्न म» उन (दम्‌ इम एद ह दय (टर शरन 





४ ++ द 

¦ मदे ध्माभ्‌ ङिन्ड एिरयीन्‌ प्रदर दन्न. ह्यन 

्। ~ ५९४ ~ # कि ^ ‰ ~ कैथ कन = [१ प इ ‰ #) र 

ध {र {रायल र~ + = भर द एरर धरः म्न 
नु [कवा पिं मनक धि न ~ न = र्‌ ~~~ "=-= इ~ ~ न 
| ग्र् अ~~ द| = "= = । {~<= दरद ग्र शर = 

} वन्दिनि अ व छि ण ५ # कवक ह ५ 

। न्ड्दन्म ठृ न्त न्उाप र परप््- 

१ स -न------------------- "न~ ~--------------------------- 


| 





० ्ैरमथम अं काण्टका-प्रयम मूल द्वारा रोहण खण्ड, र 


सूत्र-जय अतीता जय पड्प्यन्ना जय आगभिस्सा 
अरहन्त भगवन्तो ते सम्वे व-एव मारक्खान्त 
एवं भासन्ति एवंपण्णवन्ति एवं परूवेति-सम्बे 
पाणा सब्बे मुया सब्वेजीवा सव्ये सत्ता-णन्तव्वा, 
ण अजपेयम्बा, णपरिघातव्वा, णपरिता वेयव्वा 
ण उह वयव्वा,-एस धम्मे सुद्धे णितिए सासए 
सगञचटठ य सखयन्नाह्‌ पचातत्त 
अथे-सुधम श्वामो फरमाते हं फि-यरो जवु ! जो वीधकर भगवन्त-गये का 
कमे हुवे, दर्प मानमें है ओर आवते काल में सगे उनसे का एक यै फरमान 
कि-“स्वे राणी ( वेन््रिय तेन्दिय. चोरीन्दरिय ) सवभूत ( वनस्पाति ) सवे जीवं प- 
चेन्द्रिय) ओर सय स ( पथश-पाणी-अग्रि-हवा )-इनको मिनद, परिताप उपजवि . 
नही, वन्धन मे डरे नही, उपद्रन्य करे नदी, किसीभी तरसे कदापि किचित माव 
{ख देते नरी, सेध दयामय धमं शाश्वता सनातन दै; एसा खेदब्र(पर दुःख के जा- 
न) श्री निनेग्वरो भगवन्तं का फरमान दै 
रसे दयामूर श्रद्ध पतिर ध्म को अधमं श्रद्धे सो द्रव्य से धर्मं अधरम श्रद्रान 
हुवा, ओर निश्चय मे आस स्वभाव ज्ञानादि गुणों सं रमणात से जो धर्मोत्पत्ति रोषी 
ट, उसे भूख पुद्रखानन्द जड पदार्थो से धर्मोत्पात्ते समन्ने सो धम अधर्मसन्ना भिथ्यात् 
२. “अधम्म धम्मस्तन्ना अधमं को घमं श्रद्धे, अथौत्‌ यह वं अनादि से अ- 
धर्मं मार्ग मे रमण कर रदा है, इसलियि अधर्म मार्ग मे सहज सूची रोपी, उस सभाव 
का्रेरा हुवा दिसा आदे पांचो आश्रव के सेवन मे-अश्वमधादि यज्ञो मे, हिसकेपू्‌ 
जा, तीयस्लानादि. या वकशीडद जेसे फृतन्यो मँ धर्म माने सो अधर्मं ध्म सन्ना मिथ्या. 
३ “साहू असाद सन्ना” कितनेक भोले जीं साधके गुणो से विरकुखदी अ 
वाकिफ होकर सव मनुष्यां जेष साध ओं को जानते््-साधु ससारी के भेद भावमें 
नदीं समङ्ग, तथा जगत मे सत्पुरुष तो थोडे दं, ओर पाखण्डियो मुडचीरे वहृत है, 
नको देख उनके जेसेदी-शान्त दान्त ज्ञास ध्यानी तपी जपी आदि गुण सागर मनि 
वरां को समते दै, तथा किंननेक कमत पर्न मे तने दे अपने पक्षके (सम्पदायके) 
छ 
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| को सड कर ओर अन्य सव साधुओं को असार समस्ते है, उपरोक्त गुण 
सपनन मुनिवरोको निदक रप्पक भगवन्त कै चोर आदि केसो साधु अपराध सद्वा मिथयत 

४ “अताहू साहू सन्ना "-अथीव-असाधुको साधु श्रद्धे जेते कितनेक कुल 
परापरा से चले आते मत यँ फते हवे साधु के युण अदगुण जानने की षिल्क्ट टी 
दरकार नदी रखते हषे सारंभा. सपरिषदी, विषयी, कपायी. ग्रहस्य जेसेदी कृत- 
व्यो करने वा मन्वादि से भरमाकर. सरापादै से उराकर जो पेट भराई कर ते 

ह. पथ्या अरम्बर वडाति है. एेपे दाशी धूतारों को जो साधु माने सो असाधु साधु 
सज्ञा मिध्यात. 

५ ""जीब अजीव ` सन्ना "-अथीत्‌-जीव को आजीव श्रद्रेः जसे कितनेक चार 
वाक-नास्तिक मतीयो-पंच भूत वादीयों, एयन्यादे के संयोग से दी जीबोत्पात्ते 
ओर भूतोके वियोग से जीव की नास्ति केत रै. कितनेक अद्रेतबादी अनेक जी्वोपि 
भरे हवे इक्त विश्व मे फक्त एकी आत्मा व्यापक वदाकर सव जीवां की नास्ति कर 
ते है. कितनेक अ॑ख्य जीर्वोका पिण्ड जो मदी पाणी अमि दवा है ओर अनन्त 
जीर्योका पिण्ड जो वनस्पति दै, इनो निर्जवि मानते ६, कहते हैके यह तो भोगोप- 
भोग के चयि स्वभाषेक श उत्पन्न चे ईह. रेसे दी कितनेकः कीश मको आदि 
मत्यघ्त मे हन चलन करते दे कोद्य निजीवि वताते है. एसे दी कितनेक जनीय 
भी सूका अनाज रिगेरे मे नि्जीवि-मावित्त सत्ता धारन करते, सो सवं जीव अ- 
जीव सहा मिथ्या जानना. 

६ “अजीव जीव सन्ना'-अथीत्‌ अजीवको जीव माने. जेमे कितनक धातु 
पापण दस काष्ट आदे की वनाई्‌ हुड रूरी को साक्षात मनुष्य या पथ्य तुल्य समन 
ते है. देवता के वैक्रिये किये पुप्पादि को मजीद कते रै. इत्यादि जे श्रदरे मो अ- 
जीद जीव सज्ञा मिथ्वात. 

७ (मग उमग्ग सन्ना "--अथीत्‌-मा् को उनमाग श्रद्ध जमे हान, दर्शन, 
चारिव, चप. दान. शीर, प्षमा. दया. शरटना. निलेमितादि नो सीधा मत्य मोप 
का मार्ग सरह ने पका किथा द. उमे मार परि मण क्रनेका कारण वते 

वगेरा श्रद्धेमो मार्ग उन्मार्ग महा मिष्या. 


बर व व क्क्क 


< "उम्मन्‌ पतग सन्ना"--अयीत्‌ उन्पामे को सन्मार्ग श्रे. नमे-क्रिडा च्वु- * 


हर टीला नाचना गाना चनाना यड होमादि कला. इन्यादि प्रम घामक्तो मोप 
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माग सपने सो उन्मार्ग का सना स्ना मिध्याल. 

९ “र्गी अस्यी सन्ना'-अगीत्‌ सपी यस्त क्तो अरुषी सानि, जने प्रपाण 
रर) कम वणा, वाय॒ काय आष सूयी पदाय होकर भी शष्ट गोचर नहोनेमे अ- 
प माने सो मिध्याल्. 

१९ "अस्री श्यी सना""-अ्यात्‌ अरूपी पायां को रूपी माने, जम धर्मास्ति 
काय आरि पचास्ति कामजो अष्पी ट उने, रुपी कटे, मिद्ध भगवन्त जो अर्ण 
अगेधादि गुण सपनन ए. उनको रक्त वर्णा को स्यापना करे, जो जीो मो माप्त 
हो अर्श अस्या धारण करी ट उन्टे पुन; अवतार धरारण कर खूपी दत्रे वते 
आकाङ् जो अर्श ट उषे शब्दादे गुणमय कटे. प्रमाता जो अशूषीटे, उन मे 
श्रा रूपी की उत्पत्ति करै, कगरा अशी को रूपी सन्ना मिथ्या 

ओर भी ७ प्रकारके मिध्या जेन म्रन्यमिं के दे सोः- 

१ “आ्रिनय मिध्यात्-अयीत्‌-श्री जिनेश्वर के, सदगुरुओ के, शासा के; 
वचनों को उत्थापे; भगवन्तको भी भरूले-चूके यते; चतुर्धिध सयका ज्ञानी ध्यानी 
तपी जपी त्यामी वैरागी इत्यादि गुणवन्तो ॐी निन्दा करे-अवर्णं वाद बोले, इत्या- 
दि आध्रैनय फरे सो मिध्यात 

२ “अग्रातना मिथ्याख-अथौत्‌--३२ अङातना करे, गुणोवृदध, वयोवृद्ध 
मान्यवन्त सपुरुपोका सत्कार सन्मान नही करे. सताप उपजा, या ताडना तर्जना- 
दि आशातना करे सो मिथ्या. 

३ ^“ अक्षिशया पिध्यात्व-अथीत्‌-कितनेक तो आत्मा को आक्रया दी मा- 
न ते है, अथत्‌-आत्मा न तो शमाद्म करम की क्ता है ओर न युक्ता है, ओर कि 
तमेक आत्मा साधन का उपाव जो यम नियमादि क्रिया की जाती है. उते व्यर्थ-निषे 
क वताते रै, कितने फक्त एक ज्ञान सेदी सिद्धी मानते £. किया का साफ निषेध 
कसते रहै. कोरा यह सव अक्रिया वादी मिथ्याली में गिने जाति रै. 

४अगज्गान मिथ्यात्व-अथीत्‌-नहां अज्ञान है वहां नियमास मिथ्यात होताध्दै 
क्यो अज्ञानी धमी धर्म-दभाञ्चम कृतव्योको ओर'उनके फरते आविज्ञ रहकर, फक्त 

अन्यके देखा देखी श्रिया करते रै, ओर फक्त उप रिया से दी मोक्ष मानते है. यद 
ज्ञान का निपिथ करते दै, इतथ्यि अज्ञानी मिध्याल्यी रै 
“परिवर्वन मिथ्याल"-अथीत्‌-सम्धरकत्क को है परन्तु खुशामदी से ा- 
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र 
ङ्च वद हो मिथ्याली क मिथ्याकृतन्यों मे सदाय करना मिथ्यालीयों से मिलकर 
रहना. मिथ्यायं के जसे इत्या करना, सो परि षतेन मिथ्या. 

£ "परिणाम मिध्या"-अथीर-ज्यवक्लर मे तो सम्यक्च का पाटन करते 
है, परन्तु अभ्यन्तर म मिध्यात् मोदका उपरम न होने से परिणामो से मिथ्या 
का सेवन होता रै सो पारेणाम मिथ्या. 

७ "परदेश मिथ्यात्'~-अथीत्‌-जो अनादि कार से मिध्यात्र के दलिये 
खीर नीर की तरह आत्म भदेशों के साय पिर रदे दै. डो पायिक सम्यक्त की 
मापि लेनेपे दूर होते दै. जहां तक क्षायिक सम्यक्त छी भाप्ति न हवे वहां तक 
भदेड मिथ्याचर गिना जाता है. पकी सत्ता इग्यारे ग॒णस्थान तक पाती दै. 
क्योकि बो पडवाई से मध्यात तक आजाते है) 

यों शाखो ओर ग्रन्थों के आधर से मिथ्या के ३४ भेदं छिखिगये दै. यह 
लक्षणों जिनो मे पाते ददै. उन्दे मिथ्याली जानना. 

दुसरे ओर तीसरे गणस्यान का अर्थ मूल युद्चवदी समञ्नना कु वोप न हो 
नेते न टिखा. 

०, था (~ _ ~ [8 + 

चाथा अवरात सम्यक दप्ं गगस्यान के सक्षणः- 

जीवादि नव ततरो के दव्यायिक आर पयांयाथैक नय कर॒ बताया निश्चय 
ओर व्यवहार कर द्रव्य से क्षेवमे काल्से ओर भाव से जाने सो कते हैः- 

९ "जीव तत्व“~-सदा जीवता ररे. चेतना रक्षण युक्तः, दज द्रव्य भाण 
ओर चार भाव भाण का धारक. भदेश आत्मक. ज्ञान ददीन स्वभाव. द्रव्यार्थिक नय 
से गि. पयौ्यापिक नय मे आनद. परिणामी दव्य. व्यवदार नय मे कर्म का कर्त 
ओर भोक्ता. निश्चय नय से श चित्त पर्याय का कतौ. निन खर्प का भोक्ता. 
उदयीक भाद के मिलापक्त स्प. छ्मम्तके देष्टादि दिग गम्य. केवनी के प्रद श- 
रीर भमाण. अरूपी मो जीव उव्य. ओर (१) दरन्यमे निश्चयनयङेमन मे 
सर्वं एक स्प है. व्यद्हार नय के मत मे-नरक निच मनुप्य देादि मेँ अनेक रूप । 
धारण करते र. (>) प्रव मे म जीवो अमख्यात प्रर्दधा खोक व्यापी दै. (>) का- 


{` 


से निश्चय नय के मत से ध्रोव्य आनादि अनन्त. व्यदार नय के मनन चारा गनि 
म शशधर धारण की अपे्ना उत्पात व्यय होनादी रहना ह जिम ने. सादी मानन 


(४) भाद मे-निश्चय नय ङे पत मे मद नीरां पारणाविकर भाव पयपने > स्वभाव 
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मे प्रवृते रै. ओर व्यवहार नय के मतै ममार जी भानुम भावमे प्रीण 
मते. 

२. “अजीव तख“ सदा निर्जवि र, जड लक्षण, भमाणड आन्य पद्रलः 
पदेश आत्मक, धमीस्ति आदि तीना रव्य द्रव्यार्यिक नय म नित्य, पर्यायार्धक नय 








से अनित्य) घट पटा रूप पटता र, परिणामिक द्रव्य, ओर्‌ (9) द्रव्य मे-धमी 


स्ति द्रव्य का चरुण सहाय गुण, अधर्मास्तिके द्रव्य का स्थिर माय गुण, आ- 
कास्तिके ट्रव्यका विक्रागदान गण, काल द्रव्य का-पर्यीय परावर्तत गुण, पुट 
्रन्यक्ा पूण गरन. (२) सिवरते-धममीस्ति अधर्मास्ति ओर पुदरारास्ति खोक व्यापक, 
अख्या परदेशी, आकाश छोकाटोक व्यापक, अनन्त परदेशी. कार व्यवररमे अदा 
दरीप-समय सेव व्यापक बतेनप सपर खोक व्यापक अप्रदेशी, (३)काटपे द्रव्य नय की अपे- 
षा तो पांच ही द्रव्य अनादि अनन्त. ओर प्यीय से-देश पदेश आभ्रेयया अगुर्‌ 
टपर आध्रिय ध्मास्ति अघर्मास्ति उत्पाद व्यय आशभ्रिय कार, पूर्ण गछन जाश्रिय या 
स्कन्ध परमाण आभिय पद्रल सादि सान्त ६. (८) भाव मे-चारो द्र्य तो वर्ण मेष 
रस स्पदी रित रै, ओर पद्रर वर्णादि सहित दै. 

३ “पुण्य तत्व-क्िये कृतव्यों का पुनः शभ फर दाता सो पण्य, सृखदा 
ता लक्षण, प्राक पदाथ, आतमोननाति कर्ती. साता वेदनीय आदि शभ प्रकृत्ति का 
भोगवना सो द्रव्य पण्य, दान दयाट्ता, सराग सेयम, शभ परिणामां की भवती 
सो भाव परय. ओर (४) द्रव्य से-पण्य के ४२ भेद. (२) प्व से-पुण्य पुद्रट खोक 
व्यापी, (३) कारसे-अभव्य आभ्रिय सतति अनादे अनन्त, भन्याभ्रिय अनादि सा- 
त, (४) भाव से ९ भकार से पण्य उपाजन होवे. 

“पाप तत्व जो अवनति दिशम आत्मा को पाप-पटके सो पाप, दुः 
ख दाता क्षण, पद्राशेक पदाथ, मिध्यात्वाद कमे प्रकृत्ति सो द्रव्य पाप, मिथ्या 
दि के उदय से उपहत मरीन परिणाम सो भाव पाप. ओर (१) रव्य से भोगवने 
के ८२ भेद, (२) क्षे से-पाप प्रर कोका व्यापी, (३) कार से-अभन्याभ्निय अना 
दि अनन्त, भन्याध्रिय अनादि सान्त, (४) भाव से-१.८ प्रकारे पापो पाज. 

५.“आश्रव तत्-क्म प्रर आनका माग सो आश्रव पुद्रछिक प्रणति रूप; 
उदाधेक भाव की प्रणति रूप सो भाव आश्रव, तसनिमित रूप कर्मं दका आग- 
मसोद्रव्य आश्रव. ओर (9) द्रव्य से पण्य पापादे रूप दाधिक का संचय करना 

| 





(@ व 


ऋ युक्ति सापनि-श्री युणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. शैः 2५ 





सो, (२) सेव स-लेक व्यापि. (३) कारु से-अभव्याभरिय अनादी अनन्त, भव्या- 
त्रिय अनादि सान्त, (४) भावाभ्रिय-पुन्य पापका उपाजन करना सो आश्रय. 

६""सुत्रर तख "-आति दषे कम पदर को रोक देत्रे-मात्मा को र्गने नदेषे 
सो सदर, आस्म परिणती सूप. निरुपा रक्षण, प्षापेक क्षयोपरमादि भावे रूप; 
भाव सेवर, उस निमित भवर्ष॑सो दन्य संर. मोर (२) द्रव्य से सेवरफे ५७ भद्‌, (२) 
क्षे से चड्दद राङ््‌ सोक (चस नार) भमण. (३) कारुते-खायिक्र भाद आभ्रिय 
सादे अनन्त, ओर प्योपशभिक भाव आभिय सादे सान्त. (४) भाव से अपने 
सस्प-ानादि गणों मे रमण करना सो सम्बर 

७ ""निनज्जरा तख" आस्म से सम्दन्य पाये हवे कमे पुदररों ऊ! सडना सो 
गिरा. सयम तपादि जनक भाव सो भाव निर्जरा. ओर उससे जोजो कमं ॒पुद्रल 
आत्माम्‌ दूर छे सो द्र्य निजरा. ओर (१) द्रव्य से-निजरा के १२ भद्‌, (र) क्ष- 
चरै-चउदई राज रोक (बम नार) भमाण. (३) कार भे-मादी सान्त. ८८) भावस 
सप इच्छाका निर्न कर सम भाव मे भरवतेन षे सो निरा. 

< “न्ध तत्र -ञुद्धात्म गणो के भतिकूल जो कषाय विषयादि गर्णो रे उ- 
नमे ञाक्पे कर जो क्म पटल का आत्मा परदेशोके साय सम्बन्ध दवे मो वैध. कर्मं 
को ग्रहण करे खूप जो विक्रणाष् ल्ि सत्ता है सो भाव उन्ध. उ्के जोगसे जो 
कमो के दटीकोका जमाव लेकर ठेहरे सो द्रन्य न्ध. ओर (9) दरव्यभे बन्धक 
चार भरकार, (२) षेव भे-लोक भमाण. (>) कार से-पादी मान्न. (४) भाव से राग 
द्वेष अब्नानता सूप चीक्छान मो दन्ध 
2)" सोभ तस" ममू कर्मो का नाग कर आत्नाका दुटकारा दोना मो मो- | 

घ्र. क्म पड्न्छेके दूर निमे स्शउुभददोनासो भाद मोत. जिनानमव मे कपकि | 

| बन्यनसे द््टना मो दव्य मोप्त. ओर (१) द्रव्य भ मोप नाधन के ५ कारणो, तया | 
। केह रानी मो दव्य मोप्न. (>) ्वभे-अटाद्रीप परमाण. (३) कान मे-मई मिदो ` 
| आश्रिय अनाहि अनन्त. एक निद आश्रय साष्ट अनन्त, ८८) भाक स्वं कर्पामे 
| निभूक्तसरे मिद्‌ पेज मे जो मिद भगदनन अनन डानादि गुणयुक्त विगन्नेमो | 
। भाव मो. 
| यों यह्‌ नबो पदार्यो-न्याित्त नय मे निन्य. पर्यावार्धि नयम आनिन्यह. | 
| निश्चव नव मे अभिद्र द. व्यददार नय मे मिनन ह. नामान्य नपत्रे एक. विप नय | 
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९४ धमै भ्रम अं काण्डका-पयेम मृर दाग गेण गण्ड > 


से-अमेक, हान नयम जेय, किया नयम-रेयोपदरेय, परस्पर सा पेश्ना, अनन्तं धर्मी 
त्म क्यचितत-उत्यन्न) कथचितद्वि नष, कयामैत धाव्यः मों विरूप एकदी ममयर शर्े 
आर भी शने नय निक्षेपे ममाण आदि द्रारा जनिन मागिन मूषानुमाग श्रद्धे की र 
ची रक्से सो चतुध गुणस्यान वर्षी पर्पात्मा जानना . 
सम्यक्ली के २० लक्षर्णो का अथ मुल परमार्णेदी जाणना. 
पांचवे गुस्थान के लक्षण. 
“श्रावरककी ११. प्रतिमा." 


आर्य- श्रावक पदानि देव । रकाद देशितानिय पत॒ ॥ 
णा क ८ [अर तष्टते चिब्रद्रा 
स्वयुणाः गुणैः सह्‌ । संत्निषएटन्ते कम विबरृद्रा ॥ ! ॥ 
अर्भ-श्रीजिनेश्वर भगवन्त ने श्रावर्को को गुणन्रद्धि करने के उग्यारि स्यानक्र 
फरमाये रै, उनम श्रावको भवरत तेहवे जो जं योग्यता को प्राप्न हेते, यो त्यो शठे 
के गुणों मे कायम रहते ह्रे आगे को गुर्णो की बृद्धि करते जति दै 
आयौ-दंसण वय साञ्चादय । पोसह सचित्त राइ भच्तेय ॥ 
वैभारंम परिगह । अणुमण उदिद्र दे विरदोय ॥२] 
अर्य-उन ११ स्थानक के नाम-*सम्यक्त्र, २ व्रत, ३ सामायिक, ४ पौप- 
ध, ५ राविभोजन स्याग, 2 सावत त्याग, ॐ वरम्दचयं ८ आरेभे त्याग) ९ परिग्रह 
याग, १० अनुमति विरत, ओर » » उदि बरिरति-देशविरति. इस भकार से अयुक्र- 
मे गणो वृद्धि करे दै. 
विभु [^ क 0 
आगे इन ५१ दौ स्थानक कोका अछग २ विस्तारसे खरूप कहत हः-- 
आर्या-सम्यग्‌ देन शुद्ध । संसार श्ररीर भोग निर्विएण ॥ 
पचगुरू चरण शरणं । दशीनिक स्त्व पथ गृह्य ।। ३ ॥ 
अर्थ-देङ पिरति-श्रावक का पद पाप्त करने का अच्ब्रलही पक्तिया सम्यक्त्व 
है, जिसका विस्तार से वणस चौथे गुणस्थानमे कियागया दै. उनगुणो सयुक्तदी नी- 
व॒ इन पञ्चम गुणस्थान मेँ भवेश कर यहां सम्यक्त की पिरेपथद्धि कस्ते है. अ- 
थीत-तसार से शरीर ते गर भोगों से विरक्त भावी होति रै. ससारिकि कुटम्बको 
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तो मती जान धायमाता (दूध पिखाने को रक्खी हुड धाय) वेको खाडल्डाती ह 
३ भी विरक्त र त्यों ममत चन्धसे षरिरक्त रै. व्योपाश ज्ये खाभोपारन की इ 
च्छा से द्रव्य व्यय करते है. त्यों शरैर को धर्म करणी करने पोपते हषे विभरूपादिे 
विरक्त रे, ओर ज्यो व्रश्चा अफीम को जरर जानते भमाण युक्त भोगवते है, त्यों 
भोगोपभोगका प्रमाण कर विरक्त रहते दै. अशन्तादि प॑च परमेष्टि केदी शरण भूतजा 
न्ते हवे अन्य का शरण स्वर मावमे भी नदीं वांछते है, ओर सभङ्ग भणित त्वो के 
ज्ञान को पथ्य ( रुची कारक ) आहार ङी माफ गहणङ्र परिणमाते-पचतिदे. सो 
दश्ीनिक-सम्यक्त रूप भम स्थानक मे वतक देशावेरती श्रावक के जाते दै 
"श्य काहू विविकित्ता ऽ न्यदृष्टे भशं सस्तवाः सम्य रतीचाराः 
अयात. श्रीजिनेग्वर भगवन्त के अतिगहन समुद्र जेसे वचन अपनी अल्प छोटे जे- 
सी उदधि मे न समानेते-ग्राहममे न आने से शङ्ा-वेम रवे, २ धर्मं करणी-फल्कीया 
अन्यमतङ्गी वाडा करै. > साधुओके या रोगी ग्ानाके मलीन गाव देख दुखा क- 
रे. याकरणी का फल रोगा किं नदी एता सन्देड करे. ४.पर (दृष ) पाखण्डियो 
की परदोक्ता (म्मा) करे. ओर ५ पाखाण्णडयों का मस्तव (सदा) पाश्वय-पङ्ति 
करे. तो सुम्यक्त मे अतिचार (दोप) ख्गता दहै. एसा जान सम्यक्ी श्रावक इन 
पांचांदी का्मोमे दीं उपयोग यक्त सदा वचाव करने टी रहते है. सम्यक्त्र म दोष 
खगने नदीं देते ई 
देमीतरह मे जव द्गन-सम्यक््व मे निश्वटात्मक वन जाते है. तव॒ आधिक 
वेराग्यकी ब्रदधे कर ने दुमरे त नामक स्थान मे भवेश करते है. निपका स्वन्प 
कते है 
आया-निरति कमण मणुत्रत । पंचक मपि शीठ सकं चापि । 
धारयते निःशत्यो । यो सो तरति नामतो ब्रतिकः ॥  ॥ 
अय-निःशस्योव्राति' "उस सूवानुमार परयम-हदय सूप पषे्र(खेतको) तीनो श- 
स्यो मे निप्कन्य-विश॒दध करतें अथीत-पयम माया जस्य का निकन्दकर - अभ्या- 
न्तर-अतःरीक चित्तदृत्तिको गर ८ दोगङी अभिखापा रहित ) वनाते दै. दमे नि- 
याणा-निदान शल्यका निकन्द कर ऋत-घमे करणी के इदृलोक परलोक मम्बान्धि फ- 


खकी बांच्छा नी करते. विरांछङकू (अनररी ) करणी कर उमका महान डम्‌ भा- 
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र करते ई. ओर वीपतरा मिथ्यादंशण-कमत श्रद्धान का शस्य का निकन्द्‌ कर जिन 
वचनो के युक्त आस्तिक्य वन, की हई वतादि करणी को निर्मन-निर्दौप रक्खते £. 
इन मीनो शल्य रदित हृदय क्षेत को वना फिर सम्यक्त् युक्त घत भजारापण कर- 
ते ह सो कहते हैः 
सूत्र-दिसा नृतस्तेया बह्मपरि ग्रह भ्यो विरतिं तरत्‌ ॥ 
दिम्दे शानं दण्ड पिरति । सामायिक पौपधोपवासो 
भोग पारिभोगाऽतिथि सविभाग त्रत सम्पन्नश्च ॥ 
अर्थ-हिमाते, शरूटते चोरी, मेथुन से, ओर परिग्रह से, पाचों से जो निरतते ६-ई 
ने छोरते सो पंच वरत कटै जाति दै. इन से निदटात्ति दो तरह से होती हैः-“देका स 
व॑ तो अणु महती" अथीत्‌-जो सर्वथा प्रकारे इन पांचोही कर्मो का याग करते है. 
सो महाटती ८ साधु ) कटे जाति है. ओर र्नो की अेक्षा से जो देश-योडा सा याग 
करते £ सो देदावती ( श्रावक ) करे जति ई. + 
ओर दविवात्रत, पेशत्रत, अनर्था दण्डतरत उपभोग प्रिभोग परिमाण सामायिक 
पौपथ उपत्रासत, ओर आतिथी सिभाग, इन ७ को श्ीटतरत कहते द, यो ५२. व्रतो 
के धारक श्रावक कटे जाते रह. 
ओर रत श्ीदेषु पञ्च पञ्च यया क्रमम्‌” अथात्‌ उपरोक्त पायो प्र्नो ओर 





# माप तो (२०) वीम वरिश्वा दया पाने ह, अरे श्रावक (१) सवरा विश्वा दया पा 
रक्ते टै, निका हिमा इम नख से दः--साधुतो त्रस ओर स्थावर दोनो प्रकारके जीरो 
कीर्रिमा ते निवृते ६. आर्‌ श्रावक फक्त त्रम की हिसा से निवृति, इसाथ्यि १० विश्वे क~ 
म ह्वे. साधनो आर्गभिक यर सकाध्यकर दोनो तरह से त्रम की हिमा ते निवृति ह, ओर 
| श्रावक के आरममेंत्रम की ररिमा निपन जानी ही है, पग्न्तु सकरस्य कर्‌ (नानकर) मा 
रन न्ट, इमच्वि ८ विं्ादी द्या ख. साधुकम अपगधरी ओर निरपराधी दो- 
नोजी हिमामे निवृति है, आर श्रावक्र तो फक्त निग्पगना की स्मा त॒ निवृत ह. इथ्ि 
म्‌ दिश्वाही दया ग्री. आग माधा वाकोर्टी अणाकीरट दानो प्रक्रारत्रप्की हिमा 

7 श्रावकः नः फक्त आकादटी (देख कग) जीवर मारन स निवृत ट दम्य 
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सातो शख के पांच > ८ अतिचार हँ सो अनुक्रममे आगे क्ते दै 
“तम र अतिचार 

१ "लाओ पाणाइ वायाओ बेरमणं ” अययीत्‌-बडेजीयां जो हरते चरते भरस- 
घ्र ये दष्ट गोचर आति रेमे निरपराधीको जान कर देखकर दोकरण ओर तीन जो 
ग कर धात करे नरस. इस वृत्तके ५ अतिचार्योः- "वन्ध दध च्छेढा-तिभार रेपणा-नपा 
ना निचेधा" अ्ीत्‌-मनुप्य पञ पक्षी आदि किमी भी जन जीवों को-» मजबूत व~ , 
न्थन मे चान्ये, २ चाङ्ूकादि से मारे. ३ अवचव-या चका छेठन करे. ५ शाक्ते मे 
ल्यादा काम चे. ओर खान पान का निरोधकेर-नोष्मव्रनमें दप च्गनारै. 
एमा जान इन ९ कामोक्तो नसं करे. 

२ "धुलटाो ममा-वाया ओ वेरमण" अयाव-स्थुर वडा प्वट-जिनने राना 
का दन्डका ओर खोकों का निन्दाक्त पादव्ने एेमा इदा न्य 
जोगमे नसी बोरे, इम वरन के ५ आतिचारेः--'मिष्योप देय रतेभ्याग्यान कर 
टे क्रिया-~न्यामापत्तर-माकार मन्व भेदाः अथात-१ ग्दोदा-ष्टा उपेण देवे. 
गप कम परगट करे. ३ खोदा खत नि,  अन्यक्रा द्रव्टादि सिपदि-दवदि.याग 
खगन्ी केना ञ्मद्रतमे दाप खगे. एेमा जान यह काम न्यम 

> ""यृन्राओ आदेद्ा-दाणाओ देरमध' अपात-ददी गी र्मिन गन्डदरन्ड 
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का आरन्गेक्ं के निन्दा-अदिन्वारदा एव दने एम 
जोगमे त्पाग क्े. स्न ग्रत कै ८ अातदारः स्रेन प्रयाग नढारन्द्रानं रन्न एरम्दट् 
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४ “सदारा संतास अवसं मेणा बेरमणं" अथीत्‌-जिक्त स्वीका पाणी 
(हाथ) ग्रहण रिया है, उसे सतोप उपजे उस उपरान्त सर्वया मेथुन सेवन करने का 
एक करण पीन जोग से त्याग करे. इस घत फे ५ अतिचारः- पर विवाह करणे 
त्वरिकापरि गृदीता-ऽपारिगृदीता गमना-नद्ध क्रीडा काम त्राभे निवेशा” अ्थीत्‌- 
१ दुसरे का विवाह करावि, २ पाणी गृहण की हद्‌ छोटी उम्मरकीष्ली का सेवन 
करे, ३ स्वस्ी ब्रिना पाणी गृदण(लम्र) की हृड्‌ का सेवन करे, ४ योनी सिवाय दुस- 
रे अगोसे क्रीडा करे, ओर ५ भोग मँ लुव्धता रक्तो इस वृत मे दोप के. रेस 
जान इन ५ कर्मोकात्यागे कर 

५ “ूाओ परिदाय बेरमणं”--अथीत--स्थूल वडी इच्छा से निवृत्ते 
धन धान्य आदि की मयीदा करे किं इतने उपरान्त द्रव्य एकर करण तीन जोग से 
नटी रक्क्गा. इम वूत के ५ आतिचारः-“ क्षे वस्तु हिरण्य सुवण धन धान्य दा- 
मी दान कुप्य भमाणाऽतिक्रमा” अथीत्‌-१ छेत घर आदि भूमिका, २ चान्दी सोना 
दि घातु का, ३ घन (नाणा) धान्य (अगज) आदि द्रव्यकरा, ४ दापी दाप आदि 
मनुरप्योका, आर ५ जो धरादि के अनक कार्यो मेँ षस्त वापरने मे आत्रे उसका 
प्राण एक करण तीन जोग कर (पर्याद) क्रिया है, उप्ते आधिक मस्तु स्वने से 
इम बूत मे दोप ख्गता ई, एना जान अपरिफ रक्ते नदीं. 

द८'दविश्षी ममाणव्रत-अ्थीत-पू्मध्िम, दाक्षिण, उत्तर, ओर नीची उची इन 
छेओं दिशार्मे गमनकरनेक्रा (जानेका) भरमाण एक करन तीन जोग करे 
हम त्रतक्रे ५ अति चारः-ऊरध्यीधास्तिगी व्यतिक्रम सेत्द्ि स्पृत्यान्तरा धानानि 
अ्थीत्‌-१-२-३-उची नीयी तिरी (चार्य) दिशीकाजो भरमाण क्रिया दै उमके 
आगे जपे. ५एक दिक क्ेवका परमाण दूमरी दिम मिव्वरे. ओर ५याद दास्ति 


, ्रन्नेमेयादन अपरे व्रं तक अगे जरे तो उम दृत मे दोप गता ठेमा 


जान ५ कामां का त्याग करे. 

3 “उपभोग पर्ोग पग्माण वरत-अयाव-आटार आद्वि नो वस्तु एकटी 
वक्त भोगवये ये अत्रे मो उपभोग, जर वसा बारम्बार भोगवर्णे मेँ अवमो परि 
मोग इन दोनो पक्र की बम्तु की जावत्‌ जीवर पर्यन्त भोगवणं का भरमाण(पर्यदा) 
एङ करन तीन जाग कग करे. उम त्रत के ^ अनिचारः--“मचित्त मम्बन्ध मम्मि- 
श्रा भिव दुःपक्राराग"” अयात» जिनका याग करिया पेमी साचे (मजी) वरस्तु 
"~ | 


# 


_ ॐ सक्ति सापने-श्री गरणस्यान रोहण अदौातदवा- ७१ 
का, २ सचित्त मिरी हृं अवित्त वस्त॒ का, ३ मिश्र वस्तु का,नरेकी (केफी) बस्तु 


का, ओर ५ पूरी पकी न होवे एसी वज्त॒ का या पक कर विगड गई हो एद्यी वस्त॒ 
को भागवने से इस दत में दोष र्गता दै. ठेसा जान इन पाचों भकार की वस्त॒ 
का त्याग करे. 
ओर भी इस वरत के धारक १५ कर्मदान यागते दै. 
अङ्गार वन शकट भाटक स्फोट जीविका । 
दन्त लाक्ष सस केश विष ब्राणिज्य का निच ॥ 
यन्त पीडा निखान्छन मसयाति दोपणें तथा 1 


द्व दान सरः शोष इति पञ्च दशत्यजेत्‌ ॥ 
अथीव-आभे फे आरभ का, २ चन कटनि का, ३ गाडे आदि बाहन बेचने 
का, ४ वाहन भाडेदेने का, ५ दांतोका, ६ खखका, ऽ प्रथन्यादे फोाडनेका, ८ 
रसक, ९ केश (पश) का, १० जेहर का. ११ यन्त्र (यीर्टो) का; ९२ अग भग कर्‌ 
नेका, २. दासा का, १४ वस्तु जलाने का. ओर ९५ निवाणों से पाणी नि- 
काल ने का- यह १५ भकार के व्यापारका भी त्याग करते. 
< “अन्त्य ठन्ड विरमाण दरत""-अथीत्‌-जिप मे अपना या दूमरे का ङ 
भी मतट्व निकटता न हो एसे अनं दन्ड (पाप) कामों का एक करन एक जोग 
से त्याग करे, इस त्रत ऊे ९ अति चारः-- कन्दं कोत्कुच्य मोखर्य्या समीक्षया ये 
करणो - भोग परिभोगानयं क्यानि-अथीत्‌ \ काम जात होवे ठेमीं कथा कर) 
२ अगकी ङचेष्ठा करे. ३ व्यथी परटाप करे.(विना काम दो) * पाप कारी वस्तु 
का सेयोग मिले, ओर ५ भोगोप भोग में वृद्धि करे, तो इम वतमें टोप लगता 
हे, ेसा जान पाचों कामों का त्याग क्रे. 
देसी तरह मे दुसरी चत भतिमां में उपरोक्त आ अर्तो को धारण कर. उन 
के जोजो अतिचारों कट ६ उनको सर्वथा भकारे यट ते-त्वागते हृदे ध॒ड पान्टने 
हे; सो इत धारी दुमरे पक्तिये पर भवत ने गाने देदव्रानि (श्रावक) कदे जाने टे. 





हि 


(# 
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सी तरह से व्रत मतिमा मे मवत ते जव ब्रतों मे निश्वखासक बन जति रै, 
ओर आधेक वैराग्य की वृद्ध होती दै, तव स त्राति (साधुपना) ठेने को अतमर्थं 
हषे. साधु पनेकी बानगी चखने के वासते, वी्षरी सामयिक परतिमा धारन करते दै. 


चतुरावतं बितय । श्रुः प्रणाम स्थितो यथा जातः । 


सामाधेको द्वि निपद्य । योग शुद्ध खिसन्ध्याममिष॥५॥ 
अथीत्‌-षम=ततममाव, आय-अवि, इक जि वक्त. अ्थात्‌-जि प्त वक्त अ- 

पनी चित्त दाते की सम भाव मे रवृती होवे सो सामायिकर वरत यह द्रव्य तो सावद्य 
(हिप्तक) जोग (पन वचन काया) से ओर भाष्ेक राग द्रेपसे मित्ते, सम भाव 
मे भरवृत्तिका इस की आराधना करने के बासते कम से कम एक महतं (*८ मिनी) 
कार्‌ तक का प्रमाण वन्धा है, ओर विशेष तो आपनी उच्छा होवे वहां तक इस 
बरूत की आराधना श्रावक जन कर सकते है. सामायिक वरत आराधन करने की 
पिष इस सुजव हैफः-जहां छेदी कायका आरभ विक्रम श्रवन ददन न होवे एसे 
एकान्त स्थान म, इरया पन्थ सोधन पूर्वक जाकर यना पूर्वक गृहस्थ का जो ठग 
(मेप-कपडे) रै, उते छोडकर, साघु के जेते पहर ने ओढने के वख की भति छेना 
कर-धारन करे, पूजनी-गच्छक से जमीन पूज, एक पर वस ्वेतरंग का एकी 
मनुष्य सुख से वैढ सके एसे आसन को विा-मुहपाति मुखपर वान्ध, देव गुरु को 
तिखुत्ता के पाठ से वेदना कर, इतनी ध्म प्रिया करते किसी भकार की विराधना 
हर दो उसकी निवृत्ते अर्थर्यावही का सूत्र रूप पाठका उचारन कर, उस्र दोषकी 
विश्दधि के च्यि-तभत्तरी का सूर पाठ कह, कायुत्गं (कायाकरो एक स्थान स्थिर) 
कर, मन मे दर्याबिही स्वर का अथं का चिन्तावन कर, रगे पापक पश्चताप पूर्वकका 
युत्स्गं की समाति कर, दोप निवाते की खारी के लिय चोीस्तव (लोगस्पर का) 
मू करे. सामायिक वृत धारन करे, फिर नीचे वे डावा घटना ऊभा क्व॒ कमल 
डोडी वत दोनों हाथों को जोड गोदे पर स्थापन कर तीन आवर्तन युक्त - अर्हन्त 
को सिद्धको ओर गुरुको नमुत्युणं मू से स्तवन कर, ६२ दोप राहत + तीनो यो- 





+ दद्ामन के दोपः-# सामायिक कीविधी ओर फलका अजान होवे. २ सामायिक कर 
कीर्ती-यशःकी वाछछक्रे, ३ ““करंगा सामाई तो होवेगा कमाई” इत्यादे इसलेक के लभ- 
की इच्छा करे) ४ मेँ वड धमातर शद्ध सामायिक करने वाल्हू इत्यादि गर्मकरे. 4 राना 





तो 


ध युक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोरण अदीरतद्रारी. ७३ 








गो को र्ख, शास्र श्रवण पठन मनन स्मरण स्तवन आद धर्मं ध्यान मे रमण क्रे 
जिम मामायिक दत कहते हे. "योग दुः प्रणि धानानादार स्मृत्य तुपस्यानानि- 
अर्यात-मन कै दचन के ओर काया के योगों को दुमाति ध्यान-खेटे कायो म पर- 
पृते. आदर रहित सामयिक करे. ओर सामयिक स्मरति-यददास्ति भूल जावे तो 
सामापिक मे आतिचार ख्गता हे-ेपा जान इन पांच दोषां से सराफ दूर रहकर 
सामायिक करते है 

देसी तरह की शद्ध सामायिक्र कमसे कम एक फजर एक दो पहर के ओर 
एक ञ्यामकोयो तीन तो जरूर री करे. ज्यादा करने का अवसर - वक्त मिलतो 
खम्‌ को गमे नहीं! 

एीतरह से रीष भूमीका मं भरत ते हुते जव श्रावकजीको कुड आत्मा- 
नु भवका अनन्द चखने का एर प्रहर के अवकाश मे जो मनह भाप होता ३. उस 





य > उगात्कि के डर पे षामा ता नियाणा नन 

सट कुटन्वं उक उर सु सामायक्त कर. < सामापक् क फक का नयाणा कर. ७ सा 
पित ञे फल करे (होगाकी नावालेम ज्ञ 

मायिक्त > फल क्रा सन्देह करे (होगाकी नही!) ८ कोधे मान मावालेभमने वद्र सामा 


[8 
श, १० [= 


सक कर ९ युर महारज क्म 





व्मोप करण का बहुमान नह के. १० दूरस्ते का 


= चिन्तयन्न ~> 
अपमान का एदन्तदतन्‌ चर. 


3 


पिनठिचात ~ 


श्रदधाक्ता अड्‌ ठेते ==> 
ठडा वचनं के द।१.-१ दु दोटे विनदिचारा गेले, द्यक्ष गङ्ञ्‌ हाव एता त्चन्‌ 


~ 


म 


वः .'टै<दम्तन्य-यन यल्ना चः. ५नतक्र मन्द्‌ सचना पृच पड उद्धःरन नह्य कर. 
© ह्न उन्यनन हत देसे म्यम्‌ दवन 515. ७ टद -नस्त्यनहन ज्बुहट त्र. € सत्रा 


~ न्दोत्नी, रमज विजा ऊर दम्बर ङग 
कप भजन्‌ कप, दात्र राजा चाल्य, डरनज्म जपा त्ज्पा क्र. ९. दृररर्‌ = 
ॐ 


4 


¶न्‌न्दाञ्र 


क 
[ऊ र-अतरण दाद उर 


चारह ---- > योम्प ॐ ~ > ध । ~= ~~~ > >~ ~ नगत 
उर्‌ ज्या ज दोप-9 उपान्प्‌ उदन स ब्द २ उह्धर्‌ उस्ने मचे. 5 दूर 
क्ये 





4 
31 
4 
8 
७१ 
 : 
। 
| #/ 
{10 
५4८ 


किक ७.१ 
उपर्ना क्र. £ पप्र 


अतव अ प्रसरे अ~ 


कव्‌ 
सरार उ स्यच प्रसार, ७ उाच्यप्रमद जर, ८ उममन्गडन-रडदाः जर्‌. 2 दर्च् 

















४.०३ वि = न क, 
रैर उतरे १.० दनञ दद्न्ने उद-१7 न्द्रा. उर्‌ $> 





> ~ 
^ 4१, 7 ~+ # ग 1५ = 


4 
<! 4|/ ५, 
1) 
1 
४ 
[0 
[| 
॥ 
५ 
१ 
%/ 
1 
८१/ 
1 
[। 
1 \॥ 
४ 
५ 
4|/ 
1 
॥१ 
11) 
१ 
१) 
६, 
॥ 
3 
+ 


.____----~~-~-------------------------------------------------------------------------- 





भो 





न अ व) 
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ही मजह के रपीरे वने, बो मनद अधिक तरिटप्तने की उच्छ्रन्यग जागृत होती ह, उसे 
तक्ष करने अधिक काष्ट प्रमार्धिक इति मेँ गुनार ने चोयी भ्रूमि का "ौपध' नामक 
है, उप्त मे यथा विधिम पेद करते रैः सो- कहते हैः- 

पवीदेषु चतष्वी । मासे २ स्वशाक्ते मनी गद्या ॥ 

प्रोषथ नियम विधायी । प्रण पिपर प्रोपधानशन 11६॥ 

अथौत्‌-जो स्वात्माको ज्ञानादि चिर की यथा विषे आराधना कर ओर 
ठेदी जीवों की काया को अभय दान देकर पोपते है-पाल ते रै-तृप्त करते दै, उसे 
पौषधवृत कहते है. 

यह पौषध परत सामायिक दत की माफि कदी यत्ना पूर्वक एकान्त स्थान 
मे सुकमल पनणी से पन चार दहा रम्बा ओर एक हाथ चौडा विना 
रति छेखकर विद्वि, मुहपाति युखपर वान्ध कर, हाय मेँ रजरहरण प्ररणकर-लबु 
ती, वडी नीति, पित आदि के स्यि भोजन ओर स्थान की भरति टेख स्वापस्तन 
पर सामायिक व्रत मे कदी हई विधी प्र॒जव प्राति टेखना के दोष की निवर्ते के 8- 
ये प्यावदी सूव' कायत्छग आदि करे. फिर-^पोपध व्रत” ग्रहण करन के चयि 
यदी विधि कर पोप ्रहण करे. फिर थोदे सष थोडे चार पहर विष यथेच्छा प- 
माणे ५८ दोष्‌ रहित आत्मा + ध्यान मे कार गुजर. 

ञः व पात्र स्यान आदि मे कोई भीव जन्तु होवे उनको सूम दृषटेसे देखकर उन्दे तक 
कीफ नोवे, एेसी तरद से एकान्त भं स्थापन के उसे प्रातिलेखना कहते रै. 

+ पोपद्‌ के १८ दोप पोषा के पारे दिन वर्जना चाहीये-कल पेया करनाहै इस ~ 
येदी-आन. १ खान करे २ अन्रह्म (भैयुन) सेवन करे. ३ पोपा के निमितही सरस आर 
ज्यादा आहार करे. ४ पपा निमित वचर घोवावे. ५. शरीरको िणगर, ओर € वख रगवि 
[ यह ६ काम पोपाकिये के पिके दिन करे तो दोष लगे ] ओर पोपालयि वादः अ- 
नाति ( जिसने सवर सामायिक न क्षियाहो उ) का आदर सत्कार कर) वैठने को विदन 
दे, पेयावचच करे, २ अपने शरीर की विमूपा करे. केश-वाल, सरे. वले सनव, वगैरा.३ 
अपने चशे का या दूसरे के शरीर का मेलडतरे, ४ अधिक निद्ल्वि-अथोतू-पेयेमे दिन- 
को तो सोनी नक्ष चाहिये. अर रा्रिको पहला छेत प्रहर छोड वीचके दोपहर से अधि 
क निद्रा खे ९ गोदा रजुहरण आदिते शरर को पने विनाही खाज कुचे, ६ त्रीयोके 
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इस त्रत के ५ अति चार :-- “अमत्यत्रेनिता ऽपममासितो-स्सर्गादान सेस 
रोप क्रमणा-दर स्परत्यनुप स्थानानि" अथीत-वेठने सोने का स्थान बद्ध खयुनीतिका 
भाजन भूमीका आदि जोजो बापर ने (पयोग) मे अत्रे. उन को-९ दष्टे कर दषे 
नी. २ पूजनी कर पूजे नदी. तमे ही. ३ भिना देवे विना पूजे हाय एग आदि श- 
रीर षिन्मना सकोचे मारे. पूनणीयादि उपकरण ग्रहण करे. ४ अनादर मे-पेगार 
टाल्ने जेता बरूत मे बहुमान-पूज्य दृष्ट रिति पौष करे. आर ५ पौष केरे के पौपाङी 
स्मरति-यद्धि भल जवे. जित मे पौपा के अयोग्य तव्यो को ममाचरे तो पोषा में 
दोर खगे. रमा जान पाचों काम्‌ वरते एं 

उत्स मा मे उपरोक्त चिषे भमाणे कमनं कम एक महीना मंदे पौपेत्तो 
जरूर करेः-दोने अष्टमी के दो आर वेहरके आर चञ्यञ पूर्णीमांकादो नया च- 
उदश अपाबास्याकादो देखा करे के गोख्ट्‌ मरेहरका पोषा करे. ओर ज्यादा वन 
आदैतो वहत अच्छ. 

अपदाद मार मे-जो चारों टार कात्याग जर प्रति पूर्ण पोषा करने की 
शक्ति नती रो तो. ठेशावकाशिङ व्रत. उपर क पेये की विपि माफ कटी धारण 
कर. निरारभ निर्ममन्दे यति मे पयते. श्म बूनमेजो तिवीह्ार के पगा पूर्वक उ- 
पास बूत धारण क्रे तो-भादकू-निर्जीवि उप्ण आदि पाणी अर्ण कमन. नौर 
तेग या दृद्धाररस्याटि पनड़ने इतनी शक्तिनतेदै ना भिना ृत्तिम निर्दोष आ- 


ष. 


ह्र लाकर उपाश्रय (धर्म स्यान) मे भोगते ह. या आदार निपने बाद अदिनविः 
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सीभीं गृहस्यके धरको जा फ़राुक् आहार पाणी का, जोगवनेषो, या | 
आदि दुकान से सधा निपा हवा मोल गृहण कर के भी भोगव छेते ई. परन्तु इन 
2 दिर्नो मे ससारिक स्म प्रकार के कामों से अलग रहते रै. 
यो चौथी भरूमीका मे पवृते जव अडोर बत्िबन्त बनते दै, ओर आधिक 
धैराम्य की व्रद्धि होती दै तव तप ओर धर्मं की आधिक श्राद्धे करने वासते पांचवी 
“नियमः भूमि का में भवेश कर उपरोक्त नियमों युक्त नियमों मेँ विदोपता करते द. 
आर्य-अन्नं पानं खाद । रेदं नाश्राति यो विभावर्यां ॥ 
सचरात्रि भुक्ति विरतः । सतवेष्वयु कम्पमान मनः ॥ 
अथीन-प्रथम उपरोक्त ६ दिनों से भी अधिक तप धमकी वृद्धि करने के 
न्य्यि षरिचार कर ते दफ-खाति २ अनन्तान्त काल व्यतीत हो गया जगव्‌ के स्म 
पदार्थो अनन्तान्त वक्त भोगव आधा, तो भी आभितक तुपि नदीं आई, ओर एक 
दम मय खान पान छोट पसा अवप्तर तथा शाक्ते भी नीं, इसलिये महा अनर्थका 
हेत अन्धा पाना-गाविको अन्न पाणी पकान मेवा तैवोर फलादि सर्वैः पदार्था को 
भोगवने (वाने) के जाव जीव पर्यन्त त्याग करे, जिस से वारह पदन मे छे मने 
के तपका फट प्राप्न कर सर्वे { ओर दार की ममत घटाने-अशावै निव्रात्ति उपरां- 
तस्व शरीर के स्नान का, दजामत करा ने का, इद्धियो निग्रहा्थ-दिन को अत्रम्द 
(मेयुन))मेवनका, चर धोपी की दुमरी व्यंग खगानेका इन पांच कार्मोका त्याग करे. 
यों पांचवी भूृभोका मे तपक्री वृद्धि आर मत्री हानी करते २ जव विप- 
योका निग्र कग्ने मन पर्‌ पृग काव पुगाने ममं बने, तव दग्र वम्दचर्य॑भूमिका 
' मे यवे कगे. 
आया-मट वीजं मटयानि । गलन्मटं प्रत गन्ध बीभत्सं ॥ 
पव्यनं गमर्नगा । द्विरमति यो बह्यचारिसः ॥ 


॥ न श ५ € म क 
+ शछाक-यः गना सवतः आद्यारं । बजयति सुमधस्य ॥ 
तषां पक्नाप दामन 1 फट मांसन जायते ॥ 
अथात--नो एक मीन तक रात्री क्रा मवरं आद्रार पाणी मोगत्रनेकात्याग 
` कर्ता उने-एक दीने मे 9५ उप्राम का फट प्राप्न दयता हःप मागत. 
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अथीत्‌-देखतेदी विनता-मूग की उत्पन्न कर ने वारी, पर्‌ सदर मूव कर प- 
सत. दुगन्धा रेसी चीकी योनी का सेवन ओर नव तथा यारे दरारों से सदा अद्य 
चीका रना एसे शरोर से आगन मे सुख का मानना यह परत्यज्ष अज्ानताका 
द्धक. ओर असेख्य असी मनुष्य तथा नव लक्ष सन्नी मनुष्यो का धमशान कर 
ना यहं महानि यी--अधर्शी कतव्य. रमा मेयुन को महा अधर्म--अन्य पापका 
देव॒ जान सथा भकार से त्याग कर, + नव वाड .विषद्ध नरम्दचयैत्रत का स्वीकार 
करते रै. 

एसी तरहसे से त्रम्दचर्यं भूमीका मे भवरमी करते भिनाअन देषखाति हे 
जीवों ₹ी दिशा से न्ते तो फिर देखाते हे स्थावर जीवो का भी भोग क्यों कर- 
ना? रेसा करुणा सिन्धु हदय जव श्रावकयी का टोता दै. तव साती "सावत त्याग 
भूमीका म भवे करते दै. 

आया-मूल फट शाख राखा ! करीर कन्द प्रासुन जानी ॥ 
नामानि योनि सोयं । सचित्त विरतो दया मूती ॥७॥। 

अथाव -दया मूर श्रावकजी विषय वासना रहित हदे पनः उधर मनकी पत्र 

चिन देवे ओर अनाय स्यार जीवो को अपने कमो कर पीडने छे देष अननः 

करण मे ` रे" उत्पन्न हवे तव उन के भोगोमे अपने शरीर को निदारते है. अ्ीत 
दिनापका अनाज भागी फट एल पव निमङ्‌ मिरव या पाणी आदि म्प मयित्त 
पदाय दाने का मोगन रसते हे. ओर आमे आदि जाद मे निर्जीव हवा अन्न शाष 
पाणी आदे के भोगे क्षेधा तृषा देदनीको नान्न कर द्या धर्मे आगाधक् वनने. 


एमी तरह जद अपना शेर जो अपनी आन्या क्तो मुषके मान ख्पयथा 


उसके च्यिदी आरेभक्रनेकी वाते करन्यीनो पतिर जो मनन्दीम्दजन परनन 


ॐ च 


[प ् 


भीय व सने. तद ८१ भ लानं व आारदी न [र राणार्भ =. , ग्रति व्दीकर वः 
उरमीयों उख ने खगे. तद उनको नान करने आयदी `जापाम्भ' परनिमा म्दीक्वः 
[3 
३ 














१९५ 
¬> एवकार उरन्‌ जरे ठे १ स्थन. २ दसन, > न्थ, ५ सन्न, ३ शच्न, § 
इ~ ग [8 ५ ~ ~ ~ ~~ 
चन्दन, < उर्‌ः, ८ 3 रर. = ९ (न्यगःर. दन्‌ त स्नः दग ननर्द 
ध ४ = 
मच्‌ एर्रटेः- 


| 
| 
४ 
1 
4॥ 


1 
॥ 


. उनके लि आरंभ रूर व्यथे सम इन्धन क्यों करना' ठेमी दयासय वरेगाग्य पर्प , 


भै) 


दर पथम अर्थं काण्डका प्रथम पट द्वारा येण खाण्ड. ऋः 


आर्या-पेवा कपि बाणीज्य । प्रमुखदारंभतो स्युपारमति ॥ 


पणातिपात हे तोयो । सव्वास्भ भी निृत्तते ॥<॥ 

अथौत्‌-ईइस ससार मे-कमं भ्रमी मतुष्यों के क्षेत्र मे तीन तरह के कमों कर 
उप जीवी का चलते हैः-- १ हथीयार वान्धकर-क्षती सिषाई मयुख, रकृषी-खेती 
वादी कर, कषान भयुफ ओर *३ मसी-रेख कर वाणेज्य व्योपारी प्रमुख इन तान 
कमो मे हदा छे जीवों की काया का धात का भरसद्ग आता है, ओर इस पाप क- 
मो कर उपाजन किया हुवा द्रव्यका हिस्सा कर्मं क्तत भी अधिक स्वजन आदिके 
भोगोप भोग मे ख्गता रै, तथापि उन पाप कर्मो का समपूर्णं फल भोगवने का अ- 
धिकारीतो षो कती ही हता रै. अथौत्‌ द्रव्य का हिरा छेने' वाठे बहुत है परन्तु 
करमो का रिस्ा ठेने वाखा कोईभी नहीं है रेता जान श्रावक जी परार्थं भी आर 
छेरी कायकी रिसा का त्याग कर निरारभी वनते है. अपने अर्थ ओर पराथ क- 
दापि किंचित मात्र दिगा नदीं कते रै. 

यों स्वार्थं ओर परां हिसा से निवृत कर जिनका हदय दया कर कोमल 
वन गया है, वो फिर उन के सन्मुख ते हषे कटारम्भ को दृष्टि कर देख सकते 
नदीं रै. अर्थात्‌ अपने सन्मुख शेते हे घातकी कतन्यों को देख उनका हृदय ऋदं 
न करने ख्गता दै, तव वो घात की कतव्य न दृष्टम आवि, ओर न उनङृतस्याका 
आदेश करना पडे, ठेसा पाप से वचने रूप अपना आत्म साघन करने के लिये न- 
ववी वेसारंभ परतिमा का खीकार करते हैः-- 


आर्या-बाद्यपु दद स॒ वस्तु । ममत्व मुत्सृज्य निम॑मत रतः॥ 


स्वस्थः संतोषः परः । परिचित्त परिग्रह दिरतः ॥९॥ 
अथीत्--निरारभी ओर निष्परिग्रही बाति का मजाह भोगवने के यिय आर 
भ ओर परिग्रह ते युक्त जिसे अपना घर मान ख्खा था उत्त स्थान का त्याग करः 
शारीर के रक्षणार्थं कुछ वस्र वरन आदि ग्रहण कर वादी का सव - देश भकार 
क्तं वाच्य परिग्रह की ममत मचच्छाका त्याग कर - धर्मे स्यान ~ उपाश्रय ये जाकर 
निवास कसते है. ओर उपर जो आगे भूमीका.मे.ओआत्म धमं साधन कौ किरिया व- 
ताई ई उसका पाठन अन्तः करण की स्थिर वृते कर करते दै. ्ञान ददन चः 


स === ~= 


=) 


4 


| 
| 
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आर्या-अडमती ररम । ष परिग्रहे वेदिकिख कर्मं सवा ॥ 








धल सक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीरतद्रारी. द ७९ 








भ [न 


रिता चरित प धर्म से आत्म को पोषते दषे - ज्ञान के ध्यान मे सदा 
रहते ६. को भी किसी भकार री आराभेक सम्मति मांग ने आवे 
शशराधथ कदापि आरेभी काम करने का किनी फो आदेश नहीं दें 
अक प्रकारसे यह कायं करो, आरेधी कार्यं भ मौन धारण करते दै. धधा माप्त 
ह्वे आपने सनन के घर मे जो भोजन निपजा हे उसे भोग आति है. सदा धर्म 
ध्यान मे कारू गुजारते परते है 

जो निजां ओर पर्य आरभ करना ओर कराना इ्न पापों ते निवृत्तते दै 
उन की पाप कार्यो मे सदन अरूची उत्पन्न दोजाती है. अथीत- फिर उनको पा- 
पारेभी बो उत्पन्न हवा काम अच्छा नदीं ख्गता है. तद॒ अनुमोदन-अच्छा जानना 
ओर व्याख्यान करना इस से निदृत्ति करने द्रवी ° उदिष्ट इत भरतिमा ‡ धारण 
क्र्तं ६४ 


व 


नास्ति खलु यश । समाधीर खमति विरतः मन्तम्य ॥१०॥ 
अथीत--उपरोक्त श्ूमीका मे दर्शये मुद्चव आत्म साधन करते २ जव मनपर 
पूरा काठु जमाता है. तव मनकी सारभी कायं के अन्मोदन से सहज निवृत्ति दोनी. 
वो - अथीठ्‌--घर के ओर परे. आरंभी ओर सपरिगृदी जो कामो सुनने मेँ 
देखने मे जानने मँ आई हृड्‌ वातो की; तया आरभ से निपजी हुई वस्त आहार ब- 
खाद जे भोगव ने मे आवे उन की-परसस्या-गुणानु बाद करने मे-मन कर उम 
कार्यं को अच्छा जानने से निदृतते दै. आप हाय से आरंभ करते नदीं. दुमरे के 
पास कराते नरी, ओर उन के बास्ते किनी ने कुछ आरंभ कर कोड वस्तु निष- 
जाईरतेतो यो उमे ग्रटण करे नरी भोगवते नदी. णद्ध निर्दोष एामुकत वक्तं भिर 
जो आहार पाणी उखा मि जते. उमे ग्रहण कर धमो शीर का निर्याढ क्रे 
सदा आत्वानन्द म तष्टीन कने रहते द 
पमी तरह भदृत्ति करते जव मन पर पूरा क्वरू प्च गया. नव निश्चय हे- 
गया कि-जव ये साध इवास - युनि ष्म क्ता दुष मे न्व कर पार प्टोचा मला 
एसा निश्चय देते परयम साघु धर्मं को अनम्बने इन्यारामी “सम्य धरर" परतिमा मे- 
साधु तो नदीं परन्तु माधु जमे (नक्तली नाघु) बनने दै 


4 


9 


~) 


९ 





८० रैः भयसं अर्थं काण्डका-पयम मूर द्वारा रोहण खण्ड. रः 


आया-गृहतो निवत्‌ मिला । गुरूप कण्ट ब्रताने पाश्रह्या ॥ 
भेक््याशन स्तपस्य 1 चरक अल खण्ड धरः ॥*१९॥ 
अथीव्-समण भूत वनने के स्यि श्रावक गृह सिग (गृहस्थका स्प दर्शक 
व्च का) त्याग कर, चो पह पहन ते रै, पोधडी चदर ओहते र, मुखपर मुहपाति 
वन्धते र, उथाडी दन्डी का रजुहृरण डावी वगर मेँ दवति दै काष्पात्र-सोरी मेँ 
स्थापन कर इयी समिती पूर्वक सज्नाती के घर मे भिक्षां जाते दै. ४२ दोषो रहित 
शद्ध-आहार ग्रहण कर उपाश्रय मेँ आकर ममल-मृच्छछ राश फक्त धर्म ्चाद्े अथं 
दराशैर को सक्त टिका कर रखने विरमे सप भवेश करे त्यो साद नदीं छेते भोगवे 
ते. इच्छ होतो ग्रामानु्राम विहार करते रै, क्था तृषा-शीत-ताप-ताडन-मारन 
आदि सव परिस को सम भाव सहन करते है. हिरके दाडी मूख के वालों का 
लोच कसते है. यों आत्मा को निडर वनात दै. एक्त यह साधु नहीं रै, एेसी पहचा- 
न अन्यको होने के वास्ते शिरथर शिखा (चोरी) रखे है, इनको कोई साघु जान 
नमस्कार करे तो आप खा क देते हैँ किमे साधु नदीं दू-मेतो सम्ण भूत प्राति 
माका वाहक श्रावक द. इस भतिमा के धारक उक्कृषट श्रावक कदखाति है. 
श्रावक उपरोक्त ११ गुण प्रणी की बुदधे के करम से, आत्म शाक्तेको अजमा 
ते ज्यो वैराग्य की वृद्धि ओर आत्म की शाक्ते भवर होती जाती है त्यों त्यो वडते 
हवे सोच भूत वन जाते ह. 
इन इग्यारे प्रतिमा मेके दषे स्थानके किसीभी पध्यके स्थान का नीचे 
के स्यान मँ रहा श्रावक आराधन करे तो कृ हरकत नदी. परन्तु उपर चडे हे 
श्रावक तो नीचे के स्थान के गुणों मं पृक्त पणें काय रहते. क्रिसीभी गुण की 
मुन्यता कदापि नदीं करते है. 
इन एकादश श्रावक की पडिमा मे श्रावक के उग्यारि वरतो को स्पशने का 
वृरणन का ममरेज हो गया टदै. ओर वाखा जो अतित्य सप विभाग श्रत दै, अर्यात्‌ 
तिश (दिन) के नियम त्रिन जो अचिन्त्य भिन्नाय साधु गृरस्य के घर मेः भेक कर 
शद्ध आदार गृहण करते टे. उन के भोजन की वक्त अपने सन्मुख प्राप्न हवे आहार 
का हिम्मा करना. अ्थीच-भोजन करती वक्त देशा प्रचार करे किजो इस पक्त 
कोड माधु आजाय तो इम भोजन मे का इतना दस्म उव के पाच पे इाट कर्ता, 











# 


) 


- _-_----------------------------------------- 


च (रज ब व व वा 


ऽ यक्ते सोपन-श्री रणस्थान सोहण अदीरातदारी. ऋ ८१ 





वन्‌! ओर उसवक्त साध आवेतो उरुट भाषते दान दे. पेते दानाधि श्रायक्फो इस 
वृत्त के आराधन निमित ५ अतिचार वर्जने चादीयेः--`सचित्त निभपा-पिधान पर 
व्यपदेश माःपयौ कालातिक्रम :-अयीर्‌-नो वस्तु फएाषक-निव्धप-साध को देने ज- 
सी होवे उसे सचित्त यस्तपर र्खे. २ सचित्त पस्तु कर के. ३ आप देते योग्यो 
दुसरे पात दान दिरवे. ४ ठान दिये पष या बाद्‌ मत्सर भाव धारन करे. ओर ५ 
कारू आतिक्रमे-उहेवे तो स्स वरतमे दोप रगे. एसा जान छुपाव दानां इन पांचों 
कामो को वर्ते है 

यह वारा त सर स्थानो मे जीवों के आद्रमीय दै. इम्‌ च्यि मयम मरति- 
मासे खगाकर इन्यारवी द्रेतिमा के धारक भी अतिथी सम विभाग उत का अवसरमे 
आराधना करत है. 

इन सिवाय ओर पाड युणस्यान के रक्षणो का संखेपित अर्थ तो मलपर मे 
ध समन्न मे अवे जैसा हैः दिदेपार्य जानने के स्यि जन तत भकार आदि य्न्यों 
को देखीये. 

टर - प्रमत संयति युणस्यान के लक्षण. 
पोच महावरत-२५ भावना युक्त. 

° “" सव्वं पाणाइ वाया ओ बेरपण'-अवौव-सर्थ-सून-बादर. वम-स्यादर 
जो की हिसा से विकरण विजोग मे निवृत-त्ययि. इम ठत की रघा के लि ५ 
। भाठनाः"-वाडमनो ग्री यौदान निक्षिपण समित्या खोकित पान भोजनानि पथ" अ 
। थाव-१-२ मनको ओर वचन को पापक कामों मे गोपि ( छिपा ) कर रके. ३-५. 
खरती वक्त उपकरण गैर को धरते उटाते आर आद्यारं आदि भोगव्ने यन महि- 
त मदतने मे जदिमा इत ड परताै 

(२) "* मच्े मुमा वायाओ देरमणे ” अ्ाट-क्िी रो अप्रिय कारी. आर 
मृषा-सूटा चन दोन ने दिक्रण तरियोगम निवन. उम प्रन क रसायार्यं पांच भा- 
| उनाः-न्नोष लोभ भस्त स्व भत्वाल्वानान्य-सदीवि भाष्य एच अर्यान- 


भ, म नक (1 


। १-९ ्नोष ा-लोभ्‌ का-भयच्त-लैस्यक्न उदय लेषे तद दोना नदी-पौन धारण क 
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= = ल्ट वचन का एन् विचारना. यो पाचों यत्रा यत्त = 
रना. जार ५ वादनं पाट कखन सा एद [उचारना. या पाच यना युक्छ प्व्रननं 
रख त चु पनाह. 


२) "* मन्दं अदिच दाया देसयं " अर्यात-नन ङ दिर किना यामः 
(२) "* न्दे अढिद््‌ दाणाञो वस्य " अ्याह-नन्ड क दिये पनायाम 
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८२ दै भयम अर्यं काण्डका-प्रयम मूल द्वारा रोहण षण्ड. शैः 
नचिनाद्ुपाके लेना जिसे चोरी करते ह, उस से निवृते. इस त्रत के रक्नाणा्थं ५ 
भावनाः-““ुन्यगार विमोचिता वास परोपरोधाकरण भक्ष्य द्धि सधम्मीऽ विसेवा- 
दाः पेच.” अथीत्‌-१ सूने धर मे मालक कीरनासेरहे, २ पालि रहतेको निका 
ख करनर, ३ कोई मनाक्रे वहां न रहे, ४ आहार आदि शद्ध ग्रहण करे, 
ओर्‌ ५. धर्मात्मापि तो श्या परन्तु किसी के साथ भी विवाद (अूठ-क्गडा) नदी 
यरे. यो प्रदतने से दत्त व्रत णद्ध फलता ६. 

“मव्य मेणा ओ बेरमणं” देवता मनुष्य ओर्‌ तिर्यच की स्लीके साय या, 
नपुमफे साय पेयुन करने से निवृते. इस शतके रक्षणार्थं ५ भावनाः-'सी राग क- 
शा श्रगण तन्मनोदराद्र निरीशण पूर्वरचानुस्मरण बृष्पेष्टरस स्वशरीर संस्कार त्यागा- 
पय अयीन्‌- » धिकार उन्न होवे रेस कथा सुणे नही, २ गुप्त अगोपांग निरते 
मर, 3 पष करी हह क्रिटाकरो याद नहीं करे, ४ कामो तेजक आहार करे नरी. 
आर > मिणमार मने नही. यों र्न स व्रह्मचरयत्रूत शुद्ध परता है. 

« (मव्य परिगदयामो वेरमणं”-अ्थाति-सजीव निर्जि कफिसीभी तरह का 
पग्र (रव्य ोरके नी, इसके रत्षणाश ५ भावना “मनोङ्गामनोङ्ै दिय विषय रागे 
वरजनानि पच जयनि-मनोदर-गब्द स्प गन्ध रम स्पवी पर राग करे न्दी. ओर 
प्रग पग द्रेप कर्‌ नरी. तोही निष्परिग्रह भूत शद्ध प्ता दै. 


प्राच ममिवि - तीन रुधि. 
ट्य मापपणा द्रान नि्षेपोन्मर्मः ममिनयः-अथीत्‌-१ उर्याम मिनी मो 
(१) द्रव्य मे-5॥ दाय यागे करी जमीन देखकर चद, ८) क्षत्र मे-रस्ता श्राद चे 
नत, (2) काम-दििरको प्रक्ातिक म्थानमं जग सदरेवकर, अप्रकादीक स्थान 
द यौगगतक्तो वन कर चदे. ८) मात्र मे-परयो इद्धि की विषय का-मार कि- 
मीभीदान करा चिन्तयन ग्स्त चन्टना करे नरह. 
> मापन मितिनो-(१, दरव्यम दुः्प ओर गम द्रे उत्पन्नेति पेमा वचन 


= 








= सक्ति सापने-श्री गुणस्थान रोहण जदीशतदरी. ॐ ____ ८३ 








हार चोये पहर मे भोगवे नही. ओर, (८) भावसे-अन्छे इरे आदार वस मकान पर 
रागद्वेष नरी कर 
४ आदान-निक्षपना समिति सो-उपकरणो-८९)-द्रव्य भे यत्ना से गृहण करे 
ओर रके, (>) क्षेत से-ग॒हस्थ के घर रक्खकर अन्य ग्राम जाय नही. (३) काल्से 
दोनो वक्त परति लेखना करे. ओर (४) भाव से-ममत रच्छं रहित उपयोग मे छ 
५. परिठवाणेया समिति सो-ख्घूनीत वडीनीत अयोग्य आहार उपद्धी आ- 
दि-(९) द्रन्य-यनसे पारिगवे (शरे) (२) क्व से-ग्रहस्य निन्दा करे पसे स्यान पारे 
ठवि नदी, (३) काल्से-दिन को देखकर रात को दिने देखी भभीकामे परिठपे, ओर 
(४) भाव से शासरोक्त विधि से परि्वे 
सम्यम्योग निग्र हो युपिःः-अयीव--मन को वचन को ओर काया को 
सरम्भ सम्भारम्भ ओर आरस्म से सम्यक पकार से रोक रक्वना-क्‌ कर्मेमि परता 
नान्दींसो तीनो गुप रै | 
पाच अचर. 
१ ज्ञाना चार सो-ज्ञान सो-(६) अकाख्की वक्त गृहण नही करे, (२) अपि- 
नय नदी क्रे. (३) वटूत मान पूर्वक गृहण करे. (४) यथा विधि ग्रहण करे, (९) 
शान दाता का उपकार न छिपा. ६) अश्चद्ध उदारन न करे. (9) षिपरीत अर्थ 
नीं करे. ओर (८) पाट ओर अर्थं को भमाण भूत जाणे 
> दशनाचारः-(*) जिन वचनो म शका नदी द्वे, (२) अन्य मत की 
वांच्छा नदीं करे. ३ करणीका फलका वेम नीं खे. (९) मूढ समान धर्माधरमका अ- 
सान न होवे, (५) स्वधभीर्यो की भक्ति ररे. (2) धर्म से गे को स्थिर कमे. (ॐ) 
चारों संरी त्सटता करे, आर (८) जन धम की उन्नाति क्रे. 
३ चारा चारमो. समिति > गुप युक्त सदा पृते. 
९ तपाचारसो - १२ भकार का दिष्ुद्ध तप क्रे. 
५ विर्याचार सो - धम्यं आप उद्यम करे. दुमरे पामङ्रि. | 
सत्तर प्रकारका-संयम 
एबी दग अगणि मस्य । वणसई खिति वर पणिन्दि अजीद ॥ । 
पहृप्पेहा पमलणा । पर्वणा मणो वय काय संयमे ॥ ? 








८९ धैः भयम अर्थं काण्डका-भयम मूर द्रारा रोहण खण्ड गै 


अ्याव-१९-पशी -पाणी-अप्रि-हवा-नस्पति-ेन्धिय-तेन्धिय-चीरिन्दरिय ओर 
पचन्छिय इन ९ भकार के प्राणीयो कि-करिचित मात्र ही घात होनातो दूर रहा, प 
न्त दुःख उपजे एेमा काम करे नहीं करते नही ओर करते हवि उने अच्छा भीन 
¶ जान. १०. अजीव काय संयम सो वस्र पात आदि निर्जीव वस्तु भी जितने कार 
तकः चने यहां तक चरपरे-फाडे तोडे नहीं %* मेक्षनासो-सव वस्तु ओको देख क- 
उपयोग यं ( कराम मेँ) चरि. १२ पमार्जना सो-योग्यस्यान वस्र पात्र पन करवा 
प. 22 उप्रश्षा मो-दितोपेश स धर्मोद्नति करे, सर्वं कार्यं उपयोग पूर्वक करे. १५४ 
"पर्टित्रणा मा' अयोग्य वस्तु को यत्ना से परिय, १५-१७ मन पाणी ओर शशै- 
रका अर्म मार्गम निवार धर्म मार्ग मे प्रति सो स्यम, 
““मारह प्रकार कातप 

सअनशनाव मादस्यं ग्रति सङ्कयान रसपरियाग ॥ 

दिवित दास्यामन काय दशा वाह्यं तपः ॥ 

्ार्याशित व्रिनय वेयाद्रत् स्वाध्याय स्युल्सर्ग ध्यानान्युत्तरम्‌। 

ध्रयाति-? अनयन तपमा-द्र वदी म दगाकर्‌ जावज्नीव वर्धन आहार 
का न्याग क्त. >= उनादगी तपमो-भृप देति जिसमे करम आद्र केर) 
न्धा वद पातर कम गक, 2 वनि पररिमिग्व्या तपरमा-मिट उमीपर निवि च, 
ट्म स्यम दनम नाम पिसव्यायाी थी मा-निप्द्य सिक्ता वनि आदार भादि 
गदर जय, 2 गमपणन्याग-दृयदद्री धी नेट पीटा चाग टन छर्म पकर लका या- 
म्यः जान्याग रग. ^ काया कऋना. निग कर चयि जान करय यनि ताप भादि 
मदन सम न्लच कर, विद्याग कज काग. 5 यति मन्ीनना मान्द्य कपार्माना 
ग जा निद्र म्य. टमा तपक्ा दूमग नाम विविक्त गस्यामन' ईमा मरी पनुनपमरः 
र स्यानपनग्द्र न्रा, यद्र 2 दादर (धगद्‌) तय {4  पायशिन गे 
पदन्न स्वयम कम्नन्पु जादि कर. ८ (नय सा-0) त्रान टन चाग्ति-कौ 
दण्द मवद ग्टरयक्ये मा मृग्य परिनिय. त्र दानादि के भधागयफ नायार्मा्ि 
ज मन्न नम्नयन कदन नमन क मा कामि विनय. 2 वया व्न्य मा-८) धृद् 
म्न तायः चद्रा नन वारय. शो वम पातर ताद्य त्रा इ- 


रान 
॥ ॥ दग प [न ॐ ॥ 0 नः 
टन द्य दन ग्ण शुनदप्चु जनम ददद्‌. 9 सनठायमः पूतो वष्ट त 
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ष यक्ते सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. ऋ ८५, 





न्य को पदाव धर्मोपदेश देवेसो. ११. ध्यान सो-चित्त दरात्ते का निग्रह कर किसीभी 
शद्ध विचार मेँ रमन कराना सो, ओर ९२ काउत्सगै-काया को एक स्यान कर 


स्थिर रे. तथा इस तपका दुसरा व्यत्सर्ग' श नाम दै सो वाह्य अभ्यान्तर परि- 
गृह का त्याग करे. 
सातवे अप्रमत रुणस्थान के रकष. 
पांच - प्रमाद. 
आर्या [भ [० [प (3 
-पद्‌ विषय कषाय ! निन्दा विकहा पंवम भेणीया ॥ 
ए ए पंच पम्माया । नीवा पडन्ति संसार ।९।॥ 

अथीत--> मद. २ बिषएय, ३ कषाय ४ निन्दा ओर < विकया इन पाचों 
प्रमादो के वश मे पठने से जीवों संसारे मे पडते ६. 

१ मद्‌ ८ भ्रकार से होता है;(१) जाति-माताके पघ्का. (२) ङल पिता के 
पका. (>) वल -पराक्रम (ताकद) का. ८४) सूव-हरीर के तेज दमक पने का, ८) 
तव-तपश्चर्याका. (2) सुय-मूव-विया का. (७) लाभ-दरन्यादि की पाप्ति का. ओर 
(<) इस्सरी-इन्वरी-परिारादि की माकी का. इन आगो आभे मान को जीते. 

२ विषय २३ के विकार २४० होते दै :-(*) श्रोतिन्द्रिय की (२) जीव 
शब्द. (२) अजीव शब्द्‌, ओर. (३) मिश्र शब्द, यद तीनों तरिषय. इन को श्भ अ- 


शमे दुगनेक्रेसे 8 देति, ओर इन ध्को राग द्वेपसे दुगनेकरने से श्रोतिन्दि- 


के ९२ विकार चेते दँ. (२) रष्रेन्द्िय री -(६)कृप्ण. (२) हारित. (ञ)रक्त (“)पित 
ओर (८) श्ट. यह पांच रङ्ग रूप पांच भकार होते रै. इनको सवित्त आचित्त 
। मिश्र इन तीनों मे ती गुणे करने से १५ होते है. श्न ९५ को द्भ अञ्चभ से दुगुणे 
करनसे २० देति दै. ओर इन >° को राग द्वेष मे दुगने करने मे चतु उच्छियके2° 
विकार देते है, ८ ३) पणेन्छिय री- 9) सभीगन्ध, ओर, (२) दुरभीगन्य, यद्‌ 
ढो विषय. इनको मचित्त अवित्त ओर मिश्र श्न तीनों मे तियुण क्लेमे ठ देने 


य 


ओरइ्नयष्कोरागद्रेपमे दुरुणे क्रनेमे पणेच्िय के १२ रिकार~+ होने 
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(४) रसेन्दरियके ९ कट, रमधु, रक्षारा, पीला ओर ५कषायखा, यह्‌ ५ विषय. इन को 
सावित्त आयत्त ओर मिवे तीगुने करनसे १५होते है. इन १५ को हभ अह्भसे -गन 
करनेते३० रक्तै. ओर३०को राग द्वेषते द॒गुने करनेे स्तेन्द्रियके 2° विकार हैते 
(९) स्पर्शेन्धरिय ¶गुरु, २, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ रु, ६ चीन, ७ स॒क्मार, ८खर 
दर. यह्‌ ८ व्रिपय. इन ८ को सचित्त, अचित्त ओर मिश्र से तिगुने करने से २४ 
होते रै. इन २४ को शुभ अडाभ से दुगुने करने से ४८ होति है, ओर इव ४८ को 
राग देप मे दुगने करने से स्प इन्द्रिय की ९९ विकार होते दै. यो पाचों इर्यो 
के ३३ व्रिपय जोर २४० धिकारो का निग्रह करे. 

३ कणाय भरमादतो शक्रोध, रमान, ३ माया ओर ४ खोभ, श्न चारों कपार्यो 
को वहु टी पवग सेञल नमात्र उपशान्त रक्चे. 

५ निन्दाके दो अर्थंदहोतेहैः-(!) जो दरनावरणीय कर्मों दय कर 
आत्मा के यतना क्षण गुण रँ उत्त पर आवरण आकर भवव्य-मृत्यु तुस्य वना दे- 
व्रेसोन्र कै जाती टै. इस जेदर को निकाल्ते-कमी कसते द. ओर (२) निन्दा 
सो अप्रगुर्णो सनो यत्र्णं वाद बोकर भकः? करना उते निन्दा कहते है, आत्म सु- 
सवर्थी जन अपनी आस्म दुर्ण होत्रे उने जान-परकट कर निकाटनेका पर्यन्त करते 
ह. दुमस कोड अपने दुर्गुण वदावे निन्दा करे तो आप सम भाव से-श्रवण कर उप- 
कार मद्वित स्वीकार अन्तर दृष्टि कर आत्मा मे अखकिन करे हैः जोबो दुर्गुण 
आत्मा मे पाजात्रे ठो उपे निकाटने का उपाव करते है. ओर नदीं पते तोभी वुरा 
नदीं मानने, क्यो उमनेतो उम अगुणी की निन्दा करी है-मेरै नदीं करी, 
पेमा व्रिचारटे £. ओर अपने युव मे दृमरे की निन्दा कदापि नी करते $. अयात्‌ 
पाप की निन्दा करते द परन्तु पापीकी निन्दा कटापि नीं क. क्योकि शासं में 
निन्दा का नाम “माम यक्वी? काटे. अथीव-दुमरेकी निन्दा करनीमो मर 
भक्षण करने जमी चपाप्रेन टे. एमा जान मुन मीन रकवते ष. 

४ आगे खे गणम्थान मे खगाकर चीदत्रे गुणम्यान का अर्थ सव मृटमें 
करे मुद्र ममद्नना चाये. 
च्म - दष्न्त दर्‌ त छखासा. 
३२३ पाप्वण्टियोक्रा स्वस्प मम्रानि दयम 4 ममाय कटने 
9 क्रान्दवादौ-कटना दक्रि-उम जगन क्रा कर्न काटी. उत्पात्ते भ्य 
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आदि सव काराभीन है, पत्यप्त' देखीये! योग्य कार (य) को भाप्रोते खी ऋत 
भाप होती है, उसे योग्य वय के पुरूप के सेयोग सेरी गर्वं रहता है. ओर नियमित 
काल पृण हुवे दी पूर्ण पए की म्नि होती है. बो ख्डका योग्य कार जाते दी बोर 
ता चरता खाता पठता द्रव्योरपि कटरम्बत्पात्ते कर इद्ध हो मरजाता ३. एसा कार 
का सम्राज वरस स्यावर सर्वं भाणो्यों पर ओर जर्डोपर अखण्ड भवत्ता है. 

२ स्वभाव वादी-कदता दैक-जगतोत्पत्ति आदि स्वै काम स्वभावाधीन है, 
कार से कछ भी नदीं देता है. जो होता हेतो योग्य कार संयोग हेदी वन्ध्या के 
पुव क्यो नदीं होता है? सके दादी गूढ यों नदी आती है! इत्यादि भत्यक्ष जाना 
जाता है कि यो उनका स्वभाव नदी दै. समे शरटता, उगल मे वक्रता, कोकीराकां 
मघर स्वर, कागका कटक खर, स्पंके खमे जहर गणी मं अगमत, प्रथ्ी-कटीण 
पाणी भवा, आमे उष्ण, वादु चलन, इत्यादि सव ्रष्टौ के पार्थो स्वभाव सेद 
भर्त रहे त्यक्ष दिखते रै! 

नियत (लेनार) बादी-कहता रैकि-जगत का स्व रार रोनार सद्वव दी 


ह्येता है, जो काल ओर स्वभावसे राता दातो-अम्ब रक्षका मार पके स्वभाव से 
मोर (फर) तो वहत आते हं, परात फर तो दोनदार जितने ध ट्गगे! देखीये! नि 


यत कैसा भ्रवर दोकष-रादण को भविप्यण ने मन्दोदरी ने हूत दी समाया, परन्तु 
होनहार के सवव से किसी काभी नदीं माना, ओर मारा गया! इत्यादि अनेक दाष- 
लेषे जाना जाता दोकष-सव होनदार यद्चवदी होता रै. 

४ कम वादी- दते तके-जगत्‌ के सव कामों कत कमनसारदी दोतते द 
जो कारू स्वभाव ओर नियत भमाणे होते ददेतो- काट स्वभाव नियत एकसा मि- 
ले पएोत्पत्ति होती रै, फिर वो अच्छा बरा. स्सीदुःखीतो कर्मों भमाणेश टोता 
दे. भत्यक्ष श देखीये-घनाद्य. टाशी मूषे पाण्डित इया दिविव ता पश्च मनुप्य 
आओरदेवांमेभीदेखी जातीदेसो सवकर्मो जनितदीद् 

. उदमवादी-रूदता दोके-नगव के मव कायां उद्यम भरयाम क्ियिमेरी निपन- 
ते रै. जो कार स्वभाव (नियत ओर कर्मो मे दोनादो तो-तोना अन्द आदि एक्दी 
कालाद भमा्णे ज्त्यन्न रो उम करने भ गाय रृन्य आदि अनेक कन्या में भवीन 
हो बडे २ इन्र नरन र मन हरण करत र. ओर थत्यघ्न ध दिखता दक्षि- आदार 

| दस्र भूपण मकान आदे कुल उपयोग मे जने द्वे पदां विनाव्यमकेन्दींद्ी 


= 
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हेति द, पत्यरोमेषे रत्नो पदी मे से सुवर्णं आ निर्माल्य वस्तु मे से अमूल्य पदार्थो 
उ्मसेषशी भराप्न देते दं, किवहुना सव दुःखों का नारा कर निरामय मोक्ष स्यानके 
अनन्त मुख का दने बास उमरी 

एषी तरह से इन पाचों बादीयों का फिाद अनार से चख रहा रै, यह 
पायो धी एक एक वात को गृहण कर अपने २ पक्ष को तान ते टै इषलिये मिथ्या 
त्यी कटे जते रं 

इन पाचों से ३६२ पाखण्ड हवे सो कहते हः- 

१ क्रिया वादी के १८० भेद्‌ः-ऊउपर पांच समवाय के, उन्द स्वात्मा ओर 
परात्मा से दुगने करने से १० मेद्‌ हषे, इन को नित्य ओर अनित्य से दुगुन कर 
ने से २० भेद हषे. इने (9) जीव, (२) अजीव, (३) पुण्य, (४) पाप, (2) आश्रव, 
(2) सवर, (9) निर्जरा, (८)वन्ध, ओर (र)पोक्ष, इन ९से९ गने करने से२००८९ 
१८० हुवे. यह क्रियावादि-आस्मा का ओर क्रिया का अनादे अनन्त सम्बन्ध मानते 
है, क्रियाते दी गतागति कर पुण्य पाप के फट भोगवना मानते है, इन को मिध्या- 
त्मने का सव्व य हैक्ष-आता को अनार अनन्त साक्रिया मानने से पोस्षकी 
नास्ति होती ई. ओर यद फक्त क्रियापि दी मोक्ष मानते हवे शान की उत्यापना 
क्से द. + 

२ अक्रिया वाके ८४ मेदःउपर कदे सो पांच समवाय ओर छहा-यह- 
च्छबादी + यह ६ स्वात्मा से ओर परमात्मा से दृगुने करने से १२ होते रै, इनको 
उपरोक्त ९ तत्र मे से पुण्य प्राप # कमी कर ७ त्व मं ७ गुणे करने से ९२०८७ 


+ श्रीभगवति सूत्र के ३० वे समव सरण शतक के पहिसे उदेशे मे क्रिया वादिको 
१४ वे गुणस्थान तक बता कर बहत उत्तम दशाया दै. सो वो क्रिया करतूत को मानने 
वाछे जान ने. पस्तु भिष्याली नीं है 

- यदह इच्छवादी कहते हैँ क्रि-कायौ कारण मावका कुछ नियम नरी है, क्यो कि- 
दे मरे मंडक से भी र्मेडकर उत्पन्न हेते है, आर गोव्रर से मी मेंढक हेते है. अश्र से भी 
अक्रि उत्वन होती दै, आर अरणीकी ख्कडी से मी अप्री हती ह, एेसे अनेक वस्तु होने ते 
कार्यं कारण नियम मान ना उचत जर्ष है,'जो होता है षो षव यद्रइच्छा सैहोतार्है 

# यहं प्र लेक की नाति कती होने से पुण्य पाप की नाकि कसते 
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ॐ युक्ति मापाने-श्री गुणस्यान रण अर्दीशतद्रायी. ऋ ८९ || 








८४ भेद होते ईँ. यह किं कहते टैकि-नगत्‌ के सई पदार्थो क्षीण > ये परा्टत पाते 
दृष्ट अति £. पदार्यो की अस्थिरता के सवव मे उनको क्रिया नकौ खगती्‌- न कर्म 
ब्रन्य होता ईह ओर न उन के फल भुक्तना पडता दै. 
३अङ्ञानवादीकेः७ भेदः-(१) मत-स्या जीव सत्य है! (२) अपततं क्या अ- 
सत्य रै?( प्रदम क्या सत्यासत्यं! (४) अवाच्यतं-जीवको सत्य केम कहना! (५) 
सद्वाच्यतं-असत्य केसे कहना! ८६) 'असदवाच्यतं'-पत्यासत्यभी केभे कदना! ओ 
र (७) सदा सदा वाच्यलर-सत्य भी नदी असत्य भी नदी. यह भरिक््यो जीविक 
किये, तते नव पदाथ के करने से ७०८९=२२ भेद दूष, ओर सत, २ अमत, ३ 
सदतं, ४ अवाच्यत्वं यह > मिखाने से ०७ भेद होते दँ. यद कर्ते रैकि-“नानेसो 
ताने” यह अच्छा. यह बुरा, एम राग द्वेष मे ञानी फक्त मसते द. अपन अज्ञानी अ- 
च्छे जो किसीकी के सगडेमे न फ, न पापको जान, ओरन पाप र्ग. 
 विनरवादी के ३२ भद्‌ :-(१) मूर्य, (२) राजा, (३) ज्ञानी, (2) ज्ञाति, 
(८५) स्यविर, ६) धर्मी, (9) माबि, ओर (८) गुरू, इन आर्गोको-(१) अच्छे जान 
ना, २) मणानुवाद करना, (>)नमस्कार करना, ओर (४)गचेत दान देना. इन ५से 
चौगुन करने से ८८४३२ भेद होते ई, यद कते हैंक-सव को अपने से अच्छे 
लान वेदन नमन आदि विनय करनेमे दी सव सुख की पापं होती दै. 
यो चासो वादीयों के मिरकर ३६३ मत भेद दोते रै. 
कृष्ण वासुदेव श्राणक महराज. 
सोरठ देश म देवताकी वसा हई देव खोक भूत द्वारका नगरी मे तीन खन्ड 
राज के भुक्ता ४२०००१-दाथी, ४२००० अश्व) ४२००० रय ४८०००००००) 
पायदल, श्री समुद्रविनय आदि १० दशारमहराज, वल्मद्रमी भमुख ५०० महाषीर, 
पद्युमन भमुख >५० ०००० ०० कुमर, सेव भमुख ००००० दुर्दन्त, महासेन भमुख 
३६००० वखवन्त. शरीरसेन भमुख २१००० वीर, उग्रसेन भमुख १६००० मुकट 
वन्ध राज चाकर, ऋकमणी भमुख १६०० ° राणीयों, अनगसेना प्रमुख अनेक ह- 
जारो गणीका; ९६० ०००० ०० जादव का पिर, ओर भी महा ऋद्धि तिद्ध के 








८ यहा क्रितनेक् सख्य, २ वेद, ३ भिव, ओर विष्णव यह ४ मिल्ता है. 
५ -------- -- - -“ 
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९० कैर प्रथम अर्थं काण्डका-प्रथम मूर द्वारा रोहण खण्ड. ग 


धारक वावी वे तीर्थकर श्रीरिठनेमी ममवन्त के शिष्य श्री कृष्ण वासुदेवः नामक 
महाराजा ये. 


ओर मगधदेश की राजग्ररी नगरी म ९७९००००० ग्राम, के ३३०० ०दायी, 
३३००० अन्व, ३३००० रथ, ३३००० ००० ० पायदङ, चखणसी भरमफ ५० ° 


कः 


राणीयों, अभय कुमार प्रगरख २३ कमर, मगध ओर अग दोर्नो देशका मादक ची- 
वीसवे तीर्थकर श्री महावीर भगवन्त के शेष्य प्रेणीक नारे महा पेडटधेक राजाय, 
इन दोनो महाराजाआकी सम्यक्त्व की द्रदता विषय इकेनद्र देवि ने पर स- 

स्या करी, जिसे सहन न करते मिध्याली देवने व्यभीचारी साघु साध्वी का सूप 
वनाकर धर्म को दोग वताने के वास्तेव ओर भी सव ९०८ तरह से पारिप्ना क्थ. 
परन्तु इन के परिणाम छ्वरेश भौ चाछत न हवे. ओर इनों ने अपने राजे जार 
कियाथाकरिजो दिक्षा रहण करेगा उनका महोत्सव ओर कटुम्ब का पाटन हम 
करगे. एेसा सन कर इन की प्राणमिय परराणीयों ओर पाटी पूर्वो कीराजो जो 
दीक्षा छेने तैयार हवे उनको सदषं आह्न दे स्वत; वडे आडम्बर से उत्सव कर दी- 
क्षा दिखाई. अपने राज मेँ अमय पडद वजवाया, जेन .धर्रयं का दाण-हांसर माफ 
किया, ओर हरेक तरह से धर्मोनाति कर धम को विश्व व्यापी-सवे मान्य वना दि- 
याथा. मानो नेनि अपने तन मन धन जन आदे सवं स्वय ध्मांपण कर बिदेदी 
वत - दृषटाभूत हो राञ्य करते थे. इयादि इनं के सद्रणां समोह से आक्षा कर खुद 
परमातमा श्री ती्धकर भगवन्त वरम्बार इन के ग्राम को पावन करतेये, ओर धर्म 
वाद्धे ज्ञान वृद्ध सेच व्राद्धे कराते थे. एसा महान्‌ पुप्य कौ मदलता सूप इवादधे कर 
इन दोनों महाराजार्थं ने श्री तकर गौव की उपाजन की है, अयीत्‌ यह रोना 
पूर्वो पार्जित पाप का बदला युक्त ने फक्त एकी खुखक (छोरा-थोंडे आयुका) 
भव नरकका भव कर अनन्तर आगे के भव मे सुद्‌ तीर्थकर-प्रमात पदको माप्त 
कर्‌ सर्वं जगवके परम माननिय परम पृज्यनीय हो महन्‌ धमकी वरादधे कर, आयु अन्त 

अनन्त अघ्तय मोक्षके सुखके भुक्ता बनेगे! 
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ट मुक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीरतद्रारी. ऋ ९१. 


ॐ दर्‌ श्रावको का बरणन्‌. ॐ 
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| यह दशोंधै श्रावको रेक्चम्े तीर्थकर श्री मदादीर श्वा्मनीने विष्यो ये. | 
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हिने ~ दप दङ्‌ सग्दक् श क्ल पान्न यां ह ड १1 न (1 {*4 ~ 4 ए 
ीने दल =° चप नू ्गदङ मक्ता पाचन किया. जिम मे रनिम दुष्य के 
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' पीने तक एक्तन्यर उपदान. पिरि ठे म्न न देच > पाग्ये ज्म नन प्त 

[न तङ पकान्नर उपरराम, प्ति ठा न्तन मङ्‌ दन = पारप ज्र नान ष्टम 
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त्ङक्ू तन ~ पारण. या ददन ~ जाद उन्यार्‌ म्न दक उम्यार = उदादारनर प्रा 
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1 ट भयम अयं काण्डका प्रथम मूल द्वारा रोहण खाण्ड. ट 


रण ते कर श्रावक की इग्यारी भरतिमा का आधेकाधिक विश॒द्धी से आराधन किया 
ओर आयु का अन्त नजीक आया जान सख्षण युक्त सथारा किया-मरे वहांतक 
चारो अहार के त्याग कर एकस्यान स्थिर रह धर्मं ध्यान मे निम्र ह्मे, जितत से 
बञानावरणीय कर्मदल पतले पठने से उपर प्रथम स्वर्गं नीचै प्रथम नरक ओर चारों 
दिकी्यो पांचसो २ योजन तक देखें एेसा अवधिज्ञान उत्पन्न हारि. इक्रेदन्द्र महारा 
जने इन की परस्या कशी तव देवताओं इनको हिगोने अयि महा विकराल सूप व- 
नाकर महा दूःख दिया, तीत्र भयकर वेदना उपजाई, किंतनक श्रावको के पुरो का 
रुप घना कर उनके सन्मुख खाकर मारे, धरका घन हरण [फेया, वगेरा अनेक परि. 
सह उपजाये, परन्तु यह धर्मं से किञ्चित माव्रहै चालित नदीं हवे. रेस तरह से द्र- 
ह श्रावक व्रतो की आराधना कर दर्शो पथम स्वर्ग के अरूण नामे विमाणर्मे चार 
यस्योपम के आयप्य बराठे देवां हर. वहां से चवकर दशनो मदाबिदेद क्षेवमे ऽच- 
म मृखखस्यान मेँ जन्म छेकर सममे करणीकर कखपा मोक्ष पाकेगे. 


धन्नावा सारथवादी का दण्टन्त. 
राजग्रदी नगरी के प्रभूत धनी धन्नावा सारय घाही की भद्रा भार्या के नागदै- 
व की मान्यता लिये वाद एक पुत्र हुवा जिका “ देवदत्त ” नाम रक्खा. उसे शेठ 
का विश्वाप्रु पेजकर दाम द्विणगार सजा क्रिडाके लिये वाजार मं टेगया, वहत वर्चो 
मे मेता ठोड आप सोगया. वहां तस्कर का में कोङार्य “ त्रिजय ” चोर उसदे 
वटत्त को निर्बारिम देष उटनेगया- उमकरे भूषण छेकर उमेमरकर अन्धारे क्म श- 
न आप वृक्षोकी कन्छा मे छिप गया, पैद्धे दाम जागृत हुवा वचा नहीं पने से 
म्न करता शे मे कटा, ठेठने राज मँ इत्तन्रदी, राज भो मृलयुक पुव को आर 
चोर को द्ये. ओट मपग्विार अत्यन्त दोकमे पीत टो पुव का मृत्यु काय क्रि- 
या; ओर चोग्को विग्कार ने काठके मोड मं केद क्रिय. कितनेक दिन बाद नेट 
जीद्राण की चोरी कर गजा के गृन्टगार द्मे, उनको राज भने जिमम्पोटेमे वि 
जय चोर का पावि फमायाया उमी खोदेकेएकच्टरिमेन्रेटके पगको फमाया 
साजनकी वक्त टाणी ने प॑यक ठाम के हाय न्रट के ये तस्कर शाग्य मे भोजन 
पटाया. उमे छट मोगवनेचोत्पवोचोग वारा की इम भोजन काकुद दस्मा || 
। ग्रे मी नीये. परन्तु भदन उते अपने प्यारे पुत्र करा घानिक जान भोनन न | 
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सुनि ने नाम वता कर कहा फ नाना करते एकदी दम सव शाख डर दिया. गुरु- 
जीने किंचित शाख जवान पर रक्ला तो इखादृर जहर सा कटुक लगा, तव दकम 
दिया पेते आदार से तम भाणयुक्त हो जा्वगि इसल्यि इसे निधय स्थान परिग 
आघो. हुकुम पफणकर कुम्भार के निभाडे मे आ परिक्षा निपित क बिन्दु डारकर 
देखा तो तु अनेक कीडर्यो उसे खाते दी मरगड! मुनिने विचारा कि-किचित आ- 
हार से श्तसी सातो सब शर्नेसेतो मदा जलम दो जायगा. ओर गुरुजीका 
हुकम तो न्धिय स्थान परिढाने का है. इपचियि निधदय स्वान तो मेरा पेट रै, कदा- 
पि इषस मे मरभी गयातो कु फिकर नही. क्के मेने सेयम दया निम॑तदी ि- 
याह, लेसे रगेगा! सों सोच तते खीर सक्तर की माफिक उस शख को खा गये! 
कि तर्त अति दारुण व्याधि उत्यन्न हृद गुरुजी के पास आने अदक्त दो ओर 
आयु अन्त समिप्य जान पदोप गमन सेयारा कर सर्वाय सिद्ध नामे महा विमान मम 
३२ सागरोपम के आयु वारे उत्कृष्ट सुख के युक्ता एकावतारी देव हरे! 

आचार्यजी ने धर्म रुची को गये वहु देर हुई जान चौक करने दुसरे साधु 
को भेजे, वो देख आये ओर अकाल मृत्यु के हार दये. खन कर गुरुजी कोपाय- 
मान हवे ओर साधुर्ओ को हकम दिया कि वीच वजार मेँ खडे हो पुकार कर कटो 
कि-हमरे तवन्धी साध को नागश्री व्राम्दणी ने जेहर देकर मारडाले है! साधुनि 
वैघादी क्षिया. नाग श्रीके कुटुम्ब ने यहं वात सुन उप्तको घरमं से निकट दी. उसके 
भी शरीर म कष्ट रोग परमया ओर महा निन्दा महा षिरम्बना सद्‌ कर नरकं्मे गई 

मत्तख्व-साधु को किथी के म्मे पकादा ने नदीं यद उत्स मामं है, परन्त 
अन्य खोक जाने फि साधुओं मे खडाई रू जिष्त से एक साधको जहरदे मार 
खाया नदर खा मरगया-इत्यादि ध का करक दूर करने धर्मं घोपाचा्यं ने अप- 
वाद मार्ग का आचीर्णे कर नाग श्री की फजीती कराइ. यों छट गुणस्थानी उत्सर्ग 
ओर अपवाद दोनों मर्म यं यया अवतर मन्रत्ति करते द 

धृन्रा अणगार्‌ का छन्त. 

काकन्दी नगरी के धन्ना गे ने ३२ क्रोड सोने (मोदरो) का द्रव्य ओर ३२ 
सुन्दर सखीयोका त्याग कर दिक्षा ले निरन्तर छट ९ (वख २) श्प ओर पारनेमे 
लखा स॒का आदार फ-जिते भिख्यारी भी गृहण न ४ भोगवा. पेषे दक्र 


॥; 
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कर भगवन्त मन्दुख आकर रला देने. छ्रमागये. नव भग्न ने एरमारा सिन्य 





ट मुक्त सोपान-श्री रुणस्यान सोदण अदीशतद्रारी. ऋ ९५. 





पत से ८ महीने मेँ जिनका शरीर नूककर रक्त मांस रादित फक्त द्डीयों का पिजरा 
रह गया. निनके-पांव-दुके द्र श छार जसे, पाव की अङ्लीयो-खकी मूगकी फ- 
री जेसी, शेन्दी-कागले की जया जेसी, दीचण-काग जधा वनस्पति की गांठ जगी, 
कस्मर वु वेल के पाव जेसी, पेट चमडे की सूङी मशक जसा, पास्षख्यो -कांच के 
दग जेसी अलग २ दिखे, छाती पत्ते के पते जयी, बादां-अगथीये की फटी भेदो, 
एयेटी-उड के मूके पत्ते जेयी, दस्तांगुटी मुगकी सकी फटी जसी, गरदन-कमन्डठ 
के गरदन जयी, जिन्दा-पलासेके मुके पत्ते ऊयी, होट-मृदी इमटी जसे, नाकषीका 
अम्ब की मृदी गुटी जनसी. आंख वीणाके छिद्र जेसी, कोन प्याज के पत्ते जसे, 
मस्तक-मके तम्ब फट जसा. रे तरह मर्व णरीर मक गयाया ! तोभी-सन्चाय 
ध्यान भिक्षा परति देखना आके माघी सव क्रेया ओकरा यया प्रीपे रक्तोवक्त 
याराघन-पाटन रूरते थं, तव टी खुद श्री प्तवीर परमात्मा ने श्रापेक रानाकम. 
न्मुख १४००० माधर्थों मे उन्छृष्ट करणी के कता धन्ना! अणगार रोरी बनाये र 
सद एक मान का मेथासा कर कल नव महीने दो करणी मे मवयि मिद्ध विमान रमे 
एकदताय ठेव वे ६. 
मेव कुणारक दन्त. 

राजग्रघै नगरी के प्राणिक राजा की धारणी नाम्क गपीके यद्ध मे उन्यनन 

ह्वे मेव कमार आसन्दर सयो आर दहन षडे सात्यागक्र्‌ श्री पटादीर भा 


पपि मापिप्प-दीप्ता टी. मवसे खेटे रीनि के मवदमे अन्तिम शिखाना क्म मून. 


राद के स्वध्याय ध्यान परिटादणीया आए प्रिया के ट्य नियो क अवागमनने 


> शर पनने दिनि मे जगन चयेन निद्रा नच जः, नद पीटा 
आर पनर [ददानि म जम्भन खदनम्‌ (नदर न्त्‌ जाह. न्बराद्धा 
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प सान, भ्मम्‌ पाच ताम्र न्दम दुम दनाट्‌ प्रन क मगन्दः ण्ड दन्न टण्डमना- 
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पो रु माङ्‌ श्वनरगबारे मरेर नाम्‌ गजगान घ. एच्दा उष्य उनम पणय धने 
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९्द शैः पथम अथं काग्डका प्रथम मूल द्रारारोहण - साण्ड. ई 


ष्ण. कार में वन में दव, अश्रि) मी तत्र तुम सपरिवार उप्त मन्डल आ खंडे रे, 
उक्षवक्त ओर भी अनेक वनवाी पवां वदं खीचो खींच भरा मये. उसवक्त तुमने 
खाज कुचर ने पांव उगया, उस पांव की जगह एक स्तया आमया, पाव रखते 
कोमल स्पशौ खगन से नीचे सुसखीये को देख तुमने विचार किया कि-वेचार खायते 
वचने मेरे शरण आया ओर जो मे पाव रखदरं तो इषकी तो यदाच खय हो जाय! 
यो करूणा भव खाकर तीन दिन पवि उचा रक्खा, जव अग्नि शान्त पडने से सव 
जवो भाग गये तत पाव वादी मे अकडा हवा नीचे रखते तम गिर पडे, ओर मर-' 
कर दया भभव प्रणिक राजा के पूव हमे + 

सोचीये! तीक्षरे थव मे निथकर मदा क सल्ल जिष्तका कुछ भी फठन हुवा 
ओर दुसरे भव मेँ दया निमित योडा मी कए सहते यह ऋददै ओर धयम तक 
प्राप्न कर सके! तो अव यहां करितनाक कष सहना दै ! सम मवसे भप्त वक्त का 
लाभ खेवोगे तो आलाका कस्याण हो जायगा. 

पेसा जिन का सद्रोध श्रवण कर मेव मुतिने फक्त दया निमित दोर्नो ओं 
सखो की संमाट करने का आमार ्खा, वाकी सव शरीर मतिर्न की सेवा मेस- 
मण कर-तदामन से एव विनय वैयातव्रच ज्ञान ध्यान तय कर व्रिजय विमान भे ६२ 
सागर के-आयु्राे एकावतारी देव हवे. 


प्रसन्न चन्द्र रज ऋषि का दन्त. 

राजग्ररी नगरी के श्राणिक राजा गुणश्रीट बाग मे विरजे श्री महा्रीर मग- 
बन्त के दमन करने जाते, रस्ते मे-परतन्न चन्द्र ऋषि को स्य के तापमरं अदर ध्या- 
नाण्ड देखे आश्चर्य चरित हौ भगवन्त को नमस्कार कर पृखा कि-मदहाराजः दुद्छर 
व्यार मुनि मरकर कटां जायगे१ भवन्ते फएरमाया किं-जो अभी मरेतो पटरी नर्‌- 
क म जाय. प्रणिक-, पारडि नरक! भगवन्त-नरीं दूरी नरक, श्रागिकःटं दुरे)! 
भगवन्त-नीं तीभरी. यो भ्रणिक आश्वर्यं चकित हो परश्च करता गया, ओर भगत 
चयी पचवी शध जावव सातवी नरक मे जानेतक का फरमादिया. भ्राणिकने फिर 
भी पृच्छा क्रि-पे महा युनि सातवी नरक मे जाय! तवं भगवन्त ने फरयाया कि-न- 


। ह खछ्धोमं यो, फिर भी प्रोणिक आशर्यं चकित दो पूता गया ओर भगवन्त-पांच- 
चौथी तीमरी दूरी पटित्ी भवनपति वाणव्यातर जोतिषी देवलोक ग्रीवेक 
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ओर अनुत्तर त्रिमान का नाम फसाते दी देष द॑दभी का नाद्‌ सुणाया, तव श्राणि- 
पूछा कि-यः दुद्भी स्यो वजो! भरन्त ने फप्माया फि पर्न चन्द्‌ ऋपि केवर 
ज्ञानी हरे है. यों सुण भ्रणिक बडाई अश्वयै चकित हो पुछा ै-वडी ताज कीं 
बात है, अथी साती नरश ओर अमी केर ज्ञान, इका सवव क्या तपर भगवन्त 
ने फश्माय। फि-तुमारे साथ के एक भरने उन मुनि को देखकर कदा कै-यद साधु 
वडा निर्दयी है. वेचारे नादान चे पर सथ राज भार डर साध वन गया, उसे पर. 
चक्री सता रे है. इतना मुनतेदी राज ऋहपि कोपित हो परचनक्री के साथ मनोमय सं 
ग्राम सर किया (उपरक्त तुमास भश्च करना हुता) अमेक नरो का सहार कर शव॒ 
को मारने चक्रङेते ज शिषे हाथ राला (उक्षवक्त सातवी नरक के दख्यि भे 
किये) तो रूढ मूड मस्तक पाया, उत वक्त चक गये, ओर भान आयामेन सा- 
धु हकर यर क्या जुष्टम किया! यो परिचार करने रो (उपवक्त सचित कर्मो के द- 
ध्य खपने र) त्यो स्यो उवे चडत गये ओर्‌ छद ध्यान मे एकाग्रता छ्गने से 
घन घातिक कम नष्ट कर केवर ज्ञान पाये! यँ सुण श्रणिक राज वेड छरी ह्ये, 
ओर भगवन्त को तथा राज ऋषि को नमस्कार कर सस्थान गये 
यो परिणामो की धाराकि उतर चड पणे श्रणी पं उत्तर चड दोती दै 


हरकशावट ऋन्मषका रछ्न्त 


पूय भवम जातिका ओर स्प का अभिमानं करनेसे चण्डाछको जाति में 
उत्पन्न हुवे, हरा काटा रंग का विष्ट ्रिूप शरीर होने से दरकेजी वलः नाम पाये, 
ङुरूप के अपमान से घयराकर पाड से पडकर मरती वक्त मुनि के दशन होते ही 
सुनि ने उनको अकाम मरण मे उचा कर मकाम मरण मरने का बोध करिया, जिमे 
सुन वैराग्य भप्त हो दोक्षा धारन करी. ओर निरन्तर मंम > तय करने का अभिग्र 
ह धारन कर वनारसी नशे के बाहिर यस के मन्दिर मे ध्यान धारण करर्दे उन 
के उग्र तपके पभावे से तिक वरू) दृत का वामी देव मुनि का भक्त हवा. उ- 
सवक्त वनारभी पुर्मके राजाकी भट्रानाम महा दिव्यस्य ङी धारक कन्या मटेरी 
योक सद्ध उस यक्ष के अन्धरे दे्राख्य मं क्रीडा करने आई, यओरयनिको विद्रप 
देख सुह फिराकर धृक दिया. उभी वक्त यलने उमका यट बका करदिया. पुवीका 


ट्ख मून राजा द्वाख्यम ञायात्व यत्न मुनक रीय भवेन का दोग्रा दि-यद 
«= -- 
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कन्या युद्घं देवोगे तोदी आराम पावेगे म॒निके शापसे राज उरकर मुनिके साथ उप 
भद्राका पाणी ग्रहण कराया रफै-उसीवक्त वो यक्ष-मूनके शरीररमसे निकट गया. तब 
मूनिने भद्रासे कदा वाह! साधूमे दूर रदे-खीना नदी. अदर वोडी-अभी आपने मेरापाणी 
ग्रहण कर मुङ्गे दासी वनाद्‌, ओर अव यह क्या फरमाते हो! साध वोले-्मे यहन 

जानता. मेतोकन्क कन्ता का त्यागी साधु दरू यों कते चरूपडे. कन्या रुटून कर 
ने लगी. राजा आदि बहुत से खोको मनि के आड फिर वहूतदी समश्चाए, परन्त॒ मु- 
नि मेरु की माफिकं अडोहो वहां से दूर जा अन्य एकान्त स्थान में ध्यान धरा 

कन्याकी यह दिशा देख राजा खदित ये पुरोहितजी से पा फि अवे श्स 
कन्या का क्या करना? छोभी परोहित जी बोरे कि ऋषि पाति व्रह्म पत्रि हो शक्ति 
है, भोरे राजा ने उस भद्रा को पुरोहित जी को देदी. पुरोहितं सष लग्र करने थज्ञा 
का आरंभ किया 

उसवक्त मनि यज्ञस्थान की तरफ पारणा (आहार) छेने पधारे, षां एक अ- 
ध्यापर्क वचोको पदा राथा, व वोडा किर विकरा रूप ओर मलीन बसे धारक 
भिक्ष्‌} इधर से चखाजा 

यों सुनकर मानि फिरने खगे. तव बो तिन्दुक यक्ष मुनि के शारीरे भवेद केर 
कहने लगा कै-मं पराथ किया हूवा विवंद्य-निर्दोप भोजन का हण करने बाडा सा 
घु टु, यहां वहुतस्रा आहार निपजा देख छेने आया दू. 

व्राह्मण वोखा वेदा के जानने वाटे विमं सिवाय यद यज्ञार्मे निपा हवा 
भोजन दुसरे को कदापि नदीं दिया जाता दै, 

यक्ष वोखा-जसे कृषी ऊच नीच दोनों भकार के सेतर में बीज डा कर लाभ 
प्राप्न करता दै. तेमे दी केसीभी श्रद्धा से युन्ने दीजीये 

बराह्मण वोखा-उत्तम सेन बाद्यर्णोकादी है, उन सिवाय दुसरेकोभी नहीं दिया 
जायगा. क्यो वक्वाद करता 8. चज 

यघ्ञ वोला-वरिपय कपाय यक्त विभो का क्षेत्र अलाभ की दै, मेँ ब्रह्मचारी 
निप्परिप्रदीदूजोपुन्चेनटोगेतो यज्ञ का फट कसं भाप्त करलकोगेः 

इतना सुनतेदी अध्यापक कोम आ वको दृकुम दिया क्रि बाह्मण 
निन्दक अभियानी इस भिष्षुको पारकर निकाल दो-क एक दम छनं मुनिको मार 


ने खंडे ह्रे. उनका कोटा सुन भ्रा देख कर वोदी-यरे यद क्या जख्म करते 
< 


व 


7 


_-.-------------------------------' 
._----~--------------------- 








ह सक्ति सोपान-भ्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. ऋ ९९. 


हा मेरा बमन आदारी तरद त्याग कर जाने वाङ, देचन्र नरिन्धरके पूज्यः इन महा 
ह भाग को सत्तार क्यों दु्खी होते हये, यई केोपेगे तो सव को जलाकर भस्मकर 
देगे, ठेसे भद्रा के चचन को जद उन मार न तदी माना. तव यक्नने उनको जमी 
न्‌ पर पलछाड सुद्र वमन करते हवे सुखा पेये! ओर युनि के शरीर मे से निकर आ. 
काश्च मे खडा तमाशा देखने र्गा. 

यह्‌ अनै निपजना देख यज क्त ब्राम्दणों दोह आगे, घोर मुनिको नमस्का 
र कर कहने रुगे. अदो प्षमा समण मुह वारको पर इतना कोप करना उचित नदीं 
शै. अपराध माफ करो. ओर श्स यङ्ग शाला में से इछित आदार ग्रहण कर हमे 
तार्थं करो 

मुनि बवोडे-मेरे मन मे किञ्चित ही कोष नीं है. परन्तु मेरी वेयावच के ि- 
ये यत्त ने यदं किया दिखता रै. फिर मूनि शद्ध आहार अरहण ।क्रिया बां देर्बो नें 
पेच द्रव्य की दृष्ट करी. देव दुंढभी बनाई. ओर अदो दान पदा दान रेसा शब्दो- 
चार करते अका नृत्य क्से लगे. 

आश्चयं चकित हो व्राम्दणों आपश मे कटने खगे फि--तप का फल तो यह्‌ 
परत्यक्षं दी दिखता दैकि-वाग्डार जाति मे उत्पन्न हे मानि देवो से पूनिनदोदरदे 
ओर यूका फल्वो ङ भी दृष्टि न जाता दै. 

तव मुनि वोटे कि-अल्ते गाम्दणो वाद्य शद्धे मे ओर ईिमक वमे किमीभी 
भार का कल्याण होगे बाला नहीं है. ज आत्म कल्याण चाहते टोवो तो धर्मी. 
धके व्रम्हदर्यं सूप द्रह मे न्दान कर. जीव स्प कुड मे तप न्प अपि पज्वाटिन कर 


> 
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कै रूप इन्धन को जलाचे. मई जीवों नानि न्य मन्व का पठन कर पदि वनो ! “ 


मरम्दर्णो ने यह्‌ वोध महष धारण क्तवा. मनि वहत वर्षं मेयम पाट बहुत जी 
वाका उद्धार कर मोप धप्त किया. 


सारांश यह रैक्ि-रीच इन. सर्प. उन््दनन. म्दकी पापिक्ति च्वि प्रण ` 


सन्युख हवे. पेमा को अत्युत्तम इनी दिव्य सुन्दराड़ी रान ऋदि आदि मन्यू री 


वित तक के सवं दन्य सुबो को भारि उलन्कार्‌ (अग्रह) ने दोने ची. उनका विष्टाकी 


माक्षिक त्याग कर निना सग म रमण ज्वा! ' एन्‌ [न्रप्वा [न्खारक् दादि 
| सो निद्या करणी जानना. 


८- ~~~ 


१०० नैर भयम अथं काण्डका-पथम मूख द्वारा रोहण खण्ड. गव 


श्री गोतम गणधर का रष्टन्त. 

गोवरधन ग्राम के गौतम गोची वस॒ भरति विभकीप्रथ्वी ममि स्लीनि इन 
वन का स्वाप्ना देख, सुवर्णं वरण विष्ट शदीर धारक पुत्र भसवा, जनसका दन्द भू- 
ति नाम रक्खा, वो योग्य वय पाप् होते चार वेद छे शाख चडदह्‌ बिद्या आदि 
व्यवहारिक विद्या मे महा प्र्ीन पांच छन के मालिक होने से जगव्‌.मे जवर प्र 
तिष्या पाये. बो मध्य पापापुरी नगरी के सोमल ब्राम्हण के यज्ञ मण्ड मे बहुत स- 
न्मान से आकर यत्न क्रिया के अग्रभागी कर्ती वने. उसवक्त ऋञ्च वाका नदे के 
कण्ट पर गोदु आसनस्थ श्री महावीर भगवन को केवल ज्ञानी की भार हृ जिनके 
समवरारण की सचना मध्यपापपुयी के वारिर देवतार्ओनि रची. वहां कोड गम देव 
यज्ञशाठ ऊपर हौ समव शरण मेँ जाने टगे, यद्‌ देख इन्द्र भूति बोठे फ -देवों भरम 
मे पड यज्ञ स्यान उद्टृ्न कर कहां जाते दँ ! तव किसने कटा कि-ग्राप बाहिर ती- 
धकर समवसरे दै, उन के दीना देव जाते दै. यह एन अभिमान मे उन्मत हो वि- 
घाद कर तीर्थकर का परांजय करने पांचसौ छतर के परिवार से समवद्यरण मे आ- 
ते दी जिनेन्द्र की विभूति पेख दिग गढ बन गये. ओर विचारनेव्भेकिजो मेरा 
सन्देह निवार तोदी यद सर्वज्ञ. तव भगवन्त ने फरमाया कि अहो इन्द्र भूतिषेद मे 
कीन दकार दै. जिसका क्या अर्थं हेता दै! यद तुम्दारे मन सन्टेद दै, जिसका अर्थं 
दया दान ओर दम होता दै. इतना सुनते धी सेतरेग भप्त हुवा, पांच पै तरो सहित 
लक्षा धारण कर पक गू मातर मेँ १८ पूर्व के पाठी हवे. जाव जीव वेले २ पार- 
णाकातप धारण किया, चार ज्ञान फे धारक हे. सदा पभूी सिष्य रहकर अ- 
नेक गम भशोत्तर फिये. एक वक्त विचार हुवा कि-मेरे षीद से दीक्षा ठेने वाले अ- 
नेक केवटी होगये, ओर मुन्षे अभी तक्र केवट ज्ञान भाप्तन हवा, सो करण क्या! 
यह भाव जान भगवन्त गोतम + को अपने पास बुटाकर कने टगोक्ि-अपन गये 
भव रमे सायर दै. ओर आगे भी वरोदर गि, छेदे वेडे होतेह रते दै, परन्तु त- 
म्हाग मेरे पर मेम टै, यह मोद आभरणटी केवट घ्रान को को रोक रदाषटै.यो सुण 

गोतम सुश्री ह्वे, ओर तप सेयम से अपनी आत्माको भावते विचरन छे. 











+ नाम तो इनका इन्र भृती धा, पस्तु गोतम गोत्र रोनेके सत्रप भगवन्त इनको 


भ्म तम। नाम सदी वोरनिधे, 
क 








भो 





ॐ पक्ति सापान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी शरैर १०१ 


भगवन्त महावीर श्वामी अपने आयुष्य का अन्तिम अवसर जान गोतन्वा्ष 


ङोदेव समन बाम्हण को पराति बोधने भेजे, ओरफिर आधी शतीको 
मोक्ष पधार गये. देवगमके आवागमन से भगवन्त निर्वाण प्राप्न हवे यह समाचार गो 
तम न्वामी को मालुम हेती मूरा खाधरसी पर पड गये, ओर सावधं दो कहने 
रो कि-हे भगवत्‌ ! मुद्रे आन्तिम अवसर मे दूर क्षिया क्या मे-आपका पठा पकड 
रोकता कि क्ञानका दिस्सा सांगता. करे शोक करते २भान मे आ प्रिचारने लगे कि- 
वो पीततराग सर्वने जेसा देखा वैसा किया. रे आत्मान्‌ ! तू रामीद्धेषी वन वयों कर्म 
वन्ध करता दै. वेगरा शुभ ध्यान ध्याते चारो धन धातिक कर्मोका क्षय कर केवल 
स्ञान पाये, ओर १२ वरप वाद्‌ मोक्ष पधरे. 

सारांश-श्री भगवन्त समान परम विथद्ध पदार्थपरदी धर्म मेम भी केवर ज्ञान 

गिं आवरण भूत्‌ होता है !! 
कुंडरिके पडरीक का हणन्त. 


जम्बु प की पूर्व कटा विदेद्‌ दी पुप्कलावती विजयकी पण्डरीकणी राज्य 
ध्यानी के पद्मनाभ राजा के कुडरीक ङ्बर ने परम सम्बेगी वन दीक्षा धारण कर अ 
त्यन्त दुक्छर तप क्रिया के आचारण से शरीर को कष्ट-शष्क करारा. एकदा अप्‌ 
ने छोटे भाई पण्डर्यकि को राज्य छुख भोगवता देख मन ख्खचाया-दयम से परिणा- 
म पडत हुवे, ओर गुप्त गुरुजी का संग छोड मेद के पीडे की आगोक वादी में 
आकर वैठे. पडरीक राजा यह खवर पातेदी तु मुनिके पास आये ओर मन विग्रह 
देख भश्च करने से मुनिने राज्य वैभवकी परसंस्या करी. भिक्त से भाई मानिका मन 
पडित देख, अपना राज्य भेप (प्राक) युनिको दिया. ओर युनिका-उताया हुवा भे- 
षप आप धारन कर तीन दिन के उपवास से गरूजी के दीन कर पमुख टुक्खम 
सुक्खम इद्ध आहार मिला सो खाने से एकदम शरीर मे महदव्रेदन भगदी ओर आ. 
युप्य पूण केर सवीय सिद्ध विमान मे देव वे. 

पीडे ऊुण्डरीक राज्य भोग मे ङुव्य दो ताकत वदने मदिरा मांम का मेवन 
किया, जिस से अत्यन्त अमाय वेदना उत्पन्न हृदः सोभी तीन दिन में मरकर सातवी 
नरक मे गये !! ॥ 

सारांश-शुद्धाचार पार पडवाद्‌ होने मे भी मिण्याली दोजाते दै. 
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१०२ कैर मथम अयं काण्डका-पथम मूल द्रारा रोरइण खण्ड. शङ्क 


खन्धक यनतिका रन्त. 


` सावत्थी नगरी के कनक केतु राजा की मर्या राणी के अङ्ग से उत्पन्‌ ह्ये 
खन्ध ऊप्रर पिजय सेनाचार्य का उपदेश श्रावण कर दीक्षा धारण करी, एकल 
व्िरी दौ मात २ खमण तप कसते कतिनगथी मे गोचरी के चयि पधारे. यदां इन 
के वेनोई पुरिपपेण राजा गो मेँ खनन्दारणी के सङ्ग चोपड सेल रहे ये, उत्तवक्त 
राणी ने मुमि को रस्ते से जाते देख अपने प्यारे रात का स्मरण होते दी ओंघो से 
आश्व टपकने खगे. यह हारुराणी के देख निघापर से राणी के चित्त का चोरे मुनी 
को जाण; एक दम क्रोध तुटो नीचे आ भरंको हुकम दिया फे-इ्त मोदीयेको 
माण मे छेजा इक्त के रीर की तमाम चमदी निकार दाख! म॒भर्गे दोड कर मु- 
निको थक्के ख्गाने खो; तव क्षमा सागर मुनि ने सवव पूछा, भटोने राजा का हखम 
सणाया. जिप्तपे य॒भिराज धिक दी नदीं घप्रराते भयो साथ माणे आ आशो 


यणा निन्दणा कर सुमेर ज्यों अशे ध्यानस्य खडे हषे. अयाँ सतार काष्ट को छोड | 


तारै, स्यो भोति मानिक सव शरीरका चे तीक्षण पाणे से निका कर अलग 
किया! मनि राज नरक निगोद की वेदना का प्रैवार करते ओर अपूव मक्ति भाप्री 
का सदन अवक्र प्राप्न हुवा जान िचितरी द्रेप भाव धारण नदीं करते. सह्पं॒सर्व 
वैर बदखा चका मुक्ति गये. 

निप वक्त सन्धक कमर दीक्षाठे एकर विटारी हुवे ये, उप्तवक्त इन के पिता 
ने गुप्त रैति ५०० घुभयों रक्षा मिमित इन के साय रक्ते ये. वो यद बनोई का गाम 
जान वेफिकर दये हजामत स्लान भोजनादि कर्यमे लगे. ओर थोडा दिन रहतेदी मुनि 
को पट कर नदी आये देख सव गाम मेँ चोकक्च करते फिरतेये, उन कोराजाकी 
एक दाषीने पेछान कर्‌ पूछने से उनने मुनि का हाक कडा, दासीने राणी से कटा, 
राणी ने राजासे कहा. स॒नतेदी राजाके ओंखमं से ओश्च टपकने खगे. तव राणी अ- 
त्यन्त अग्रह से पृ्ने से होनहार कद दिया. सुनते दी राणी प्रात हो पडगई्‌, हवा 
के साथ वात नगर में पप्तर गई, ९० ० घुभर्गे स्न अत्यन्तं करोधातुर हो राजा को 
मारे मह पेर लिया. धर हानी जन हषी देख राजा बडा दी धवराया. दाने शाने 
मनुष्यों ने युक्ते से सवर्को समक्ना कर सुस्त क्ये. 

उश्षवक्त वहां केवटी भगवान पधार, राजा राणी ५०० सुभट कोरा बहुत प- 
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रिषद्‌ के मध्य भगदत्‌ ने फरमाया के-अहो हिताधिर्ओ ! “ ङुडाण कस्मा न मोस्ख 
अत्थि” अ्थाव-ृत कमे का एर भोगतरे विन टका नदीं! सो प्रत्यत देखीये कि 
एन्धक मारके जीवने तेरद९२ क्रोड भवके पा्डे एक काचरे फएर्की च(खार)चा उतारी 
थी बोरी काचरा यदं परिप सेण राजा शकर यनि फा खाल उतारी !! रेसा जान 
बन्ध्‌ से दरो ! इत्यादि बोध श्रवण कर राजा राणी ओर ५० ° सुभर्येडे दना 

धारण करी. करणी कर स्वग पराप्त क्रिया. 

सारांश्च-सव शरीरी खाल उतार डी तोभी नाक में शल्य ओर मनमे देप 
रिवित माव द नरीं खये. देसी तरद जो कपाय ज्वाला को वुत्नाकर शान्त करते 
मरो ष्लोण कपायी कटे जाते दै. 

श्री महामीर श्रामीका दृष्टान्तः 

पदी ण्ड ग्राम के मिद्धा्यं मदाराजारी सृटक्षणी मला देवी को १८ मद 
सप्र सो दे. दशवे स्वरम चवकर अवते. अत्युत्तम उच प्रहोके मयोगमे जन्मे. छ 
प्नदिग्‌ मारि का ओर चोमठ इनदर आदि देवो ने जन्म उत्मब किया. पग के अ- 
गटे के ददाने मे लक्ष योजनका मे पदत घटाने मे "पदादीर' नाम पाये. जन्ममेदी 
तीन सान युक्त होने से वियाभ्यास री कड जरूर नटीं . युदादस्यान मे यतनोदाजी 
नामक सके सथ पाणी ग्रहण किया. जिसमे एक पएवीङी प्रापि दृढः मान पिता स्व- 
स्य ददे वाद नदीन भाई को मेताप ने दृद्यचयादे नियम युत्त परमं ग्ट. फिर 
दारद्‌ पच्नि तक-३.८८.८०.० ०.००० इत ने मोनेवे का ठान दे मेपमन्िया. उभ्वै- 
सक्त मनः पथद हान की पापि हइ. फिरक्मोकाष्षयक्रनमादीदाग वप अर 
१५ दिन तक आति दहर तप किया. इतने दिन मे एक्त इ्यारे पीने उन्नीम दिन 
आतर न्धि ओर्‌ फक्त दो यदी द न्दरारी. ठेव म्प्य निर्वच्‌ मम्बन्ध अति दुः 
ख अतुङकुन भविदर परिमट से. लघ्चं > परिमह उन्यन्न देने का नाना बदर 
सम्दख पेये. ओर परिमहट दानाओंपर पनः उपहार क्र स्प दोधमेम्म 
गामी दनादे. रेमे घमा सर अहन भन्यन्त खानं यन पातिनः क्यङा ममर नादय 
कर. केव शान. केन ददी. दोनोन निप. आद्रे स्टान च्चरडेन यापर 
मार्‌ मनाप मे अभीक घर्मदीम नन्त द. उर अन्ति भर्ने ज्रं षय 


मोष पधि. 
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०४ ^ भरथम अथं काग्डका-प्रथम मृलद्रारा रोदण खाण्ड ट 


गजयघुद्धुमाट मनीजीका दणन्त. 


सोर देश द्वार का नगरी के वसुदेव मायाजशी देवकी रणीं के अगते उस्न्न 
हषे) हाथी के ताले जेते रक्त ओर पुङृभार शीर के धारक मज सुकुमार कमर 
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कृष्ण वाधुदेष के साय नेमीनाथ भगवान्‌ के दशनार्थं जति, रस्ते मे महा दिव्य रूपः ` 
वाति सोमर ब्राह्यण की सोमा नामक पुत्री के कृष्णजी देव कर गजरङ्माशजी के , 
पाणी ग्रहणाय करर अन्तर मे पशेंचा कर, मगत्रान के पातत अयि-पमिवी वन्दन ` 
कर व्याख्यान श्रवन कर गज कुमाल ॐ वैरागी वने. अत्यन्त अग्रह से मातापि- 


तादि की आज्ञा दीक्षा धारण की. ओर भगवन्त से पडा की जश्दी मुक्ति भिठे 
रेषा रस्ता मञ्चे वताद्ये. सर्वत्त पयु वेप्तादी होत जान हृकम भिया कि-महाकाल 
महाण में ९रवी भिष्ुक प्रतिमा का आराधन कलने सि शीय मुक्ति पिखाी. उसी ष- 
क्त भगवन्त को नमस्कार कर मकार मशाण में एफ पुद्रहपर अनिमेष-एकाग्र र- 
ष्ट स्ख ध्यानस्थ खड रहे. उक्षवक्त ख्ग्र सामग्री लेकर 4 अता सोमर बराह्मण 
माण में गज सुक्षमाट़ मुनि को ध्यानस्य देख कोपातुर हवा. रे पापी ! विना का- 
रण मेरी प्री को वाङ श्िद्रापनादे साघु हवा) तो अथ देख मन्ना. रेषाकद त- 
लाव के किनारे की चिक्छमी मशी की सुनिराज के शिष्पर चौगिए्दा पार वान्ध ज- 
छते मुदे की चितामेंसे सरके क्षण > ते अद्रारफे सरि $ीकयीमेंठे मामे राजके 
शिरपे भर दिये. ओर अपने धतो चछे गय. उष वक्त मुनियाजशो खोपसी जलने 
लगी, शरीर की नशो तड २ टूट ने र्गी, इत्यदि अत्यन्त तीव्र महदारुण भवल 
वेदना उत्पन्न हइ. मुनि ने शिर दिलाना तो दूर रदा ! परन्तु नाक में शल्य भी नदीं 
डाटा विचारा किमे खसरेने मेरे रिरपर युक्ति गमन रूप पाध वान्धि है. शमे नीचे 
डाखा अनेक जीरो के घात के साथ सेयम ओर भप्त हेति युक्ति युख का मनि वा- 
ला कदापि नहीं वनूगा! यह अरूभ्य महा ङम कदापि नदी गपा्ुगा. इत्यादे नि- 
श्वय से राग द्रेप रहित छद्ध भावना भावते स्मेरे गिरी की माक तमि योगो को 
अडोख स्थिर ख्ख महा परिह सम भाव सहन करते आदी कमोका समूढ 
नाश कर पेक्ष पधार. वाद शरीर ने धरणीशरण धारन किया ! ! 
सारांश-योँ योगो की स्थिरी भूतता होने से मोक्ष मिर्ती दै. 

७ सातवा गुणदारका अभै. 


~~~ --- ~ -- 
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* ड मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोद अदीशतद्रारी. श्रै ९०५. 





पुदरर परावमैन का सरूप. 


१ द्रव्य से, > सेदि, ३ कालके, भौर ४ भावसे्मे यद ४ सूष्ष्पः ° वादरः 
यो ८ तरह से पुद्रलों का परावर्षेन होता ओर फिसनेक स्थान भावपे के स्यान भव 
से पटर परावर्षन के दो भद्रक दै. ओर फितनेक स्यान उन< मेँ भके देमिद्‌ 
मिलाकर १० भेद पुद्रङ प्रावपैन के कयि ६. सो अर्ण २ यदांकरतेषहैः 

१ द्रव्य से वादर पदर परावपेन सो-८९) ओदारिक, (२) वेक्रिय (३) तेज- 
सु, (४) मन. (८) भावा. (६) कर्मण. ओर (७) श्वाशोश्वास, इन ७ पकार के पुर 
लोके सवरोक व्यापी भमाणुओं को भेद सवात तया वादर मूद्ेम पारिणमन कर ख- 
इ वगणः! योग्य परिणत स्कन्य ओदारिकिादि नो कथ पणे जितने कार मे एकजीव 
अनन्त भव श्रमण करता पएरिणमाकशग्रणफर स्यदो कर-छोडे. उमे वादर द्रव्य पु- 
दरक परावन कना. इमे जो एक वक्त म्रसगश्रिये हवे पुद्रखो को दृपरी वक्त 
ग्रहण कर उषे ग्रहीत ग्रहणी द्वार कदना. तया पिके कितनेक रहण किये ओर कि. 
तनक विना ग्रहण कयि रेषे दोनों तरह के भि पुद्ररो प्रण क्रे उसे मिश्र ्रहण 
दरार कद्ना. ओर पिले ग्रहण नहीं क्य एषे पुद्रलं को जो ग्ररण करे सो अ- 
गरहीत ग्ररण द्वार कहना. इन तीनो मं से रहित ग्रहणद्रार ओर मिश्र ग्रहण दवार इन 
दोनों तरद के पुद्रलाको छोड कर. अग्ररी प्रहणाद्रार जो पुद्रलं ग्रहण केर, बो पुद्र- 
स दी यहां शिनती म अति रै, बाकी के गिनती मे नदी लेना." यों एक ओदारिक 
पणे, दुसरे वेक्रिय पणे, जावत साते श्वारोश्वास पर्णे सात परिणाम एकेक अण॒ के 
होते ६. यो सर्ब वृ द्रव्य के सात परिणमव एक जीव पूणं केर तव वाद्रं द्रव्य पु 
टृ परावन पणी रोता दै. + 

२ द्रव्य से कषम पदर परावर्तन सो-स्बं रोकः वर्ग अणको ओदारिकादि 
पणे परिणमवे. परन्तु इतना विष. जो ओदारिकि पणे परिणमावते बीचके भवो में 
जाजोवक्रियादि पणे पुद्रट ग्रहण करे वो यहां गिनती मे नद लेना. यों अनन्त 








+ इत मे आहार आरीर प्रहण नहीं कतिया, इत का यह सतन हैङ-पएक्त जीव आहा 
रक्त शरीर चार वक्त से आधिक नं करता है, इतच्वि इतके सव पुद्रलं के साय परावर्ष- 
न होता नह है. इसल्यि गिना नरं. 








छा 


6 
१०८६ रैः प्रथम अर्थं काण्टका-पयम मूख द्रा रोदण खण्ड रट 


भवो कर सर्वं छोकके अणु ओदारिक पणे परिणमा करग्रहण कर स्परी कर-छोडे 
उस वक्त भरथम ओदारिक सृष्ष्म द्रव्य पुरर परावतंन देवे. फिर दीदी तरद खोक 
के सर्व अणु के वैक्रिय पणे प्रणामे. ग्रहण कर्‌ छे तव दुसरा वेक्रिय, मृष्षम द्र 
ज्य पुद्रख परावतैन दवे. एसे शै तेजस शरीर प्ण जावत्‌ सातवा श्वाशो श्वास पैव 
पणे तक सव पुद्रछो ग्रहण कर स्पदी कर छे, इस मेँ सव से कार्मण पद्र पराब- 
पैन कां काल अनन्त दै, परन्तु दुसरे की अपेक्नासे स्तोक (थोडा) जाणना. उस से 
तेजस पद्व परावर्तं कार अनन्त गुणा, उस से ओदारिकि पुद्रर परावर्षन काल, 
अनन्त गुणा, उस से श्वाग्रोश्वारु पुद्रर पररावर्तेन कार अनन्त गुणा, उस से मन पु- 
द्र परावर्ैन कार अनन्त गुणा, उस से भापा पुद्रल परावतेन कार अनन्त गुणा, 
उस से वैक्रिय पद्रर परावतेन कारं अनन्त गुणा. अव इस अल्प वहत का सवव क 
हते हैः-कार्मण पुद्रर परावर्न सव भवो मे ग्रदण करता है, जिसे जल्दी भरा जाता 
है. उस कार्मण से तेजस अनन्त गुण रीन है, क्योंकि उस से अनन्त गुण आधेक का 
ठ मे भरवे, यों सवोकि अलप बहुतता अपनी वुद्धि से विचार कर लेना बाष्िये. 
गये कार मेँ एक जीव फे अनन्त वैक्रिय पद्रर परावतैन हवे. उस से अनन्त} अधि 
क भाषा पुद्रट के परावतैन हवे. उस से अनन्त गुण मन पुद्रर के परावतेन हवे 
उस से अनन्त गण श्वाशषोग्वास पुद्रर के परावन हवे, उस से अनन्त गुण ओदा- 
रिकि शरीर के पुद्रख परावर्मन ष्टवे, उस से अनन्त गुण तेजस पुद्रर के परावतन हवे 
ओर उस से अनन्तगुण कार्मण पुद्रर के परावतैन हवे. शेसे सव पुद्रल प्रावतैनों एक 
जीवने अतीत भये) काल मेँ कर्‌ के छोडे दै. # 

३ किव से वादर पुद्रल प्रावतैन सो-सर्वं खोक फे आकाश प्रदेशं जो घना 


# फितनेक आचायोक्षा यह मत है की-ओदारक वैक्रिय तेजपत॒ ओर कार्मण इन 
चासं शरीर पणे सै लोक वर्ती प्रमाणुओं जो ग्रहण करता है वो गिनती मेँ अतिरहै. ्यो 
कर कै क्ष प्रमाणु्ओं चारों शरीर पण पारिणमा कर छोडे सो वाद द्रव्य पुद्रल परावतन. 
ओर अनुक्रम से एकेक शरीर पणे पारेणमवि, एेसी तरह सै अणुक एक शरीर पणे परि- 
णमा रे, फिर दूसरे शरीर पणे परिणामवि. परन्तु ओदारेक परावतं में वैक्रेयादि पुदरल 
प्रहण करे वो गिनती मेँ नक्ष अवि. यो अनुक्रम पे चारो ही प्रकारकी सवं अणुक परेण- 


~ ते सूष्षम द्रव्य पुद्रल परावतेन होता है. 


(=== ------------------ 


ध्र सक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोदण अदीशतद्रारी. ऋ १०७ 
गु आकाश खण्डके प्रदेशो का समय > भते हरण करते असंख्यात कारु चक्र शोत 
जवे, रसे स्म आकाश क पदेश दै. उन सर्वं रोक के आकाश के पदेशो कोजि 
स॒ वक्त एक जीव अनेक भवकर स्प अथीं आकाश पदेशो पर मृत्य पावे, 

~ 


उत मे निष आकार भदेग पर एक यक्त मृत्यु पाया, उसरी आकाश भदेश पर द- 
सरी वक्त मरण पदे, ओ गिनती में नदी. यों सर्वाकाशच प्रदेश फो मरण कर स्पदी > 
जिते बादर क्षे पुद्रङ परावमैन कहना 

ख किव से सृकष्म प्रर परावर्मन सो-अनुक्रम से अ्यीव-जिस्र आकाश परदेश 
की श्रेणीपर एक यक्त मृत्यु पाया, उस ही आकाश भरदेशपर किवचित दी अन्तर नदीं 
खेडता नजीक दूसरी वक्त मृत्यु पे, यों मरण कर एक आकडा श्रेणी पूर्णं स्पशे 
फिर दूसरी आकाश श्रेणी इसदी तरह से परण कर सम्पूण स्परे, इस मे प्रथम मर- 
ण्‌ किये स्थान मं दुसरी वक्त मरण करे सो गिनती मं नही, यों अनुक्रमसेश्रणि ब- 
न्ध भरतर वन्य परदिर्शो परणकर स्पशेता हवा सै रोकके सर्वै (असंख्यात) आकाश 
परदेश स्परे सो क्षिवरमे मृष्ष्म पद्रल परावन 

4 कारु से वाद्र पुद्रर परावतन सो-धीस कोडा कोश सागरोपम भमाण 
कार चक्रै. उसके सव समय मरण कर जीव स्पर्शे, अथीत्‌-जव काल चक्र शुरूरोवे 
उक्त के आदि समय से ट्गाकर अन्तिम सपय तक कै सव समर्यो मँ मरण करे, जि 
स समय एक कार चक्र मे परण पाया उषी मय वहते का ज्रौ मे परण पाया 
बो गिनती में नही आति ह, परन्तु अन्य दूसरे सीतरे चोय आदि अन्तिम समयतक 
मरेसोदी गिन्तीमे गिनि जाते है. यों सव काठ चक्रे के समर्यो को मरण कर स्पर्श 
सो कार से वादर पद्रल परावतैन 

काल से गूम पुद्रर परावतन सो-एक काल चक्र के पयम समयमे मरण 

कर फिर दुसरे चक्र के दुसरे समय म मरण करे, फिर तीसरे चक्र के तीमरे समय 
म परण करे, याँ एकेक कारु चक्रश्ना एकेक समय दी गिनती मेँ आता है, परन्तु 
वीच के सख्यात्‌ अतेख्यात जावत अनन्त कार चक्र तक मरण करे सो गिनती मं 
नक्ष आता है. यों अंख्यात मरण मे भी अनन्त चक्र दीत जाते है. स्यो पिला 


> यदपि जीवात्म अदख्पात प्रदेनी है सो असल्याकाद् प्रदे अवग रहा टै. तय- 
पिक्येकतौ मुख्यतच्छर एक प्रदन ही ल्यि है 
९. 


| 





॥ 
१९०८ गैर प्रथम अथे फाण्डका-पयम परू द्वारा रोहण खण्डं श 


दूसरा तीसरा यों अनुक्रम से समयो म परण करे सोदरी गिनती मे स्यि जाते दै. ए 
से कार चक्र के अन्तिम समय तक मरण कर सपक्ष सो कार से मृष् पुद्रर परा- 
वतै न जानना 
` ७ भाव से वादर प्रर परावतेन सो-रस बन्ध हेतु कपायाष्ै अध्यवेश्याय 

स्थानक मन्द मन्दतर मन्दतम इन के भेद असंख्यात रोकाकार परमाण रै, भिस बा- 
स्ते सीत्तर (७०) कोडा क्रोड सागरोपम के समय भ्रमाण स्थिति स्यानक मे अः 
खात रस वन्ध टच्‌ अध्यवर्पाय स्थानक ह, बो सव अध्यवस्या स्थार्नक अयुक्रम से 
मरण कर स्परे, अथौत्‌-इन रसबन्ध ऊ स्थानक किस्म वक्त मंद मदतर, मदतमः 
तीव्र, तीव्रतर, तीर्तम. एेसे स्थानक मेँ मरण करे, जिस वक्त एक जीव्र सर्व स्यान- 
कं स्प््य कर पूर्णं करं सो भावे से बादर प्रर परावर्तन. 

< भाव से मूक पुद्रङ परावतैन सो-पदिटे जघन्य अध्यवसाय में परण ए- 
कर्‌, फिर फिद्ठी कालान्तर मे उस चडते दुसरे अध्यवसाय स्थानक मे मरण पयि 
फिर उस से चाते तीसरे अध्यवसाय स्थानक मे प्रण पवे यों एकेक चते स्थान - 
कमे मरण पप्र सो द्यी गिनती मे आति रै, परन्तु वीच ये ज्यादा कम अध्यवसाय 
स्थानक म॑ षरे सो गिनती मे नदी. यों अनुक्रम से निरन्तर पने जघन्य से टगाकर्‌ 
उत्कृष्ट अध्यवसाय के स्थानक मरण कर स्पर्ध्यं उस के वीचमे वदी अध्यवसाय त- 
था सान्तर अध्यवसाय स्थानकमे मरण क्रे. बो भी गिनती मे नदी आति दै 
पार्टि के अध्यवसाय से चदता स्थानक ही गिनती मे आता है. सोभाव से सूक्ष्म 
पद्रर परावर्वन 

(७-८ भरकारान्तर से किंतनेक आवचार्य-५ वर्ण, २ गन्ध; ९ रस) < स्पश्ये 
ओर > अगर खु इन २२ बोलों के एक गुण से खगा कर जावत्‌ अनन्त गुणतक 
जितने पटर खोक मे ह उन सवोको मरण कर स्प कर छोड सो भाव से याद्र 
पदर पराकपीन, ओर्‌ पथम एक गुन काला फिर दो गुन काला यों अनुक्रम से जा- 
दत अनस्त गुण काला जितने भरमाएों ईह उने स्पर्श. फिर एक गुण दरा दायुण 
दरा जावत्त अनन्त गुण हरे भमाणओं को अनुक्रम से स्पशे. एषे ही फिर लाटके 
फिर षीके, फिर भ्वतके, योटी २ गेध के, ५ रस के, ८ स्पश के, ओर अगु ठु 
करं स भरमाण्ओं प्रथम एक गण से टगाकर अनुक्रम से अनन्त गुण तक मरण कर 
स्पश कर छोटे. न के वीच मेँ कमी ज्यादा ग॒ण के वणाद के ममाणो स्थरं \/ 


हि) 


(८ 











$ यक्ते सोपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीक्षतद्रारी ऋ ९०९ 


सो गिनती मे नदी.) एसे २रभकारकेपुद्रखो स्पशं सो भाष से प्म पुद्रर परावन) 

$ जे आचार्यं भाव फे स्थान भय को ककर < वोर परे, करते है, अ- 
थवा भव फे दो बोर आधिक कर ९० वोर कर ते द सो कहते हैः--. . 

९.भवंशे वाद्र पुद्रर परावमैन-कोई जीव नरक गति म जघन्य १० हजार 
दष आयुष्य से ख्गाकर एक समय आक दो समय आकि यों एकेक स- 
मय वेदता ३३ सागरोपम के आयुप्य सकु. ओर पसे दश हजार वष से एकेक स- 
मय आधेक > करता ६१ सागरोपम देवता का आयुष्य तक. तया जयन्य - २५६ 
आंवरीके एक शरक भव से एेकेक समय आधेक ट्गाकर ३ पल्योपम तिर्य के 
आयुष्य को. ओर जघन्य अन्तर मृदू से ख्गाकर एकेक समय अधिक करता ३ 
पल्योपम पर्यन्त मनुष्य के आयुष्य को. यो चायो गातिके आयुष्य को मरण फर 
स्पशं सो भव से बादर पुद्रर परावतन. 

९० भव से सक्ता पुद्रर परावन सो-पथम नरक मेँ दश हजार वर्षाय भोग 
मे. फिर एक समय आधेक दश्च दजार वपे आयुप्य भोग मरे. फिर दो समय अधि 
क यों अनुक्रम से एकेक समय आधेकरता नरक का ३> सागरोपम का आयुष्य पूर्णं 
करे. वीच मे अन्य गाति का तथा नरेक काटी श्यादा कमी आयुष्य भोगे सो गि- 
नती मे नही. किर एेसेदी तिर्यचका. फिर एेसेही मनुष्य का ओर फिर देसेदी देवता 
का जघन्य आयुष्य से समय २ आधिक आयुप्य पाकर मरण कर स्पर्ञेसो भ्वसे 
खत्म पद्रर परावतेन. 

यह्‌ उपरो < परकारकाया १० भकारक्रफेजो पटर का परावन 
छन का वरणर्‌ क्रिया सो विशेषत जाणना. परन्तु सामान्य भकार से तो मव मि 
टकर एक दी पुद्रर परावर्तन गिना जाता है. एप अनन्तानन्त पुट परावन म॑- 
सार निवासी स्व जीवने इम समार म क्वि दै. जो जीवों मिथ्यात गुणस्थान का 
एकदी वक्त त्योग कर देते है. बो ज्यादा मे उ्यादा अर्ष पटक प्रावर्वन से अधिक 
संसार मे परिभ्रमण नहीं कसते रै. उतने काट वाद तो जरूरी मोक्न पाति ई. 

८-१२ अवधेणा, उत्पति-पावति-ओर क्षति, द्रव्य पसमाण इन 
चारो दारो का अथं वताने प्रमाण-वोध कते. 
माण दो तरह के है-> टीकिक. ओर २ रोकोत्तर. उम मे प्रयय न्नोकिक 
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चः 
११० क्र भयम अथं काण्डका-परथम्‌ मूखद्रारा रोहण खाण्ड गैः 


रमणसोतो जो जत एक, दश, सो, हजार, जात्रत पराद्र,तक अटरा अककी 
सख्या जो अभी मरचरिति है सो, इष पितराय ओर भी ४३२०० ०००००- इतने सो 
य वर्षं (३६५-दिनि, १५ घड़ी ३९ प, ३१ त्रिप) का एक ब्रह्मकरा.रिक (कसय) 
गिन तेह. इनत ५४ मनु ओर १००० मा युग होने का वतते कीरा ल 
किक परमाण कहा जात दै ४ ध 
ओर रोकोतेर गाणेत का सरूप शौफेक गणित से कुछ त्रिलक्षण श रै; 
क्यो छोकिक गेत से स्थर ओर सखस्य (धोढे) पदार्थो का ममाण करिया 
जाता है. ओर खैकोतर गाणित से तो सूक्ष्म ओर अनन्त पदार्थो की दीनता अधि- 
कता का प्रमाण का बोध कराया जाता दै, 
„ लोकोत्तर गिते दो भेद ईैः--९ पख्यामान, ओर उपमामान, इमम ै- 
स्यमानके मूल ३ भेद रैः--\ संख्यात, २ अंख्यात, ओर ३ अनन्त, इष मे-पं- 
ख्यात का एक मेद, ओर अर्यात्‌ २ भेद दः परितातख्यात, यक्तात- 
ख्यात, ओर ३ सस्यातपख्यात, पसे दी अनन्त फे भी ३ भेद होते ठै;-९ पर- 
तानन्त, २ युक्तानन्त, ओर ३ अनन्तानन्त. यों सव भि सख्यमान के ७ भेद हुवे. 
इन सातो को,  जवन्य (छो) २ ध्वम (वीचका) ओर ३ उतङृष्ट वड) यों 
सीगुने करने से सख्यमान प्रमान के २९ मेद होते है. इनका खला से वार स्वरूप 
सम्ञाने छिये आगे कल्पित उपाय उपमामाव शच्रासार छते &- 

१ अनव स्थित, # २ श्ाखका, ३ प्रतिशका, ओर ४ महा शख्का. इन 
चारो नामके चार शेपये. जम्बदरीप ममाणे एक लस योजनके रस्त बडे गोर)ओर 
एक्‌ हजार आठ योजनके ऊ, इ्नमेपे पाशछि अनवस्थित ोपलेमं शरशके दाणे रिखाऊ 
(नकषीन पर क्रिये हु अनाज के देम की तरह) भरे. उस म सव २९९७११२९३८ 
४५१३ १६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ 
३५ इतने दाणे का समवि होता है, फिर एक भरा ओर तीनो खटी रेमे चारं 
रोपर को कोड्‌ देवता उगकर, उस भरे टोपाठे मेसे-एक दाणा जम्बुद्रीप मेँ दुसरा 


# अनवाधत उसे कहते है. जे सदा एकसा न रेह, अथोत्‌ पीके वीर्नौ येप्ठे तो 
एक से लक्ष योननके सदा वने रहते दै. ओर अवित तो नहां खाली होता है उसी स्या- 
नकी सूची प्रमाणे (जितना वडा दवीप व समुद्र हेते उतना) वडा कुनति दै. 
= 








शैः युक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहणे अदीकश्बद्रारी. शैः ९११ 


द्ाणा क्ण समुद्र मे, वसया दाणा षातरी खण्डमे, यों एकेक दाणा अ- 
नुक्रम से अणे क दैप सयुद्रो मं रखता हुवा दला जवे. जद उस अनब स्थित टोप- 
ठे मे एक दाणा वाकी रह जावे तब उस दाणे को दसरे शारु का नामक रोपर मे 
रक्खे, ओर जित स्यान वो प्रथम टोपखा खादी हुबाथा उस स्थाने (दीप व समुद्र+की 
सूची भमाणे रम्बा चोडा गोल) ओर एक हजार आ योजन का $ड उस अनव 
स्थिव योपल को वनाके. सरो के दाणो से शिखाउ भरे, ओर फिर अके द्वीप 
समुद्र म एकेक दाणा रखता जादे. जव उस अनवस्थित रोप मँ दुसरी वक्त एक 
दाला वाकी रहने, यो दाणा वाकी रदा जावे, षो दाणा उठा कर पथम भमणि 
उस दुसरे शलाका रोपे मे रक्ते, शल कामे दो दाणे ह्वे. ओर जितत स्थानो 
अनवस्थिति योपल खारी हवा. उक्त स्यान की नूची मनाणे तीसरी वक्त 
उस अनवस्थित रोपे शो वनाकर सरशों के दाणों से रिखाञ भर कर फिर एकेक 
दाण आगे के द्वीप समो मे रखता ह्वा जवे. उस मे एक दाणा वाकी रह जा्ष 
तब यो दाणा लेकर फिर दुसरे शलाका रोपर मे रक्चे; यां शाला कामे तीनदा- 
णे वे. एस्‌ तर अन्वास्यत टोपरु मे वाकी रहे एकेक दाण कर काट का नामक 
रपरे को सम्पूर्णं शिदाञ भरे. ओर फिर उस शाटका नामक पाठे (रपट) को 
उटाकर पूर्वोक्त रीति पमाणे दी एकेक दाशा आगे के द्रीप सयुर में रखता जवे, 
जव उसश्ाख कामे एक दाणा वाकी रहनवे. तद बो दाणा लेकर तीम 
तिशका" नामक यपरे में रक्ते. ओर शलाका को बाजु रक्डकर. फिर उसही स्था- 
न की सूची भमाणे अनवस्थित टेप पाछा बनव्रे. ओर सरो के दारणो से नि- 
खा भर, अगेके दैप समुद्रो मे एके क दाणा रखता जावे. जव के उसमे एक दा- 
णा वाकी रह्‌ जे तव उस दारणं को लेकर दुमे श्रटाका नामक योपन मे ख्ते. 
भेदी पूर्बोक्त रीतिमे अवस्थित रोपटे के एकेक दारणे कर शाका को प्रतिपूण नि 
खाङ भरे. ओर किर दूनयी वक्त शाका रो उक्र आगिके द्वीप मसुरो म एकक 
दाणा रखते आने जदे बो 'श्टाका' मे एक दाणा रद जवि तव, उम दणि को 'भ- 
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११४ दः मधम अर्थं काण्डकापयम मूख द्वारा रोहण लण्ड. ट 


भिरकर जो संश्षी दग) करै थी, ओर उस मे से एक दाणा निकार लियाया, बो 
दराणा पीछा उस रक्षी प डा देने से-(*) जघन्य पारि असख्यति हेते है. ओर 
इस जन्य प्मरेता असंख्याते की राक्री को रास गुणाकरे > फिर उसर्मेसे एक 
दाणा निकारे केम करे सो-(₹)8क््ष् परिता असंख्याता. ओर जघन्य परेता असं- 
ख्याता से एक अधिक, तरया उत्कृष्ट परित असंख्याता से एक कमी उसे (२) मध्यम 
परितां असंख्याता कहा जाता दै. फिर उस उच्छृ परित असेख्यति की राकीमे से 
वो निकाला हूवा-कम करा हवा दाणा खा उस राशी मे दार देवे सी («न- 
घन्य यक्ता अर्घख्याता. (इतने एक आवली का के समय हते ई) फिर इस जघन्य 
यक्ता की राशी को राशगुणा करे, ओर उसमे से एक दाणा कम करे-निकार खेवे 
सो (2) उक्ष यक्ता अदख्याता, ओर जघन्य यक्ता असंख्याता से एक आक 
उस यक्ता असेख्याता से-एक कमी सो) मध्यम युक्ता असंख्याता. फिर उच्छ 
ट युक्ता की रस्म पसे नैका हुवा दाणा डाल देवेसो-(७) जघन्य अस्ख्यात अ- 
संख्याता. ओर श्स जघन्य, असंख्यात असंख्याते की राकी को -राश गुणा कर, एक 
दाणा कम करे शी-८) उक्छृष्ट असंख्याता, इतने धर्मास्त, अधर्मास्ति, खोकाका- 
स्ति. ओर जीवास्ति के परदेश रै.) ओर जघन्य असंख्यात असंख्याते से एक अधि- 
कृ उक्ष असंख्यातं असंख्यात से एक कमी सो-(८) मध्यम असंख्यात. अरसख्याते. 
यह्‌ असंख्याति के ९ भेद हवे. 

अव अनन्त के ९ भेद कहते दैः-फिर उक्छृष्ट असंख्यात असंख्याते की रा- 
वीमे से निकाला हुवा दाणा पीडा उस मे मिखा देवे सो (१) जघन्य पारता अन- 
न्ता इत ने अभेन्य जीवो है) फिर ईस जघन्य पारेता अनन्ते की राशी को रास गु- 
णाकर, उस म से एक दाणा निकालने से, जो रदे सो-(३) उत्कृष्ट परिता अनन्ता, 
ओर जघन्य परिता अनन्ता से एक आधिक, उक्ष परित अनन्त से एक" कम सो, 
(२) मध्यम मारता अनन्ता. फिर उत्कृष्ट परिता अनन्ता कीटरराशी मे से दिकाया हु- 


८ ज्ेसे को गुणा कसनेते १६ तेरह. तैपेदी जितने दर्णेकीवो रदी दै 
उन सवर दाणो को अल्ग २ एकक विखर कर, उस एकक दाणे के ऊपर पारेकी रसी 
जितना एकक टगलम करे, उने दाणे जितने सव टगटे को मेलं करे उसे राशगुणा कला 
जाताटै. 


छ 


९. 


च, , द क "क. 
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६ जघन्य युक्ता अनन्ता, ओर जयन्य यक्ता 
अनन्ता की रा्षी को राश गणा कर उतम से एक दाणा निकाल ठेर सो (८)र- 
त्क य॒क्ता अनन्ता. ओर जबन्य युक्ता अनन्ता से एक अधिक, उत्कृष्ट युक्त अन- 
न्ता से एकं कमी सो (८) मध्यम युक्ता अनन्ता जाणना, फिर उत्मृष्ट युक्ता अनन्ता 
दी रासी में से निकारा हवा दाणा उक्ष राशी मे पीछा मिवे सो (ॐ) जघन्य अ- 
नन्त अनन्ता करते ह. 

अष आगे केव डान के आभेगम परिखो के भमाण स्वरूप वताने उत्कट अनन्ता 
न्तका सम्प करते रै :-नयन्य अनन्ता अनन्त राशी को राश गणा रूरनेसे जे 
` री उत्पन्न होवे बदा अनन्तान्त का~+मध्य भेदै. शस राशषीमे-नीद राशीके अनन्ते 
- भाग सिदध राद्ी.पिद राशी अनन्त गुणी गिगोद्‌ रादी-वनस्पति काय राशी, जीव 
रामी से अनन्त गुणी पुरर राश. पुरर सेभी अनन्त गुणे तीन कारू के समच, 
ओर अलोका का के भदेश. यर £ रा्षी भिलाना ओर इत मँ धरम द्रव्य के अगुरु 
छ्यु गुणके अनन्तान्त अव्रिभाग भतिच्छेद भिखाकर जो रादी दे्रेसो(८) मध्यम अ- 
अनन्ता अनन्त. इतत राशी को केवर क्षान के आप्रभाग भरतिखेदों के समोह सूप रा- 
ञीमेसे घराना. ओर जो शेष क्वे उम में पुनः ब्दी महा रादी मिखाने से केवल 
डान के आप्रेभाग धरति छटा का परमाण स्ररूप उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है. उक्त 
पहाराशी को केवर बान मे मे घयाकर फिर मिटाने का सवद यह है फ-इसरी र. 
सीसे गणाकार करने पर भी केवट बान के भमाण से वृत कमती रहता है. इस 
ययि केवर ज्ञान के आप्रेभाग परिखेदा का परमाण का महत दिखाने उपर युक्त 
विधान किया दे. 

इस भकार से सेख्यामान के २० भेर्दोका यन समाप्त इवा. 
अव्‌ उपमा भमाण के ९ भेद रहते हैः-- पल्य, > मागर. ३ मूच्यां गुर. 














+-अनन्त के दूरे ठो भेद रोते ह -{ साय अनन्त. ॐओैरे ख््धय अनन्त यहां तकत 
जो सख्या हुड्‌ सो सास्सव अनन्त को हु. अव इसके गे जो भेद कहते हँ से अद्य अ- 
नन्त के जानना. क्योकि इत ऊपरेक्त महाशनी मे अने डे रली उव उनन्त की भल 
जाती है. न्तीन ददे न होने पर भी वं ऊस > जिस रली ॐन्त पार नहं द्वि 
उको अदय अनन्त जहत है 


= 


~~ 


=-= ~~-----------~ 
॥ 
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------------ 





 भरतरागख, ५ धनांग॒र, ६ रज्ज, ७ जगच्छेणी) < जगत्परतर, ओर ९ खोक 
इन नर्गोका अलग २ सरूप कटते हैः ; 

१ पल्य-पाखाःऽकरंसी भी वस्तु भरने का स्यान (पिय -सो - कोटर - प्रमुख) 
या गम (पायरी-कोदी) होते उपे पल्य कते दै. उस्र के मपत्तीते किसी का भरमाग 
समन्नाया जाय सो-पट्योपम भमाण. इसके १ भेदः-८१) व्यरहार्‌ षल्य, ८२) उद्धार 
पल्य, ओर (३) अद्धापल्य- 

(५) व्यवहार पल्य का स्रूपः-परमाणु-परम~उक्कषट+अणु-पतला, जो स 
से वारीक दवे. जिस्के दो;बिभामकी केवख ञानी भी कल्पना नदीं ऊर सरके, उ- 
से परमाणु कहते है. एषे असन्त मृक्ष्म परमाणु का स्कन्य (पिण्ड) का » वादर(न्य- 
वहासि) परमाणु होता है. उसे देवता भी आति वीक्षण शास्र कर छेद सके नहीं, 
अश्रि मे जले नही, पाणी गे भीने नहीं. एसे अनन्त बादर परमाणु के स्कन्ध का-एक 
उष्म प्रभया आरमीका) पुद्रर होता ३, < उष्ण प्राभियाका-१ रीत प्रणीया (श- 
रदी-उन्डका) पुद्रख. ८ शीत भ्राणियकी-९ उर्दरेणु (तखर मेँ उडे सो रन) ८ द्द 
रेणकी-१ त्रसरेणु (वप्त कायका दारीर) < वस रेणकी-१ रथरेणु, (रथ चरते उदे 
सो रज) < रयरेण॒ जितना जाडा-» देवकुरू उतरकर क्षिवके मतुप्य के वाखग्र. < 


देदक्कम उत्तरकुर्‌ मनुष्य के वादाग्र जितना-९ हरीवास रम्यक वास क्षेवरके मनुप्यको 


वाद्ाग्र. < हरीवास रम्यकवास के मनुष्य के वालाग्र जितना-९ हैमवय दिरणवय 
पिव के मनुष्य का वालाग्र, ८ देमबय हिरणवय मनुप्य के वालाग्र जितना-शपत् मदा 
विदेह पश्चिम पहात्रिेह क्षवके मनुष्य का वालाग्र. ८ महापिदेह पित्रके मरुप्यका 
वाटोग्र जितना-१ छीष, ८ टीखकी-* सरसों, ८ सरसों का-* जी, ओर, ८ जी 
का-१ उसेद्‌ अंगु. ( चायो गति के जीवो का हरीर का माय इम अगल मसे किया 
जाता ‡.) ५०० उत्सेय अगु का-१ प्रमाण अगुरु (अवमापिणी के मयम तीर्थकर 
का अगर) कटा जाता टै दम से नरकावरासे-मवन-देवनगर-परिमाण-द्ीप-ममुद्र-प्वत- 
नदी इत्या का भमाण वताया जाता ट) ओर भरत एरावत पैव मँ जो मनुर्प्यो 
ते भ, उम वर्तमान काद ये जितनावडा अट टोवे, उमे आत्म अगु कटने ईै.म 
मे चक्रिं रजा के १४ रत्नाष्टे ऊद्धि का, तथा व्रारी थाट कठोरे आद्र सैरार 
ये काम आनी वर्तो का प्रमाण वताया जाता £) 2 भरमाणु अरगख्का-» पड (मु- 


द) >= परङा-१ विस्त, > व्रिटस्तका-१ दाय, > दायकी-° कच्छ, > कका-{ || 
४ 





ट 








तो 
ऽर साक्ते सोपान श्री-राणस्यान रोहण अदीशतद्रारी ऋऋ १९१७ 





धनुष्य, २० ०० धनुण्यका-१ गाड (कोश), ४ केाशका-९ योजन 


रसे परमाणांगुण से निष्पन्न एक योजन का रम्बा-एक योजन -कादी चोडा 


भो) ओर एक योजन का ऊंडा गोत्परास (कुवे) मे-टेव करु उत्तर करु पिव युगल 
मनुष्य के ७ दिन्‌ फे वे के दालाग्र-रेप ारीक कतरे कि-नो ओंखौ मेडार्नेसे 
खट के नीं (कान जेषे) उनसे उस सवे को ठसोटस भरे कि-जिसपरस जो कभी 
चक्रवर्म राजा की सद सेना निकर जायतो भी वो विकर दवे नदी. गेगानदी का 
पुर उस पर से निकर जायतो उस म पाणी प्रवेश कर सके नरी. उस कते मे- 
ष ॥॥ र ५.९ ॥ 1 ३० ८ >० ३ 1 ४, ७.७.५९. ९५ १,०१९.०० ©१००*०९५९८७ ९९८ ८००८०००९० 


इतने वालाग्र समाये. श्नमेसेसोसो वषै मे एकेक वालाग्र निकारते मो कूवा साफ 


खारी हेनाय. एकभी बालाग्र नदीं रदे, उतने वर्पोका-» व्यवहार पल्योपम होता रै. 
त्‌ ए स. युग्यो [> सज 
(डस पस्योपम से देवता नरक ओर युगरीयां का आयुका प्रमाण किया जाता.) 


म अमल्यात समय दत जाते. एसे अमख्यात (जयन्य यक्ता भमाण) ममय की- आ- 
दलका, ४८४० ब्राजेरी (कख ज्यादा) आदरीका>-१ श्वाग्ञोश्वास.ऽश्वामोल्वामका एक 
धोव. ७ थोद की-९ल्व (घांस काटते एक वक्त मे जितना काट खगे उतना काट ) 
७७ टवका-१-मुदूतै. ३० गुदं ॐ-* अदो राव (दिनरात) १५ अदो राव का-१प 
क्ष. > पक्षका-°पास्‌. > पामकी-* ऋतु (दरीपमादि) > चतु की-*अयन (दक्षीणा 


यन-उत्तरायन). २ अयन का-१ दप. ५ वपका-१ युग. >° यग मो वर्षेन.) 


पल्य के समर्यो को २९ कोडा कोड (२५ करोड्को >^ मोड मे) गणा करनेमे 


(सो वर्षका पमाण-शीघ्रतासे) ओख भीच कर उयाडे (ओख यमक) इतने 


व~ ~~~ -~ 


(२)अब उपरोक्त व्याबह्यर पल्योपमके वपोको अमख्यात कोप वपेक्ि म्यो 
गुणा कार करने से- उद्धार पल्योपमरे वणौ का भमाण दोना ट. (इम इद्रार 


जिनने समय लवे. उतने मद द्वीप स्रो ए.) । 
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(३) उद्रार पटय के वर्पो को अ॑ख्यात कोटी वपेकि समर्यो से गुणाकार 
करने ते-५ अद्धा पल्य के वर्पो का भरमाण होता है, प्त अद्धा पल्योपम से कर्मोकी 
स्थाति का भमाण करिया जाता दै!) ~ 

दशक्रोडा क्रोड व्यवहार पल्योपम का-१ व्यवहार सागरोपम, ददक्रोडा कों 
उद्धार प्योपम का-? उद्धार सागरोपम ओर द कोडा कोड अद्धा पल्योपम का 
१ अद्धा सागरोपम होता रै. 

३ अद्धा प्यक अर्धच्छेद राशी को राप्त गुणाकसने सेजो सेख्या 
अपि उते स्च्यगछ करते दै (एकर भमाणंगुख ठम्परे ओर एक भदेश चोडे- ञचे आ- 
काशमे इतने प्रदेश द) 

४ शच्ययुठ के (दूर्व्यगुल को सूच्यमुलपते शर्ण.) वर्म को भतरांगुल कदते हे, 
५. सूच्यं फे घन को पर्मागुङ कहते रै 

६ एद्यकी अर्दच्छेद्‌ राशाक असख्यातवे भागको घनगुख सं रापस्त गुणा कर 
वेस-» राका पमाण रोता है. + 

७ सात राकी एक जगच्छेणी (आधी व्षनाल) होती दै. 

< जगनच्छेणी के व्थैको जगत्परतर कहते दै. ओर 

९ जगतृच्छेणी के घनको लोक क्ते रै. (दी तीनों खोक के आकाश पदे 
शो की सेख्या ३.) 

यर्‌ उपमा पषाण के ९ मेदां का कथन हुवा. 

इतना जरूर ध्यान प रखना फि-! जहां द्रव्य का भमाण कहा जाय; वह्यं 
उत अलम > पदा जानना. जशं क्षेत्र का ममाण कहा जाय, वहां उतने भदे 





^ अ ^ भ 


ह्च --पाटको। जरा ध्यान दीजीये, कर्मोकी स्थिति के स्यि कितना जवर प्रमाणदिया 
गया र | 1 करम बन्ध कला सहन दै, परन्तु भोगवते वहुत दी मुदीवत सोगवनी पडतीटे! 
जत लक्ष मे टीनीये 1! 

+ २३९१२७९० इतने मणका-१ लोदेका गोल, रेसे १००० गोले को भे 
करने से १ मार वनन कहते है. एसा १ भारका गोला कोड देवता ऊपर से डले, वो ६ 
महिने, £दिन, दपर, देषडीमे जितना क्षेत्र उद्टैवकर नीचा अवि, उतने क्षत्रको एक रज्जू 
आया कहना. 
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जानना. ३ जह्‌ कारका भरनाण कदा जनाय. इहा उत: स्म्य जानां 
ह 


भाव ङा ममाय कहा जाय; वद्यं उतने अप्रिभाग पिच्छं जारना. 


(1 


यह नाङोत्तर (अलोक) रणिनेका कयन त्था. 


१२१३ भते र्फदना अरर क्षे प्प द्स्छ अः 


1 


# 


44 


1 


लोकारेक का स्वरू. 
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घनाकार विस्तारे हे. नैके मध्यर्प-*रक्न ९६००० योजन जाडा, ओरररा् | 
चोडा पएरथ्वी पिण्ड है, जित मँ एक हजार योजन उपर एक हजार योजन नीचे छोड 
कर, वीच मे ९ रक्त ९४ हजार योजनकी पोलारहे, जिसमे ३ पाये, २ 
आन्तरे, ९ कम १ रक्ष नरकावाते मे अख्यात नेरीये दै-जिसका ३५० धनुष्य 
शरीर ओर २२ सागरं का आयुष्य दै. 
जिक्ठपर पांचवी रिग नर--पांच राजक छम्बी चोडी, एक रा की जाडी 
३४ राज्ञ थनाकार मे रै. जके मध्य लक्ष १८ हजार योजनका प्र्यी, पिण्डरै, 
निप्र के एक हजार योजन ` उपर एक हजार योजन नीचे ड वीच र्मे १ लक्ष 
११ हजार योजन की पीला रहे, जित मे पांच पाथडे, ४ आन्तरे, ३ लक्ष नरका 
वाति पे.अकषख्यात नेरीये रहते दै, जिनका ९२५ धनुष्य का शरीर, ओर १८ सागर 
का आयुप्य दै. 
जिक्तपर चोथी अजना नरक-चार राज्ञ की रम्वी चोडी, एक राकी उची- 
२८ राच के विस्तार मे दै. जिसके मध्य मे १ रक्ष २० हजार योजनका पिण्ड है, 
निके एरक हजार योजन उपर नीचे छोड के वीच मे १० जक्ष ८ हजार योज, 
न की पोखार्‌ दहै, जिप्तपे ७ पाथडे, ६ आते, १० छक्न नरकावापे अक्षंख्यात नेये 
ह. जिनोंका ६२॥ धनुप्यक्रा शरीर, ओर १० सागसेपम का आयप्यै. 
जिमपर तीस सला नरक तीन राकी रम्दी चोद एक रारूकी उची२२ 
राज्न के षिस्तार मे 2. जिश्के मध्यमे 9 छक्न २८ हजार योजनका प्रथ्वी पिण्ड है, 
एकेक हजार योजन उपर नीये छोड श्च मे + खक्ष २२ हजार योजनकी परार 
दै, जिम म ९ पांडे ८ आतर, १५. रक्ष नरकावापे मेँ अमंख्यात नेरीये र, जिनके 
३१) धनुप्य का शरीर ओर ७ सागरका आयप्य हे. 
जिमपर दुसरी वमा नरक-दढौ सञ्जकी रम्बी चोड, एक रान्‌ ङी उची, ‰६ 
राच घनाकार मे. जिमके मध्य १ क्ष 2२ हजार योजन का पृथ्वी पिष्डषै, 
जिमकरे एक हजार योजन उपर नीये ॐड वीच म- छक्ष ३० हजार योजनकी 
पोर, मिनर्मे-२१ पाये, ० आन्तरे, २५ क्न नरकावात टै मेँ असंख्यात नेरीये 
£. जिनका १५॥ घनुप्य १२ अगुन का देदमान आर ३ सागर का आयुष्य द. 
| निमपर्‌ पदिन चम्पा नरक-एक राजी टम्वी चीदी, भर १ रा्गका 3. 
| शा, १५ गङ्न चनाकार मे, इनके पथ्य ‰ टक ८० दनार योजन कापी पिः 
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ण्ड. जिसमे से एकक हार योजन उपर नीविका छीडा वीच मेँ १ रमन ७८ 
हनार योजन की पोलाड है, जिसमें १३ पांयडे, ९२ आन्तरे ३० रक्ष नरक, पातेपें 
असंख्यात नेरीये दै. जिनकी श धनुप्य 5 अगु का शरीर, ओर उत्कर सागर 
का आय्य दै. + 
सातो नरक के-४२ आन्तरे से भयम नरक फे १०अन्तर छोड वाकीके स- 
द खारी पडे रै. ओर ४९ पांयडे है सो सव पो है. जिन म ८४ रक्ष नरकावामे 
हे उन मे नेरीये रहते रै. 
पदिरी नरक के दश अन्तरम १९. हजार ५. सो ८६ योजन ऊख साजेरी ज- 
गह हे. जिसमे ९ करोड ७ लप्र भवन रँ. उन मे अषंख्यात, भवन पति देवो ९० 
जाति के रहते रै. जिनका ७ दाय का शरीर ओर एक सागरका आयष्य हे. 
२ तिरखा खोकका बरणर्‌-एक राज्ञ का रम्बा चोडा गोठ. ९८० ° योजन 
का ऊच ९० राङ्क थनाकार मे तिरा सोक दै. 
पारिटी नरकके उपर जो १०० ० योजनका पृथ्वी पिए छोडाहि, उसमे १९० तो 
योजन नवे खोडना. जो नीवि सेककी दृदीरमेरी है. ओर ९०० योजन्‌ उपर्‌ छोडना, 
| वीचमै८०० योजनकी पोल्ारमे आठ जातिके व्यन्तर देवोके अमख्यात नगरे. ओर 
| उप्र१००योजन छेडे उपर्मके योजन उपर छोडना, ओर १०योजन नीचे डोडना,वीच 
८० योजन पोखर; जिसमे ८ जात्िके बाण व्यन्तरे असंल्याते नगरे है. नइ 
ठोर्नो स्यान मे रहने दारे ठेवोका ऽदय शरीर ओर एक पल्योपमका आयप्य है. 
१० योजने छोडे हे पिण्ड पर समभुमी हे. सो एक राङ्त की म्बी चोडी 
। गोक है. उम के वहूतधै मध्य भाग मे मुदरी मेन्‌ पर्व॑त मलस्थम जसा गोड नीचे 
| १० हजार योजन चोडा. ओर कम देता > उपर निखरपर ‰ दजार योजन चौड] 
रह गया है. ओर स ये मे रिखरतक सक्त योजनक्राञचादे. उमके मूल र्मे 
| समभूमी पर तो- भद्रशाल्वन हे, २५०० योजन उप्र नेदनदन दै, 2२५० यो- 
| जन्‌ उपर सोमानस वन दे. ओर ३६००० योजन उप्र पएडग वन दै. (यां तीर्थक- 
| रोका जन्माभिषेक इन्रादे देव कते द) इम बनके मध्ये ४० योजन की ची छली 
| का (चोरी जेमी डोगरी) रै 
| श्म भेर्‌ पवेत के चतं तरफ़ उदके जाकार फिगना हवा ९ चकन योजनक्ा 
। स्वा चोडा गोर जम्बुद्रीप ई. मरू पेत पाम पूर्वं पश्चिमं मदा कदक्षिवद्े, ने 
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१२२९ धमे प्रथत अथ काण्डका-पयम मूच द्वारा गणे सुण्ड 





सके १६ मिजय पूर्मरमे, ओर ९६ प्रिजय पाशचिम मे मिरे २० त्रिज्या रै-षुकतक वि- 
जय २२ सो १९ योनन द्द्नेरी ख्म्यी दे, ९१ हजार ८ रो ५२ योजनकी चोडी 


ट्‌, एक मह्य द्दह के पास वपारापर ओर्‌ एक करे पाम अन्तर नदी ठोनेमे १६ व- 


खारा पपत ५०० योजन चौड, ओर ९२ नदी १२८५ योजन चौरी ठोनों विजय भ- 
माभ षी लम्भ है 
महाविदेह धैव भं २४ षी नलभनावाति विजय १००० योजन, जगीनमे उतरती 
 चटीगड हे, इसे अधोगामिनी विजय भो कते ६. इस के १०० योजन रा- 
धच खोकमे गिन जाते ष 
महा विदेह के मध्यभागर्मे पुश मे स्मीता जर पथिमम॑ सीतोदा नमे मदा- 
नदी रसो १० क्ष १४ हजार नदीयोके पालिार समुद्र गह £ 
महा विदेर्‌ क्षेत्र के मनु्यों का ५०० धतुप्य का शरीर, ओर कोड पूर्व॑का 
आयप्य सदा चौथा आरा (सत्ययग) भवतैता है 
भेर पर्वत के पाप दक्षिण मे देवकर शेन + ओर उत्तर म उत्तर करु क्षे 
११ हजार ८ सो ४२ योजन क्चाजेरा दै, इसमे सदा पारे आरे जेसी सचना दै, य- 
गरू मलप्य हेते रै, सीन गाड का दारीर तीन पटयोपम का आय॒प्य होता है 
देव कर सत्र के पास दाक्षिण मे नीपध पतैत ओर उत्तर कुर के पास उत्तर 
भे सीदन्त पतेत ४०० याजन उच) ९४१५९ याजन पुर्व पाश्चिममे छस्व 
१ योजन २ का ~ उत्तर दाक्षिण मे चौड 
निषेध पर्वत के पास दाक्षिण मे हरवा हैव ओर रीखवम्त पव॑त के पास उ- 
नतर मे रम्यक वास केर ७२९० १ योजन १७ का रम्ब, ओर ८४२१९. योजन ° 
कला चोडे दै. इन मे सदाः दुसरे आरे जेसी स्वना रहती है. यहां के युगलम- 
नुप्यो का दो गाड का शरीर ओर दो पस्योपम का आयुप्य हाता हे 
हरि वास क्षेत्र के पास दक्षिण मे महा हैमवन्त पर्वत ओर रम्यकवास क्षेत के 








+ देवकुर क्षत्र मे रतोका जम्बु नामक वृक्ष १२ योजन का ऊच. उसपर अणाटी ना 
म जम्बू द्वीप का मालक देवता के र्न के भवनं, वहा देवता रहने से इषद्रौप का नाम 


जम्बुदरीप कहा नाति. 
~ १ योजन १९ के भाग करने उसमे के १ भागकरो १ कला कहते ह; 
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ह युक्ति मोपान-श्री गुणस्यान रोदण अदीरशतद्रारी. १२३ 
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पासन उत्तर ये र्षी पए॑त-२५० योजन उचा. ५४१२९ योजन १६ कला दठम्न. 
२१० योजन १० कला चौडा द 

मत देषन्त पत के पास दक्षिण में हेमवय केव ओर रपी पर्मतक्े पान ठ- 
क्षिण २ एरणवय के ७६७७ योजन १६ कला छम्वा. यार २१५८. योजन ^ 


[१ नय श्ये [98 आड ~ रचना सगा ^. र. इ पे 
कला चौडा ६. इनन ररे आडी रचना सदा सती £. यशे वनय प्टुप्योक्ता ९ 
गाउका तशर. आर्‌ ९ पल्योपम का आयप्य रोता ई 

सप्त्यं सच हत + भ थ ट... र ण नि 

रम्य पेच के पान ठक्षिण मे इ हेम पर्त यर एरणवय प्षवञे पार उत्त 


[रे 


ध भि री 6 चन ड्द ~ ~ 
र भ [श्र प१२त्‌-१ ०० काजत्‌ उचा. २८९२५ यास नम्या, जार १०५८२ याजन 
= 2 
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५ दीपे. इनपर युगल मचुष्य र्ते है उनका८००धनुष्यका ब्र चा, ओर प- 
र्यके अ्सख्यात्वे भाग आयुष्य दै. | 
छ्वण समुद्र के मध्य मे चारो दिशा म-वडवा, युग, केतु ओर इन्पर नाम के 
चार पात कन्दे % छक्ष एरेजन उड, वीच मे ५० हजार योजन चौड, मुख ओरत 
ला ९ हजार योजनका चोडा, वायुका, पाणी षायु मिभ्रेत, ओर पाणी का) एमे ३ 
कान्ड युक्त, दुसरे ७८८५ छोटे कल्के परिवारसे | . 
लवण सथुद्र के मध्य मे १६ हजार योजन उचा ओर १० हजार योजन चौ- 
डा चास तरफ फिरता पाणी का उगमाला (हम) दै. गौतम द्वीपा, वेन्धरके शरिषा 
चादर सूरयक दीप आद्र दै. 
लवण समुद्र क चारों तरफ फिरता वयियाकार धातकी खन्ड दीप चार रक्ष 
योजनका चौडा है. ईस्के मध्य दक्षिण ओर उत्तर मेँ दो इषुकार पर्वत ५०० योजन 
उच, ओंर धातकी खन्ड जितने छम्पे पडने से पूर्वं धात की खन्ड ओर पिम धात 
की खन्डरेमे दो विभाग होगये दैः एकेकं धातकी खण्ड मे जवुद्रीप मे करे यु्चव 
सव पदार्थ-कष्नो पवर्तो नदिं कोरा दै. दोनो धातकी खण्ड मँ दो मेरु पर्वत ओर 
सव जबुद्रीप से दगने पदार्थ है. 
धातकी खण्ड के चारों तरफ वीया कार < लक्ष योजन का कारोदी ष 
मदर है, यद्‌ इस किनारे से उक्त किनारे तकर एकता हनार योजन का डा ह. 
कालोदधसयुद्र के चारों तरफ वटटीयाकार पुष्करा परिप ९६ लक्ष योजन 
का चोडा दै, इसके मध्यवीच मे वीया कार चोतरफ फीरता मानुषो्तर पर्वत 
१९२१ योजनका उचा है, इसके अन्द्रही मनुष्यों की वस्ती दै, धात की खन्डद्रीप 
की तरह इसर्ये भी दो मे प्रवर्वं ओर केवर पर्वत नदी कमरा सर्वं वस्तु दै. इस अ- 
डाः दैप मनुपोत्तर पवेत के वाहिर के पुष्करार्थं द्वीपे ष आगे मनुप्यों की उत्पत्ति 
वस्ती, बादर अश्र, नदी रह, बदल, विजटी, गर्जा, वपि, सदे, दुप्कााद 
नदी है. फक्त देवता ओर ति्चो रहते दै. 
पुष्कर द्वीपे के चीतरफ बन्यिकर पुष्कर मयुद्र ३२ रपत योजन काष्टे, नि 
मक्रे चौफेर वारुणी दीप ६४ रकन योजनका, जिसके चीफेर वारुणी समुर मदीरा 
जेमा पाणी वान्य) ५२८ योजन. यों आगे एकक मे दगणे-्रीर शप, क्षीर समुद्र, 
वरन द्रीप. वरन समुद्र, उषु दीपः शु मुद्र, नदीश्वरं दवीप) नदरीन्वर समुद्र, आदि अ- 
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दख्यात द्वीप ओर्‌ असंख्यात समुद्रै, अन्तिम सय॑भु रमण समुद्र. एकदी अथ राज्‌ 
परमाण चौद दै. उस के आगे १२._योनन्‌ अरोक दै. 

पेरु परवैत करे पाप सम भुम मे उपर ७९० योजन तारा मेष है उसपर्‌ १? 
योजन पूर्य ह, उसपर <° योजन चद्रमा दै. उपर ४ योजन न्तव माक, उपर ४ 
योजन ग्रह माठ, उपर ८ योजन बु, उपर तीन योजन शुक्र. उपर तीन योनन घु- 
घस्पति, उपर तीन योजन यग. उपर तीन योजन शनी, यो १६० योननमें नौ- 
तिपी चक्र 

उचा त्योकका ब्रणनः-शानिन्वर के विमान मे १॥ राञ्ज उपर. १९॥ गान्‌ के 
रिस्तार मे जम्बु दहीपकेमेम्मे दक्षिणकीतरफनो पचि युप ददनों १३ 
परतर >> र्त विमानं अ्मख्यात ठेव यक्त ६. आर उन्र मे ईशाय देवरो १२ 
मनर २८ रक्ष पमान, असैख्यात ठेव यक्त. दोनो देवक दे देयनाभेरि ° 
हाय का ्ररीर, ओर > सागसेपम का आयुप्य द. 

रन दोनों देवलोक फी एद के उपर-* राह ठाम पे र ५६॥ गदे पना- 
कारमेंमेष्मे दक्षिणमे तीया 'मनलुमार' देवलोक दार पतेर. र ; 
विमान, उत्तर मे चौथा मलेर देवनयोका १२ धतः. ८ लस र्सिन, समेगन्यात टेव 
यक्त £. दोने देद्य ेदा ६ यदय शरीर. अर सागनेपम 

र्न टोने देर सकद प्ट मे आधा रार्‌ इपर, 2० गङ्‌ धनास पय 
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- टैदन्णेदः ~ प्रतर अदर [9 3 दिरान ~ न इन य इ 
एर्‌ दरोदर एंददा टैदत्यङः ६ पतर, आर न्घ हिन प अमग्न्दार्‌ दवं 
दव शरीर आर १० सागर पैः आप दाने रहन. 


9 टेदर म [दः ५, रये [भु श्न न एम कुष ् ए 
परदे टेदलवः दी ममी त्ष मदर द एम. दाप दिता २ व्यट कर. 


रार न्दी पारणाम्‌ गप मद्य? १. रिम 0 

प्ण राजी पृभ्डी पारयाम स्पग्दाम दप दी. ल्निम सह हिन य टित 
पि रं [र क ॥ । ५ च 

(1 
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१२द श्र पथम अथ काण्डका-प्रथम मढ द्रा रोहण खण्ड. वै 


र मे छा 'खान्तक देव खोक ५ परतर ओर ९० हजार विमान मे अधख्योत देवो 
५ हाथ शरीर ओर १४ सागर आयुषाठे रहते है. - 

ख्ठे देवरोक के पाव राज्ञ्‌ उपर वरोवर सातवा महा शक्र देवखोक अ राज 
घनाकार मे ४ प्रतर ४ हजार विमान अत्तख्यात देवो * हाथका शरीर, ओर ७ 
सागर आयुवाछे रहते रै. 

सातवे देवरोक के पाव राजन्‌ उपर वरोवर आटवा सहस्रार देवलोक °! राजू 
घ्रनाकार मे चार परतर ओर द हजार विमान मेँ अक्ख्यात देवो चार हाय का षरी- 
र ओर १८ सागर आय॒वारे रहिते ई. 

आवे देवखोक के उपर पाव राज्‌ दक्षिण मँ न्वा आण देवलोक, ओर उ- 
त्तर मे दशवा पाण देवखोक १२॥ राजू घनाकार मेँ दोनों के चार परतरो ओर चार- 
सो २ षिमाणो मे अप्षख्यात देवताओं कीन हाथ का शरीर, ओर नवे मे १९ सा- 
गर, दश्त्रे मे २० सागर आयुवाठे रहते दै. 

इन दोनों देषखोक के उपर आधा राजू दाक्षिण मे इम्याखा अरण देवलोक 
ओर उत्तर मे वारा अचत देवलोक १०॥ राज्ञ घनाकार मे चार २ भरतो के ती- 
नक्तो २ विमाणो मे अैख्यात देवों ३ हाथ का शरीरं ओर २२ सागरोपमका आ 
युप्य वाटे रहते दै. 

यहांतक के देवटोको को कलप कहते दै, ईने मे-इनदर सामानीक, लोकपाट, 
तायविशक, आसरक्ष, परिषद, अनिका, आद अनेक भकारके देवो ई. बो इन्दरकी 
आज्ञा पमाणे चलते है. ओर आगे सव कलट्पातीत-अहमेन््र देव रै. 

इन दोनो देषलोकोके उपर » राज एककं उपर एक-भदे, युभदे सजाय, सु- 
मान से, सृदंशण, पियदंस्षण, अमोए, पडीमद्‌ ओर जपोधर, यद नवग्रीवेक के ३१८ 
प्िमाण आठ राजू धनाकासे ई, इनमें देवांका २ हाथका शरीर पटिटी ्रीवेक मेँ २३ 
सागर आगे एकेक सागर वता > नववी ग्रीवेक मे ३१ सागर का आयुष्य. 

नवग्रैवेक मे एक राज्‌ उपर व्रिजय विजयन्त जयन्त अपरानेत यह चारो 
रिमान तो चारौं दिशामेरहै, ओर सर्वार्थं सिद्ध परिमान इन चारो के मध्यर्मे, यों 
पाचों अनुत्तर विमान ६॥ राजू यना कारमं है. इनमे देवों काएक दाय का द 
रीर, ओर ३३ सागर का आयुष्य दै. 

सर्वाय सिद्ध से १२ योजन उपर मिद्ध शीटा सीधे खक संस्थनमे न्तम 
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वणे की ४५ लक्ष योजन की रम्बी चोदी गोच दै. 

सिद्धं शिवय के उपर सिद्ध प्व एक योजन उपर ओर सव ९१ राज्ञ के बि- 
स्तारमे दहै. यहां उपर फे ३३३ धनुष्य ३२ अगु जितने जाडे ओर ४५ 
रपत योजन जितने म्बे चोडे स्यान मे अनन्त सिद्ध भगवन्व परमात् दै. उन सवो- 
का सिर आलोकसे लगा है. यह सप मे रोकारोक का वर्णन्‌ समाप्त हवा. 

- इ कार भमाण दारका खलासातो पीछे कहे परमाण बोधे जाणना. वाकी के 
आगे कंदे सच टारोका खलासा मूर मञ्चरी जाणना. तथा उपरोक्त द्रारोके सुरस 
से जाणना. 

परम प्रूज्य श्री कहानी ऋपिजी महाराज क सम्प्रदाय के 
वाटनेह्यचाशे सुनि श्री अमो वऋपिजी महाराज रचित युक्ति 
सोपान श्री णस्थान रोहण अदीशतद्ारी प्रथम अथं काण्ड का 


मूल दारा रोहण का अथे नामक 
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ॐ द्ितीय-कमं हारा रेदण खण्ड, # 
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रथम मूल द्वारा रोहण सडर्मे गुणस्याना रोहणकी विधी विविध द्वारो कर | 
इ, सो गुणस्थानारोदण तो कमो फी दीनता से होता है. अथीत्‌ ज्यो ज्यो कर्मद 
आतम भदेशते पते पडते जातेरै-क्षडते जति, स्यो त्यों आत्म छात्र (हल्के पने) 
को परापर हो उचते उच दिशको भाप्त करवीरे, सोदी शुणस्यानारोहण जाणना. इसा$- 
ये गुणस्थानारोहण-गुण बाद्धे के इच्छकं को कर्मोको पतछे करने उनके स्वरूप का 
जान जरूरी होना चाहिये-ओर इसतिये दी कम रोहण खन्ड कहते दै 
जेमे मद्रका सुवर्णं का अनादि सान्त न्त सम्बन्ध दै, तेष दी जीवका ओर करम 
का अनादि सान्त सम्बन्ध है, वो कर्मं सामान्य भकार से तो एकदी ओर विशेष ष- 
पे (५) जो करम पुद्रछोका पिण्ड सो द्रव्य कम, ओर (२) कार्य मे कारण 
का व्यवहार होने से उन पद्ररोके द्रव्यमें फट देनेकी शकि उस से उत्पन्न हुवा 
अनादि पारेणाम सो भाव करम, तथा-(८१) ज्ञानादि आत्मा(के गुणं का घात करे 
सो घातिक कर्म, ओर (२) जो पुद्रल परणाति रूप असा के साथ परिण मे परन्तु 
गुणों की घात नहीं करे सो अधातिक कम. से दो भेद भी होते दै. ओर धातिक 
कम के ८ भद्‌, तथा अघातिके भी चार भेद, दोनो मिटकर ८ भेद भी होति दै. इन 
की १४८प्रकृत्तियों ष इसलिये १४८भेदभी होते दै. असंख्यात लके व्यापि कर्म पु 
दरों होने से असंख्यात भेद, कर्म पुद्रलों के स्कन्ध अनन्त होनेते अनन्त भेद्‌, ओर 
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जगत मे अनन्त जीरबो है, एरेक जीव अनन्त कमं पुद्रर की वर्गणा कर घेरा हारै 
इसखियि अनन्तानन्त भी कमोके भेद होते हे. 
यां मख्य ८ कमोकी ९४८ भञ्घत्तियो कहते रै. 
इह नाण दंसण वरण । पेअ मोहाड नाम गोआणी 1 
विग्धं च पण नव दु! अग्यीस चड तिसय पण विह।गोमरसार 
अर्थ-२ इानावरणीय करम ङी ५ पङ्ति, २ ददीनावरणीय कम की ९ पङ 
ति. ३ बेदनीय कर्मं की २ परङ्ा्ति, ° मोहनीय कयै की २८ पङ्ति. « आयुष्य 
क्म दी ४ प्रक्ाते. & नाम कमं की ९३ भङ्कत्ति, ७ गोव कम की २ भक्ति. ओर 
८ अन्तराय कमे की ५ भङ्कात्ति. यो ८ कमो की ९४८ भङ्त्तियों होती दै. इन स- 
वका लामे दार आगे वरणन्‌ करते हेः- 


ज्ञानावरणीय कर्म. 
| 
| 


४ सुक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. भवै ९२९ 


थ 


सद गुणोमे अन्दर दरञे का गुग है. उख्य यह पूज्य होने प्रयम अ्रहण किये 
जीव सूप लोकालोक भरकारी सूय को केवर ज्ञानावरणीय स्प वदटेनि टकारे.तो ¦ 
भी अक्तर का अनन्तवा भाग मच जीवों के उयाडा र्ता है; + बो वदरो परतटे , 
पटते हेत्या मूये का भकार ठता है. तमेही ज्ञानाभरण. कम होने मे पतिश्चति ' 
आदे ञान भगरताहै. ओर उदरौ जाड होनेमे मूर्यका तेन आवरता-कमी पडता. तमे । 

। हानाभरण से प॑चह्लान री मन्ठता सेनी है. मोदी ज्ञानावरणीय ङी ५ प्रङत्ति. ॥ 

| १ "माति ज्ानादरणीय-पांचों उन्िय ओर मन कर जो भाद जानने मे अवे 


। 
| 
| 
1 


जिनमे वस्तु का स्वरूप जाना जे सो लान" यह आत्मा का निजगुण है. | 
॥ 


४००१ 


= ७. ( कः अ = च 
माते ज्ञान. इसके दो भेदः-{९) व्येजनादय्रदं ओर (>) अयव प्रह. व्यजने म- 


>~ 





| 
| 


॥ 
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१३० छर प्रथम अयं काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा राहणे खण्ड शैः 


कारे+अवग्रह-मिखकर. अथीत्‌-जिन इन्दो का ज्ञान दुरे परार्थं को मिटकर, 
आप में उसे भणमा कर फिर उसका स्वरूप ग्रह-जाने उपे व्यंजनावग्रह कते द. 
यह अवर्रह-श्रोत, प्राण, रस ओर सपवी, इन चार्यो इन्दियसे होताटै, क्योकि इन 
चारों इन्दियोके विषय पदाथ शब्द गन्ध रस ओर स्पदर्य, आर इन्धियों को टगेत 
है, तवदी यो उनके गणको सम्नती टै. ओर चष्षु इन्दिय तथा मन इन से यह अव- 
गद नही होता है) क्योफ-यह दोनी अपने ते दूर रे हवे विषय स्परंग को ओ- 
र अन्यके भाव को ग्रहण करते रहै. जो कामि यह विषय को स्पदी के ग्रहणं करेतो 
आभ देख भस्म होजवि,ओर कोचकी सीसी छिद्र रोजवे,्गेरा इसलिये दोनोके व्य॑नना 
वग्रह नरीं है, वाकी की चारो इन्दरियोकेदी है. सोरी व्यजनावग्रह के चार भेद्‌ करे 
जाति रे. इसकी स्थिती-नघन्य आवाछेका के असंख्यात भाग की, उक्ष पृथक्त 
ग्वास् भमाणे-तीसेरे मिश्र गुणस्थान नितनी जाणना. (२) 'अर्थीवग्रह" जो पदार्थोका 
अर्थ=मतलव का अवग्रह-ग्ररण करेसो, इस के ४ भकार हैः-(४) पाचों इन्दिय ओर 
मन के विपथ! जव अपने २ स्थान को प्राप्न होते वो उन्दे ग्रहण केरे अन्यक्त ज्ञान 
से सो-अघरग्रह" इसकी स्थित्ि-एक समयकी,(२) अव्यक्तं पने रहण किये छेदी विष- 
यो का निर्णय करने विचार करे किं यह क्या रै! सो इहा", इसकी स्थिति अन्तर 
मुहू की, (३) विचार ते पूर्ण निश्चयात्म वनजतरे कि-यह येद है, > सो अपाय. 
इसकी स्थिति अन्तर शवदूर्वं की. (८) ओर उस निश्चय कयि अर्थ को, वासना सं- 
स्कार पूर्वक वहूत काटन्तर तक धार रक्ते, दुसरी उसके जेसी वस्त॒ देखने से सुनने 
से उसका ज्ञान हौ अवेसो "धारणा. इसकी स्थिति अर्सख्यति कालकी, क्योकि-नाति 
स्मरण ज्ञान भी इस धारणाके पेटेमे है. > यो इन अथीव ग्रहे के चारो भेर्दोको पा 
चौ इन्िय ओर च्छ मनसे द गुना करने से २४ भेद रोते रै, ओर उपरोक्त व्य- 
जनावग्रहके ४ मेद इस में मिलाने से २८ भेद माति ज्ञान के होते हैः- 
२ श्रुति ्ान-से अक्षर जाने इतके १४ भदः 


~ यह्‌ नणय निश्चय छत्ते धर्म से सो सम्यग ज्ञान. ओर अछत्ते धर्म का केरे सो 
"मध्या ज्ञान र. 

५ जाति स्मरण ज्ञान से पिले ९०० भव जो पनी के स्मोलग क्रिये दोषतो देख 
सकता है, बीच मे अपान्नैका भव हुवा हो वहासेही अगे दिखना वन्ध दोनाताहै. 





1 


॥ च 








तो 


अः युक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. ऋ १३१ 


(१) अक्षर्रुत-पदयदि पर छित सो-सङ्ञा्तर' मुखसे उचारन करेसो “्य- 
जनाप्नर', यद दोनों दव्य श्चुत. ओर इन से अधौत पढकर-देखकर, या सुनकर इ- 
द्दरियावरण की योपम उन्धिद्रारा अनाभिदेय पदार्थ के अनन्ते भाग अभिधेयं 
पदाय को जाने सो-खन्धाप्षरः, यह भाव श्वत. इन तीनां भकारके अप्तरो को जाने 
सो अक्षर श्रुत. 

(२) अनक्षर श्वत'-अमर के उचार पेना खोसी छकि उकार वगासी आदि 
किसी भी चेष्टापि मत्त्वं समन्ने सो अनर श्वत. 

(ॐ) 'सदीश्चत"-विचार, निर्णय करे, समुचय अर्यं करे, विशेष अथ, चिन्त 
ओर निश्चय करे. यहञ्वो सनी मे पतेर. इनठ बोल सहित सूत धारेपो सत्ीश्चत 

४) "अनडी श्रेत' उपरोक्त 2 बोर विना पूर्वापर अलोचाविना पे पटातरे सुमे 
सुने सो अयदी प्रत. 

(८) ` सम्यग श्त रमजन या ठ पूर्वतक पादे हुेके वचनोको या कयित 
सच ग्रन्योको यथा तथ्य श्रदे सो सम्बग श्रुत - 

(2) "मिय्यल्ुन-अज्ञानता से मन कालित कयनया क्र रवे हे काम श्वा 


जोतिष वेरके आदि पाप शाद हं सो भिथ्याघ्रत 
(७-*०) मादि. अना. जन्त, ओर अनन्त. इनो चारो श्रनक्ता अध, द्रव्य 


षज, काट. आर भाव कर उताति रैः-(२) द्रव्य मे कोई जीव भिष्यात् को खोड । 


मम्यक्त मे आया तङ श्त ज्ञान की आदि हृड. ओर पडवाई दो पीडा मिथ्यान् मे 
गया तच अन्त हवा. तया केवल ज्ञान पावा तव अन्त हवा. अर वहूत जीवो आ- 
भिय अनादि अनन्त है. क्यो एना वक्त क्टापि नही या ओरनटेगा करि ज 
त ज्ञान नया ओर न रेया. (ट) प्षेवने-भरन रावत क्षित्र मे तीयं की पटाने टे- 
बे तय श्रुत कौ आदि ेवे. ओर तीर्थं का व्यच्छेद हेव तव श्रनक्ता अन्त देते. थर 
महा दिदि आभरिय अनार अनन्त ह. (>) कानने-उर्नाेणी अवमर्पिण कार मे 
तीमरे आदे के अन्त तया आदि मे श्तकी आटि होनी ह. ओर्‌ छर जि कौ आधिं 
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१३९ दै प्रयम अर्थं काण्डका-द्वितीय कम द्वारा रोदण खण्ड द्भ 


श्रतका व्यच्छेद होता दै. ओर (४) भाव सें भव्य जीरो श्चतकी भाप्ति करे तव 
दि हषे, ओर कैमल क्षान पावे तव अन्त होवे. ओरं अमन्य के श्रुति अज्गान टैसो 
अनादि अनत रै. 

(२९) गमीश्चत' द्रष्ट वाद की माफिक खड वैध पाठ होवे सो गमी श्चत. 

(१२) 'अगमी श्रुत-एकादश्ांगी तरद आगे पीठे पाट होवे सो अगगी श्रत. 

(१३) अगपविर श्रुत सो-आचाराद़ आदि शास. 

(१४) अगवाहिर श्रतसो-दश्वेकािकादिं शास. 

मतिज्ञान से श्रुतिज्ञान भिन्न होने के कारणः-८२) मविक्नान श्रातैज्ञान का का- 
रण है. ओर भाव श्रुतज्ञान काथ दै. (२) मतिज्ञान निरघ्रार दै श्रतिजञा साक्षर दै.(३) 
मति ज्ञान-अभापक मुक्ता. श्रुतिज्ञान भापक दै. (४)ओर श्राति माति पूर्वक” इसत- 
त्वार्थसूव्रातुसार-मतिन्नान हवे वादहदी श्रतिज्ञान होतार. इसाथ्ये श्वामि, विषय, भमाण 
परोक्षता, ओर सधर्म के बासते पाठे मतिज्ञान कह कर फिर श्रतज्ञान कदा, 
माति श्रुतिज्ञान का सम्बन्धः-(१) मति ओरं श्राति इन दोनों हान का क्षीर 

सीर की तरह सम्बन्ध है. (२) माति श्रतिज्ञान विना कोई भी जीव नदीं दै. सम्यग दु 
शके ज्ञान को ज्ञान कहते है, ओर्‌ मिथ्या दा के ज्ञान को अज्ञान कते रै. उच्छृ 
माति भ्रति ज्ञा सर्म्रन्य-से्-कार-भाव का जानने से श्रतकेवटी कहाते्है. पेसे जो 
श्रतज्ञान दै उस्र टके भकाशने नहीं देसो श्रतीज्ञना वरणीय 

(२) अवाप ज्ञान-म्याद युक्त रूपी पदार्थ जाने इसके ८ मेदः- 

(२) भेद{-अवाधि ज्ञान दो तरह से होवे, (९) नरक स्वग मेँ ओर वीर्य करो को 
स्वभावसे जन्मसे दी होता दै, (२) नभय मतुष्य या तिर्यचके क्षयोपदाम करणी. 
करने से होता दै, 

(२) ¶ैपय"-नरकके जीवो जघन्य आधाकोश्ष उच्छृष्ट ४ कोश अवाधे ञान 
से देखे. देवताओं संख्यात वर्षायवाठे २५ योजन, पल्योपम के आयुष्य वाले-संख्या 
त द्वीप समुद्र, ओर सागरोपम आयष्यवारे-असंख्यात दीप समुद्र देले-तिर्यच जयन्य 
अगुरुके अक्ख्यातवे भाग, उत्कृष्ट असंख्यात दप समुद्र देखे, मनुष्य जघन्य अगु 
कै असंख्याते भाग, उत्कट सम्पूर्णं रोक ओर रोक जेते अरोक मेँ असंख्यात 


खण्ड देखे # 
# अछोक मेँ अवधी ज्ञान से देखने जैसा पदाथ तो हेदी नदी फक्त सत्ता वताद्‌ है 


र) 








भौ 
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(३) गणः नरक-विपाई के, भवनपति-पाखा के, व्यन्तर-प्डह के, जोति 
पी-पालरे, देवलोके देब-मृ्दग के, प्रीयेकके देव-फएूकचगेरीके, अनुत्तर विमान के 
दे-ककीके, ओर मन्य तिरयंच जाखीके आकार से नानाभकारसे देखते ई. 

(८) बाह्यभ्यन्तर'-नरफ देव के अभ्यन्तर अवधी हान, तिर्येच के वाहन अ- 
वाभे हान, मतघ्यके-बाह्च अभयन्तर दोनो तरह का अवाप ज्ञान. 

(८५) अणसामी-अणाणगागी-जो ओंखो की तरह जां जवे वहां साय दे 
योर चा तरफ देसे सो अणगामी अवधि ज्ञान. यह चायो दी तिके जीवो को 
होता दै. ओर जो स्यापित-दीरेके जेसा उत्पन्न होवे उसी स्थान से या हक एक द 
दिकषीमे विक्रमसे देखे सो अगुणाणगाभी अवाधेन्ञान) यह्‌ मनुण्य तिर्वच दोना गाति 
मे होता है. क 

(६) देशसे सर्वसेः-जो मर्याद सदित देखे सो देशे. ओर सर्वरोक तथा कु- 
छ अलक्त देखे सो सवसे. नरक देव तिथच के देश्से अवधेन्ञान. मुण्य के देशम 
सर्व से दोनो तरदका अवाधेतान. 

(७) दायमान बृद्धमान अवस्थितः-परिणामांरी सेदकेशता कर घटता जाय सों 
दयमान, विड्द्धता कर वदता जाय सो बद्धान, पध्यस्ताकर उपने उतनादी वना 
ररे सो "अवसित," नरक देव के अवस्थित अवधीड्ञान; ओर मनुप्य तिर्यचके दोनों 
तरहका,. 

(८) "पडवाई अपडवाई'-जो उपजकर चटाजत्रे सो पडवाड, ओर जन्मान्ततक 
या आेके भवो तक दना रहे सो अपडवाट्‌; नरक देव के अपडवार्‌, मनप्य तिर्यच 
के पवार अपडवाई्‌ देनो तरहका- 

अवाप इाशे-(*) द्रव्य से जघन्य अनन्त मेँ भाग स्वी द्रन्यको जानेदेषे, 
उत्छृष्ट-सष रूप रव्य जनि. एकेकं भमाएयों च्डन अनन्त द्रव्यो ईद, यो प्रव्यदिधि । 
के अनन्त भेद दते ष, २) घेन मे जवन्य अराल्के अरमख्यानवे माग क्व मे न्ना | 
कर भदेशाधिक होते उत््ट मेपूण लेक ओर न्तोक नमे अलोक मँ अम॑ख्यान वेड | 
वे देखे-यों क्षेवसे अख्यान भेदं छेदं र. (>) काच्मे-नयन्य आंवन्धीदा के. अ्- | 

| ख्यात्वे भाग से समयाभिङ टोक्तर उत्कृष्ट अनीत अनागत अनंख्यान काट चचनक् | 
। जनि योः कार्ते भी अमेख्यात भेदं दते रै. आर (४) भाद मे-नयन्य अननं भाव ( 
उ्मृष्ट अनंत भा्ङो जाने. पो भाद मे अन्तर भेद देने वयि हान का यादरय- । 


५. =-= ~~~ 
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१३४ षः प्रथम अय काण्डका-द्ितीय कर्द्रारा रोहण खाण्ड म्द 


दक्कन करे सो अाधे ्आानावरणी. 

मन; पर्यव ानावरणीय के दो भेद-» ऋनमाति ओर त्रिपृूटमति (१) ऋ 
जमात सो-सामान्य पणे, स्थ पणे इसने धटखने का चिन्तत्रन किया रेषा मनोगत 
भाव जनि, (२) विपुलमाति-षिस्तीर्ण पने बहुत पयीय सटित जाने, जेर इसने पटलानि 
कातो थित बन क्रिया है, परतु-अगुक धातुका अपुक-वर्णका आकारका परिमाणक्रा 
पगरा सव विस्तार से जाने 

मनः पर्यव ज्ञामी-(*) द्रन्यते-ऋलुमाति मनो वर्मणा के अर्नत द्रव्य को जान. 
उस ते विपुरुमाति वहुत प्रदेश के अति सूक्ष्म मनो द्रव्य फो जाने. (२) क्षे से-ति- 
रछा अदाद द्विपततक, उचा जोतिपीके उपर के तटे तक, नीचे उदी विजय~ रल प 
भा पृथ्यी के प्रक भतर तङ, यो १८०० योजन मेँ रहे सनि पचेन्दिय के मनागत 
भावं को जाणे, विपुटमाति-इसर से अदाई अगुल से अधिक ओर विद्युद्ध पणे जाणे. 
(३) कारते-ऋममाि वाला पल्योपम के अतख्यातप्रे भाग अतीत अनागत म चिन्त- 
वन किये ब करेगा उपे जाने. भरिपरमति बार कुड अधिक जाने. ओर (८) यावे 
ऋलपाति चिन्तन किये हे अरष॑ख्यात पर्याय को जाने, षिपुरपति कुछ विशेष जा- 
ने. एेसे मन; पर्यव क्वान का जो आवरण करे सो मन पर्यव ब्नानाव्रणी. 

५ केव ज्ञान-दक्तका एकश भेद रै. केवल ज्ञानी-(*) द्रव्य से रूपी अरूषी 
सर्म द्रव्य को जाने, ८२) क्षेव से-खोकालोक का सव क्षेव जाने. (३) कारते-सर्वादरा 
विषय जाने. ओर (४) भाव से-सव गुण पर्याय विषय दै. एक रूप-गुद्ध-निरुपाधी- 
अमरतिपाति-द्द्धास सम्पूण गुण-सवै विष पका रूप सो केवख ज्ञान. इसका आ- 
वरण-उक्कन करे सो केवट प्ानाव्णीय. 

यँ पांचोँ क्ञान को आवरण करने वाटी ज्ञानावणीय कमं की पांच परफृत्ति. 


२ दशनाव्रणयि कम. 


अव्वल क्ञान दह से तुर्व ही दर्शन होता हे, अथीव-ज्ञानको साकर उपयोग क 
हा है सो पदार्थो काआकर जानने वाखा विरेष रूप सो शान, ओर जो सामान्य नि- 
राकारोपयोग रूप वस्तुका अववोध जाति गुण क्रियादि विपण रदित धर्मीमाव वि~ 


स अ, ५ 


| पय करे, सो नि्षैकल्प रूप अववोध उसे ददन कदते ई. जसे ओंखपर प्य वन्धने 
॥ च 
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$ मुक्ति सोपान-श्री युणस्यान रोहण अदीश्तद्रारी. र २३५. 


से किसीभी वस्ठको देख सकता नरी हे ओर उस प्टेमे द््रिदोने से ङ्ख मतिभा- 
प होता है, ओर मर्यया पट्च दूर हेनेते पुण भकाश हेता है. त्यो दबीनके भी चार 
प्रकार होते है.-(९) ओं्खो से पयि पार्थं का सामान्य स्प देखा जपे सो चकु 
दशन. उसे नदं देखने ठेवेसो च्च दशनादरणीव. (२) ओंखोविना चारो इन्ियों सृ 
तया मन से जो शब्दा अयं का मामान्य बोध होता हे. तया परभ मे अते वे 
रस्ते मं व्येन्धरिय जी सद्ययता विना जो बोध होवेसो अवक्ष दरशन. इमका जो आ- 
बरण-उछन करे सो अचु दशनादरणीव. (>) एव्यादि की मर्याद सहित नो रूपी || 
पदयें ह, उन्तो देखे सो अद्धि द्रीन. ञ्पका आरण केरे मो अधि दरन्पवरणी | 





< ------------~- 
~~~ -------~-------------- 


| य. (र) सर्वं उन्योका सामान्येश का बोध टेविसो केवर दन-इसका-निर्यन-आव- 
रण ररे सो केरल दरनादरणीय.+ | 
जर निद्राते सवं द्ीनाक्ा घात होनेके सदवमे निद्राको भी दर्नावरणीयका 
्ठय कदय जाता &ै. ओर कमो की मन्ठता कर शब्दादि मे जाग्रत होता हे. भवल- 
ता कर मुछित होना टै श्स कारण मे निद्राके पांचभेद क्देदे.() जो मदं खेदं 
। आदे टूर करने मोडना. मोदतेदी तु न्टक्ा आना. शब्द्‌ माव मे ठुर्तं नाग जाना, 
ठ्न निद्रा कहत दै. (२) जो खोट परो आ अनेक दुःख ने अवरे. इलन्द आ- | 
वाज शरीर धुणघुणारि अनेक इख मे नागवि तो भी मृशक्िल मे ओखर उवे, । 
मो ` न्द्र न्दरिः (>) उभे २वैठे > न्द्रिने सोके खव ङ्त्ते की / 
, तरद्‌ न्द्र मे अगद उन का चन होवे मो भवना :-(४) अत्वन ` 
` चिन्ताने नाने न्द्र के इदा दिनकर वे सावधारी द्द. अगपद्ाडे या धोदे ¦ 
की तरह रस्ते चना ञ्य > सो भला भदा. ५ जे-१9) निद्राके अ- 
व्यल चिन्तवन किया कार्यं निद्राम ङरे मे `शन्द्री' निद्रा. (२) स्यान=एकम्यान~ 
गृ =ङ्च्ध ह्यना. अथीत- आन्माङी चऋष्धेङो एक स्यान रोक अदेव उनदेना मो 
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१३६ द्मः मयम अथ काण्डका-द्वितीवं.कर्म द्वारा रोहण खण्ड शङ्कं 


स्त्यान गृद्ध निद्रा. इत निद्रा मे अर्थं चक्रवर्तिं का वर प्राप्र ह्येता है, # जो शस 
निद्रा म मरतो नरक गतिदीषेवीषै . 
यह ४ दर्ीन ओर ५ निद्रा मि दक्वनवरणीय करम की ९ प्रकारि हर 


३ वेदनीय कर्म. , 

उपरोक्त श्वानावरणीय ओर दर्ीनावरणीय के तीव्र आभरण के उदयकर अ- 
्ञानताके योगसे तीव्र विपाक भोगवते हवे(१)जो नरकादि गतिम दुःख की प्राप्ति धे 
वे-वेदे-भोगषे, सो अषाता वेदनीय कर्म, ओर (२) तीव्र प्षयोपकम के योग्य से सृषष्म 
अर्थं जानते जो देवद गति मँ साता सुख बेदनेमे आवे सो सातप्रेदनीय. जेते 
मधू (सहेत) छिप्न खङ्ग धारा को जिन्दा कर चाट ने से भयम तो मीठा रसका सवा- 
द आता है, ओर फिर भिब्दां कटने से दुःख होता दै, एेते श साता वेदनीय के घ्ष- 
यसे असाता का उदय होता है ओर अकाताका क्षय से साता का उदय अनुक्रम से 
वना रहता दै. 


४ मोहनीय कमे. 


जेसे मार्दरा पान करने से मनुष्य वावा हो जाता ३, तैपे मोहनीय कर्म के 
उदय कर जीव अपना हित अहित कु समञ्च सकता नदीं है; कदाचित समन भी 
जायतो कर सकता नदीं हे. इस ॐ दो भेदः-(१) जेते बुखार के जोर से पथ्य आ- 
हार पर शुचि नहीं होती है तेपे दीन मोहनीय के उदय कर छद्ध-देव-गुरू-धर् 
प्र रुचि नदीं होती दै, ओर क-देव-गुरू-धर्मं पर रावे जगती है. २) जेते वैधी खाने 
मे पडा हुवा मनुष्य इच्छत भोग भोगवने समर्य नहीं होता दै, तदी “चारितरमोद- 
नीयः” के उदयकर जीर्वो-धर्मे तप सयम का आचरण कर सकते नहीं ६. 

भयम कटी दर्ीन मोहनीय निसके सीन मेदः- (१) जैते नशा का पदाथ भो 
पने से मूर्च्छित हवा जीव माते की निकलता होनेसे पदार्थो को प्रिपरीत देखता दै, 
तेते-मिथ्यात मोहनीय” के उदय चौटाणीया तीणीया दोगाणीया रस सहितं अ- 
सुपहत सर्म घातिक रस तत्व सददणा मे विपर्यास का करने बाला होता है. (२) जे- 





# कमव वाट हवे तौ भीं दुन वीयुना वरु आनाता है. 


=-= -----------~ र । 











(अ कल ब द) 
ईर युक्ति सोपान-्री यणस्थान रोहण अढारतद्रारी ऋऋ १३ 


से उस मादक पदा्का आधा नशा कमी होने से-बिकलता कम होती दै जिसे स॒- 
कार्यं करता २ कका्यं भी करने रग जाता है. तेते ` पिभ्र मोहनीय के उदय कर 
टो गणीया रस रहने से कुछ सम्यक्त के र्यं करता २ पिथ्यात्र का भी, काय 
करते लगजाता र, ओर उन.दोर्नेको एकसा-अच्छा श्रद्धान करता दै. (३) जपे षा- 
फ़ नशा उतर गये वाद उसकी मारी यक्किर्यित रदती दै जिससे जरा विचार उ- 
चार आचार में तफावत आजाती है, तेते दी “सम्यक्त मोहनीय” वाने मिथ्या 
के द्रको यथा भदृत्ति करण, अपू करण ओर अनिवृत्त करण करमन के परि. 
णाम उज्वल कूर चोग्णीया चिगणीया ओर दो गणीयां रस;को निवार कर फक्त 
एक ठाणीया रस दाकी रखा है बो जीव, जीवादि की परिक्षाम मुरद्चाय तो नटीं, प- 
रन्द्‌ आत्म सभाव स्प उपशम क्षायिक सम्यक्छकी उन के पराभि होवे नदी. ससम 
पदार्थो मे किषदेश शकितो सम्यस्छ मे मेर लगाता है. 
(२) चारि मोहनीयङी २ भकाैः-(२) कषाय, ओर ८२) नो कषाय, इसमे 
कपाय की ९६ भरङुत्ति ओर नोकषाय की ९ परकृत, दोनों मिर चापरिव मोहनीय 
२५. ्रकृत्ति होती है. सो कहते दैः- 
कषन्रस+-आय अवे. जिससे संसार का रुष आकर आत्म भदेशोपर जम | 
ओर निसमे ससार प्रि भ्रमण का कार्यं निपने सो क्वायचार भकार की.होपीदैः- 
९. क्रोध. २ मान. ३ माया ओर ४ लोभ. इन चासो को अनन्त बान्धि, अमत्याख्या- | 
नादरणीयः भत्याख्यानावरणीय, ओर सेज्वख्न इन चारो से चोगुने करने से १६ | 
भद्‌ हेते ६, सो अणे दृष्टान्त युक्त कहते रह. | 
(९ ) अनन्तान वन्यि कपाय सो-अनन्तान=अनन्त सषसारकी अनुचन्षि बृ- । 
दधि क्रः इस कपायदाडा कदाग्रद्‌ चप ऊयुक्ति मे बुद्धिके शुन्य पणे कर-एकान्तवा- | 
दिकी रूचि गले नही. अन्यमतपर रागयुक्त. मन्मतपर द्वेषी. पेसाजीवं बाद राते कर 
| 





कढापि कषायोदय मन्दभी देदायतो भी युक्ते दीन पल्तपाति को निवमा मे अन- 
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१४० द्र प्रथम अर्थं काण्डका-द्रताष्र कै द्वारा रोदंण षण्ड भर 


;. नि कपकाय उसे कहते दैकषि जो कपायकरो उन्न करनेका मूर कारण षते, 


1 
॥1 


4 


लेसे कहवत्‌ रौ$--“ श्रगहेका मृर हषी, ओर .रोगका मूल ससी. ” रेष 
नबो का जानना उन ९ नवो का नाम कहते ई--] (९) दासी सो 


' भंड चेष्टा सकारण से तथा विना कारण से हसना अवसो. (२) रतिसो- 


इन्द्रियों कोअनू करु सामग्री मिल्नेसेया षिना कारण मन्म सुख वेदेसो. 
(३).अरति' सो-इन्द्ियके भरातिमू संयोग मिरने के कारण से तथा विना कारण म- 
न मे उदरे होवे सो. (४) भयः-दृष्ट मनुष्या देखने से भय होवे-सो एह छोगभय, 
सिंह सपदि देखनेते भय रवै सो पररोग भय, चोरादि वस्तू का हरण करनेसे भय 
हवे सो आदान भय. विद्तादि से अचिन्त्य भय उपने सो अकस्मात्‌ भय. उद्र 
पूरण का भय सो आजीवका भय, परण भय, पूजाश्छाधा भय ,यह ७ प्रकार ते इ- 
रकी पाक्षि सो. ५) श्लोकः. वियोगादि कारण विना कारण जिस कर्मोदय कर 
शोककी भाप्रि हषे. (2) दुगेच्छा-सो दुर्गन्ध कुरूप आदि वस्त देखे या विना देखे 
मत्सर-ग्छानी अग्रै सो इन £ दी भक्रत्तिर्यो कों हास्य पटकः कहते रै) (9) श्ीवे- 
द"-जो परुष के दी स्पदौ की इच्छा हवे सो. इसकी विषय वकरीरयो की ठंडी की 
आग्निके जेसी छेडे त्यों ज्यादा होवे. (८)"पुरुपवेदः-जो द्ीके दरी स्प की अभिला- 
पा करेसो-इसकी विषय मूके घांसी आगनके जसी भञ्वाटित हो तूर्त शान्त पड जवि, 
ओर (९) नपुंसक वेदसी पुरूष दोना दश स्परीकी इच्छा सहेवेसो-इसकी विषय 
दवामि के जेसी सदा भस्वालित रे. यह ३ देद मि ९ नो कपाय हरे) उपरोक्त 
दीन मोहनीय की ३ भङ्कात्ते ओर चारिवे मोदन २५ भरङृत्तियो सव मिर मोहनीय 
कर्मं की २८ भ्रकरत्ति हृद. 

- आयुष्य करम. 

जसे अपराधी पुरुष को राज पुरुप काष्ट के सोढे मेँ कन्ज कर देते है, उस 
की जितने काटकी अटत होती ह उस के पाशे बो उस खोडे मे से निकर सकता 
नदी. तेते दी कम के अपराधी आत्म ने नरकाद गाति रूप सोडमे जितनी सुदतत 
(आयुष्य) बन्ध कर भ्वेदा किया है, उस मदत पाले निकल नदीं सकता. इस कर्म 
की र प्ढृतियोः--९ महा आसम, महा परिग्रह, पचेन्टिय का वध, ओर्‌ मदिरा 


` पसि का आद्यर करने से जीरो नरक गाति का आयप्य वान्ध कर नरक मँ जाकर 


रदे मो नरकायु, २ माया, मत्र, भरट बोटना, खेटे माप तोट करने से जीर ति- 
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बन्धन मे इन्धि देवे, पर्त यद पटरी आर हब सीटी दर्यो नदीं देवे मो “मारव 
सययण.""(*)एकश रफ मर्कट वन्य होवेमो “अर्धनाराचमंवबदय."(५) एक्त श्डीयां 
की सन्वि मिन ते-न दृत्तकी तरह तुर नम जदे-मो-रीलिका मेययय. ओर(2) 
जिम्करे पामर की दृङीयो-एकेक दृड़ीके आयार मे रदी वे, जाक ष्डादखगने मे 
अख्ग घते जदरे, मो-्ेवदया सेयवण." कदय जाना £. 

< (स्यान नाम कम”-जो प्रत्यस मे शमीक जकार ठम्बनेपेंअवरेउमे 
(स्यान ' कचन ६, जमके 5 प्रकार :-(१) (यचनुरन भन्यान-मम-इनेवर+चत्‌ 
नासे रफ के+अम् योने. अथीव पद्मामन ननाङरं च बनेन धने आर 
दोन स्कन्ध के दीव के चातो नरफ के अन्न ङी छरी दगठर अवे मो-~ममुचत. 
रस मेस्यान ' (>) जम (निग्रोध-उड) क वभ वा उपरम भगे अन्या देषावा- 
६. आर नीपिका दिभाग चरे आदिर मवदम्‌ ष्दगव नयना £. दमये निन्त 
तरका नाभी उपर ङा भाग विचक्षणो पेन पय प्याय य्न पदे, आर नीते का 
माग घरोवर्‌ नपे सो "निग्रोध परिमन्टन भम्यान "२ =+ गुरना ए्पममा 


शाट नीये ते त्राणा भनिशाप्ादि बर अर्मगदेष्यदा ¢. र उरग टरा निरन्येन 


+ 


ग्द्राद क ५ ह्गदाता न = । निगदे ज परप न साभ (त, ५ क [१ 0 ~र 
दराद दखाताह. तगत जमर दररद्‌ नाभी सीदद सन सना दार वमग रणन्र 
आकार अर्ल नर्‌ (रदरव सादि सरसान्‌ \ भ्रम हादपन्रपप्रराःटञट 


रुन्दर पेदे, आर हदयरर तया एषएपर स्वगा रिष्ट निङनः हरनोट कैम्प 
नि 


(८) जिन पत्ता छ पर छट प्र. दरीदा मद श्नः उगढर दह~ ठग 


7 ५ इरत" पर ,८ जिर मर ड ~ _ ~ ~ ५ 
् 9 कनक क वकु कुज न्क > ऋ 
14 ग्द द्रना ६९.५।.१ [1 ५९५ +, ~ *> => 5 ~ भ्न ट 4 
५ ५ 3 न ७ ० ् च 
शरदा क स +त भय 0 थ & भ ह्र म्न १; [१ 
भरदल्न्‌ रर ए सन गर उ्ग्बदन्ा प ट्‌ मर्दन. 
८ + ~ ९" ~ १5८ न = 
भ छ । यनी ल जन क (ना 
५ दर न्दर दु. ५.१२ द (दपर ष्टः ङ्‌ ड म्द ८ श्ट €दग्म्ः 
के च ॥ चै 9 ऋ डः. ५; 
एर भ्रा न ॥। श, > "~, ५ क [यव न 
९ र्द 7 नास शन = *5;-.* ` दादन र इदल्= श इ" र~ 
५ ् नै च 1 
क्ष भ ५ भध आन न्व ५ ~ ५ (ब [५ १ 
रद्द र्- इष्ट इए, न = रइ इः श्ल ह 


(~ = न) 
( मह प्रथम अथं काण्डकाः द्वितीय कर्मद्ररा रोषण साण्ड रैः 


हण कर जो तेजस श्रीर का बन्ध करे सौ ^ तेजस बन्धन” ओर (५) कार्मणके पु 
द्रखों रहण कर कर्मेण शरीर का वन्वन करे सो “कर्मण बन्धन. 

क इन ५ के पाक के तीनो शरीरका तो देश बन्ध ओर सर्वं बन्ध दोनों शेव 
है. ओर तेज कारमेण के देशा वन्ध तो है परन्तु सर बन्ध नहीं हे, क्याफ-यहं दोनो 
अनादि सम्बन्धि रै 

, ६ “क्षातन नाम कर्मज विरे हवे वर्णो को दारी से वहार कर ए- 
कत्र करते रै ओर फिर उसका भारा वान्धते ई. पेते श संयातन नाम कम के उदय 
कर ओदाकादे के विषे हवे जगव मे के प्रे को एकत्र करता दै, तव उसका 
शरैर रूप भरा वन्धता द-बन्धन पडता १. इस घातन के ५ मदः-(१) ओदरि- 
क शरीर के परिखरे प्र्छोका जो सेघात करे-मिरषे सो-“ओदारिकि संघातन,” ८२) 
वैक्रिय के पर्छ का सग्रह करे सोैक्रिय सयातन (२) आहारक पद्रलोँ का संग्रह 
करे सो--“आहारक सेधातन.” (४) तेजप के पदर का सग्रह करे सो-“तेजप्त स 
घातन, ओर (५) कार्मेण के पुदर्खो का संग्रह करे सो-“कार्मण संथातन- 

७ ^ सुघयण नाम कर्म”-आस्थि-दीयों का सान्यना-मिखाकर जमाना-मन- 
बूत करना उसे सेथयण कहते हैः-यह सेययण ६ प्रकार के शेते रैः-(१) दोनो त 
रफके दोनों हाड मरकट वन्धसे वन्धे दे, उ्तपर तीसरा हाड ष्ट्रे श 
माफिक वीय हो, उततर उन तीनों दाडियोको भेदे-रेपी व्मय खीला दवे जो उ- 
न दृश्यो ठेका हुवा हवै, जिषे सव हृदी स्थिरी(पत शेगर होवे, रेसा जिनका 
मनवूत शरीर हेतरेषो “वन्न कषभनारच सथयण.” + (२) दोनों तरफ कौ दटी्यो 
मर्कट वन्ध कर मजवूत वन्ध दतर, उमपर हाड पश्र भी विष्ठित हवे. परन्तु उनके 
धच खीरी न देर. सो-“रपम नारच सेघयण."(३) दोनों तरफते ददीरयो पर्कट 





दोर्नो दयौ को र करने टे जैसी तीसरी हद उसपर बत हवि, उते पद्म कहते 


ॐ, 


ष, अर देतीन दडर्योकोमेदक्ररजेो सन्धिकतो दृदकरैजेो चौथी ही खीटीरूपद्य- 
रत्र कतत, ओर ठोरनो -ददीयेकि आवड भले पै द्द नरी उत्ते नारच करे 
त वन्दते ग्नम भरनी दै तव उक्तका वा उषे ष्व को वृद गृहण करता द, तैसे द 
दायं; ऊ वयन को मर्कट न्य कटे 2.१८ सवय हियिका होता, देवता के र नोक 
स्की के त्रेक्रैय भीर मे दयेन दने अप्तमयणपी कटे नात 


(स 








2 
र यक्ते सोपान श्री-गुणस्यान रोण अदीशतद्रारी भ १.६५ 


बन्धन से यन्धि देवे, परन्तु द पटरी ओर ड खीरी दोयं नदीं हषे सो “मारच 
सेययण."'८द)एकश ठरफ मर्कट बन्ध हेदेसो "“अर्नाराचसषवण.*(५) एक्त इद्ीयों 
की सन्वि मिरी हो-केर दृक्तकी तर तुवं नम॒ नदे-सो-रीलिका सेययण. ओर(६) 
निके शरीर की दङ्धीयो-एकेक शृडीरे आधार से र्टी होवे, जराक ष्का र्गते से 
अरग हे जरे. सो-छेदय सेयवण." का जाता है. 
< “'तस्यान नाम करम"-जो प्रत्यस मे शरीका आकार देखने मे अपरे स्मे 
-मस्वान' कलते दै. जिसके ६ भकार :-(२) '्मचतुरस स्यान -सम-परोदर+चत्‌ 
चासौ तरफ के+अम्=सोने. अथीव पभ्रासन र्गाकर ठे वाट दोनों धने ओर 
दोनो स्कन्ध के बीच के चारो तरफ के अन्तर ङी लेरी बरावर अगे सो-्मुचत. 
रस मस्यान.' (>) जपे निग्रोध-बड) ऊ भ का ऊपरका भागनो अच्छा देखाता- 
६, ओर नीरिका बिभाग चडें आदि के सदव से सराव लगना दै, तैम भिमक श. 
तीर का नाभी उपर का भाग विलक्षणो पेत पूण भरमा युक्त हेते. ओर नीषे का 
माग करोर न हदे सो ` निग्रोथ पारिमन्डरु सेस्यान."८३) जने सुरमाणी इमलीका 
साड नीचे तो लाखा भतिशाखादि कर अच्छा देखाता ह. ओर अपर टृढा निकन्ेनेमे 
खरा देखातारै. तेसेदी जिधर श्षरीरका नाभी नीदेका भाग अच्छा दे ओर उपग्का 
आरार अच्छा नले ददप रेेमो-(भाह सेस्यान (शजिनकते दाय पेर मुख ग्रीदाद अद्र 
सुन्दर हवे. ओर हदयपर तया पृष्टपर टीका पिण्ड निकला दमो. ङुन्न सेस्यान.' 
€) जिनके फक्त दय देर छोटे पेदे, दाकीङका सद शरीर दरोदर छेदे-नो ठेगणा 
होवे सो-"वादना सस्यान" ओर (९) लिम्डे मई अदडोराद अशोभनीर चेद. अध 
भञ्बाटित सरद के जना भयर देखाता घयेदे मो "'टृड मस्यान. 
९ "व नाम क्मै-परीर क्ते षय पटने काबाद स्परेरद्र पार्पाम 


दण )} द ४ स्तेये किद्‌ या सालं = {ग हरीर ङा वदा 
। येवे मो "थ नाय" दनक ५. भेठः-१) सोयरे या कालन जना दासीर का क्यः 
॥ 
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रङः हदे न +" दभ नाप श = इसी पार्‌ व 
| रेष द्चना- हृप्य दय नाम. ८) म्वेकोपंनजना टे दका परगीर्‌ दयेव 
""भद्ध श ट नायं ॥ 0 लन १ न १. 
¦ सो- "भट दथ नाम (३) हिद्ज्ञलमान्दयन्न क्न द्मीन छेरो मो "न्त्य 
साम * # वा 1 < = -3। श्रीरपि र “भ = ~ र 
नान." ४ )र्तान नेना पीये रन्त शरीर छेदे नो- पित दर्यं नर." (~) डाग 
दन्दस्य ५ लना गौ ~ हस ग्रनेर 3 श 2४ 
१.4 = ९ दवय गुर्‌ दर ~ श्वनदय नाम. 
॥ ६ । (11 नक य १) ८ न न न स 
१० "मन्य नाम तम -प्येन्रय ह रय उन्न योप बामन स्वर्ग श्र 
1} 
ए ग्र तदे से गन्य नाम र = 5 ९ 
\ क्ते पुर देमो गन्द नान तर. इन्त ननदः -9 दर सन्म जना एर्मम्स 
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१८६ दु प्रथम अय काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण खण्ड ग्भः 


पुवास अवरे सो-“भुरमि गन्ध नाम, (२) लशणादे जसी कुवास अरे सो-'दूर्भि- 
गन्ध नाम.“ . 

११५२स नाम कर्म-रतेन्दरिय फे पारीित-रस मय शरीरे पर्छ परिणमत 
रसनाम करम, इसके ५भद्‌ः-(१)लीके लेसा कडवा रस हो सो “कटुरसनाम.” (२) 
मृट फे जता तीखा रस होसो"“तिक्त रसनाम,८२) हररेके चैता कपायला रस सो 
“कपायला रस नाम.” (४) इमरी जेसा खट रस हो सो “आमलन रस नाम ओर 
(८) सक्छर जैसा शटा शरीर हषे सो-“भधुरसनाम.“ 

१२ (सपतर्यनाम-स्प््येन्धरिय के ग्रहण करने योग्य जो पूद्र्छो शसीर भाष 
को प्राप्ने हो सो सपय नामके ८भेदः-(*) लोहके जता भारी शरीर शेवेसो 
“गुर्‌ स्परव्यं नाम.” (१) अरघतुर (आककी स्ट) जसा दलका शीर हेवरेशो- “रघु 
सदी नाम.” (३) पक्खन जसा कोमल शरीर होवेसो-ृदु स्प नाम. (४) गी- 
निहां के जसा सरदरा शरीर होत्रे सो-“वासर स्पद नाम. (५) हीम के जसा शी- 
तट-उन्डा शरीर हो सो-“श्लीत स्प नाम.” (२) अनि के जसा उष्ण स्परं हे सो- 
“उण स्प नाम.”(अ)तेटके नैस चिक्वना शरीर ेषेसो “सिग स्पदीनाम.” ओर 
(८) रागक जसा ट्क्ला शरीर का स्पर्श होवे सो “रक्ष स्पदीनाम कर्म.” 

८ वर्ण, २ गध, ५ रस, ओर स्प, सव मिट २० वोटों की व्याख्या यदं 
अतग २ शशको ग्रहण करकी गदी सो मुख्यता मेँ जानता हुवा एकै बर्णादि 
व्यद्रहार मे धारण क्रिया ह. निश्चय नय करी गोणता रूप तो भ्त्येक एक २ दारीर 


\ ये जच्टग्‌ > ब्रीमदी बोट पाते है.+ 


१३ ^आापु पूर्व्य नाम कर्मज रम्मी से सचा हुवा वैद उन्मार्ग गया यी 
मन्ार्गं आ जाना ट, तमे-वक्र गानि मे जाति हृद आत्मा करो चकर नियमित गतिमं 
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ई मुक्ति सोपान-श्री युणस्याना रोहण अदीशतद्रारी शै ९४७ 


सेचकर सभाय उसे अनुपूव्शं कहते दै; इसे ४ भेद;ः-(२) जीव को नरक गाति मे 
सच करडे जवे सो"'नरकानुपर्भी" (२) तिर्यच गतिम सच करङे जवे सो- “वियैवातुप्‌ 
"(> )मनुष्य गत्िमे सैचकर छेजादे सो मनुप्यानुपू्थी.(४)ओर ४ देवगति सचकर्‌ 
ठे जवि सो देवगतियानुपून्श्ौ. 

१.४ ,विदायोगति नाम क्ै.“-विहायो-याकाश मे या अवकाश मे ~~ गाति 
गपन करे सो विद्यो गाते स मे आकाल नाम आने से इसे खगति' नामसे भी 
वलति दैः-) इस के दो भेदः-() राजदैस. सिद. दृस्ती आदि जेसी इभ चालते 
चेतो - लभ ॒विहायोगति. ओर (२) गर्धव ऊउ आदि जसी खराव चार्म चषेसो 
अश्युभे विद्ायोगति. + 

यई सामन्य से ५४ तया विदपमे ६५ पिण्ड भत्ति कटी. 
अव्‌ भव्येक भङृत्तियो अथव जिश्के दो मेद नदेवे. एक अपने खूप ह वनी रे.जिस्के८ 
भेद;-(१)"परायातनाम "सो -जिसकरे सन्पुख वोरते हवे वड सामर्थं भी शक रवे, उम 
के शब्द्‌ माठ अवुओं फम्पाय मान टोजावे, जो वडी राज इभा मेँ भी बोलता हुवा 
ट्रे नरी.सोपराघात* २“उन्धाश नाम' सो-शरीर के अभ्यन्तर का वायु मुखद्रारा ओर 
नाकद्रार सख से आगमन दषे. एषा खन्ि < वन्त जीव दोवेमो--उनश्वासं नाम (>) 
(याताम नाम"-नूर्यके विमानके जो रै बो वादर एकेन्धिय प्ाप्ना प्रथीके जीवौ. 
उनके शरीरका स्वभाषेक स्पदी तो चतरे, तोभी उनका भकाश्च उष्ण पडना हये 
आताप नामक्रम.>(°)'उचोतनाम करम'-उपर कटा आताप नामकर्म उमक्ना सूय नमा 
उप्ण भका जानना. ओर यटजसा चन्द्रमा ग्रह नप्तव ताराओके विमानका दीन भका- 
श. तया देवताओं देक्रिप सूप वनदे. रन्धि इन्त मुनि वेक्रिय सूप वने, तया आ- 
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१४८ शङैर प्रथम अर्थं काण्डका-द्वितीय कमे द्वारा रोहण खण्ड शद्वै 


गया नामक चौरिन्दरिय जीवके उति काञ्च पे. इत्यादि के करीर का शीतर भ- 
कादा पडता है सो सव ग्रोतनाम,' (५) “अगुरु रषु नाम-निनोका शरीर रेरा 
भारीभी न होवे जो आपका शरीर आपतेही सभटे नदी, ओर एसा टका भी न 
होफै-वायु से उड जवर, एसा मध्यस्त शरीर दोषे सो-अगर रषु नाम.” ^(2) - 
क्र नाम क्म”-तिर्थकर नाम उपार्जन करने वाटे पराणी प्रदेशोदय से ज्ञान श्श्- 
यता, अन्य प्राणीर्यो से अधिक होवे, तीर्थकर कै भव मँ अवतरे तव पञ्चकल्याण 
(चबन, जन्म, दीक्षा, केवर ओर मोक्ष) फा महोत्सव चस इन्द्राद असतल्य देवों व- 
गैरा करते है :-१ उनको अदार निहार करते चर्म चश्ु देख सके नदी, २ पसीना 
पे रन रोम रहित महा दैव्य भकादी सुन्दर शरीर होवे. ३ घछुगन्ि श्वाशाभ्वास, 
४ रक्त मांस गौ दुग्ध जसा उज्वर ओर मधुर. यहे ४ आतिशय तो जन्मसे दी हेते 
है, ओर भोगवादय कर्मं भोगे वाद स्वारभ परिग्रह को त्याग दिक्षा ठे दुक्कर करणी 
ते चार घनधातिक कर्मोका क्षय कर केवठन्नान केवर्द्ीन पर्वे. साधू साध्वी श्रा- 
वक श्राविका इन चारो तीर्थकी स्थापना करे. तथा समवसरणकी रचना, पीस आति- 
शय वेगेरा महान पुण्य भताप का भ्रकादा होता है, महान उपकार कर सर्वं कर्मोका 
यकर मोक्ष पधार. सो तीर्थक्‌ नाम(ॐ)"निर्माण नामः-जेसे-वदाई(सुतार)काष्टके हाय 

पांव मस्तक आदि अद्धोपाड ल्ग २ वनाकर, फिर यथा योम्यस्थान उन सवका जमा 

कर, "सुन्दर पुती! वनाति दै, पसे जीवोंके शरीर के अद्गोपाङ्ग नाम कर्म उत्पन्न क- 

त है, ओर फिर इस निमीण-नाम कर्मोदयकर वो अड़ोपाङ्ग सव निज स्थानम यया 

योग्य रीति से जम जाति षै. उसे निर्माण नाम कहते ६, (८)“उधपात नाम कर्म" ने- 

से रोज नामक प्के सीगोका वहुत फेलाव हनि से किसी वक्त श्ञादी मे शिर फस 

नेते मरना पडता दै, अथात्‌ उसका शरीर उसीकी घातका कर्ता हवा. एसे दी पड 

ओभ, चोदन्ता आदे दुःख दाता अङ्ग दवे सो “उमधात-नाम कर्म” यह ८ भ्ये 

क परफुत्तियोका नामाथ कदा. 





> प्रक्न-ाप्रिके भी उष्ण प्रकाशन पडता तो क्या उसकेभी आतप नाम कर्मका उदय समङ्गणा{ 
समाधान-अ्नके आताप नाम कर्म का उदय नदीदै, क्योकि आध्र काय के शशर का स्वामा- 
धि कही उप्ण प्रकाश रै, सो नीक रहने से अधिक उष्णता माुम पडतीहै ओर दूर रहने ते 
कम उष्णता माह्ुम पडती है, ओर सूतो दूर रहाभी एका प्रकादात्हि, तथा अश्रि काय का 
दारीर स्वभाविकही रक्त प्रकामी है. तैषा सूर्यका नीं 'इसश्यिभ्िमे आतापनाम नही ह. 


ॐ 
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मक्त सोपान-श्री गुणस्याना रादइण अदीशषतद्ारी भ १.६९ 


अद "त्रस दशका""-अयीत्‌ वसं आदि दश भरङृत्ति कहते ई :- ८) “वस 
नाम"-जो दुःख से वास पते. मुख से संतोष प्रवे यह उनके भाव त्यम मे देखने 
मे अद्रे. शीत उष्णादि दुःखपद स्थान को छोड मख स्यान मे जपेः इत्यादि लक्षण 
युक्त वेदरिय. तेप्रिय. चोरिनमरिय. पवेन्दिय. मेँ उत्पन्न होवे सो वस नाम. (२) बादर 
नाम"-जिन जीवो का शरीर सवो के देखने मे भत्यस अपरे ठेसा शरीर होवे सो-वा- 
द्र नाम. (३) "पयौप्ता नाम"-पुद्रर के उपचय से हवा जो पुद्रर परिणमन दत्‌ श- 
क्ति ्डिप\जो जीवो पुद्रलोंको ग्रहण करे खर रमर अङ्ग अल्ग क्रे. मो 
'"आत्तर पयौति.“रजो राक्त विदेष रस हवा उस सात धातु पणे परिणामतेसो 'ज- 
रीर प्यीपि. > उस धाद्‌ को उव्येन्दिय पणे पारेणमाने कीजो चक्ति सो श्य 
पयां, ४ श्वाशोभ्वास्‌ वर्मणादरू ग्रहण कर श्वाश एण परिणमवे सो भ्वादोग्वास 
पर्याप". भभापाके व्य ग्रहण कर भाषा पणे परिणमति सो (मापा पर्याक्ि. ओर > 
मन्‌ के द्रव्य ग्रहण कर मन पणे परिणमति सो-““न पयां." इन 2 पर्याप मे से- 
एकेन्दिय ये पष्ट की उर पर्यापषि होती दे. वेन्धिय तेन्धिय चोरीच्धिय ओर अत- 
नरी पचेन्धिय इन मेँ मन विना पांच पर्यापि देवे, ओर मद्री मे £ दी पापि हवै 
इनमे से जिनमे जितनी पर्याप्नि हेव वो भथम सम्य सव पाप का आरभ एक सा- 
यदी करे. फिर एक मम्य मे आहार एवात पृण केर. फिर अन्तर सुद्र मे जरीर 
पयापि पण करे, फिर ओदक शरीर बाला तो अन्तर सूते २ अन्तर से वाकी 
रदी पर्याप पूर्ण केर. ओर वेक्रय तया आदारक जरर बाद ममय > >े अन्तर वा- 
कवे पापि पूर्ण करे. आगे ठो प्याभि मृष्ष्मदै, उमय्ि कालक फरक पडजातरि, 
यथा द्ान्व-डे सीया मूत कानना एकदी ममय रम क्रिया. उम्मेर जो स्थटना- 
डा सूत काति सो अधर पूर्ण करे, ओर दायीक काते तो देर पूर्ण हषे. यो- आ- 
हार पर्यापि. > शर पयापि. ३ उच्य पर्याप. यद ३ पर्यारि पर्ण क्रिये पिनि 
कोई भी जीव कापि मरता नदीं हे. उनन्धियि इने पर्यापति पूर्ण क्रे उमे `करण प- 
यप्ना' कहना. ओर जिनके सितम पर्या दे उतनी पुर्ष करे उम चच्ि पर्यौप्रा कट 
तेरै.(ट).-पत्वेक नामक्"“गो-एक जशरमं एकदी जीव म्दे. फेने जोर्यये 
नाम्‌ €)" सविर नाम क्म "-व्डीयों दनि नलो अद्खोपाड मव त्यर्‌ 
वद्देव सो स्थिर नाम. (2) “जुम नाम कर्द" (2) निमङे अद्धा म्प्र दमे 
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कर प्रथम अर्थं काण्डका-द्वितीय कम द्वारा रोहण खण्ड 
को होने से हं उत्पन्न करे जेते नाभी के उपर के अद्धका किशषीको संषरा होने से 
बुरा नदीं लगता दै, सौ श्वम नाम. (“सोभाग्य नामः” पर उपकार कयि विना या 
स्वजनादे सम्बन्ध विना सव जन को श्ट काश गे, सवाह कमारकी तरह, सोसो 
भाग्य नामः" (८) “सुस्वर नाम सो” कोक्रिला जे्ा सुसर दोव. (९) “ अदेय 
नाम सो-जि्तका वोखा हवा केसा भी वचन सव को मन्योग लगे. भ शकुन की 
तरह प्रण करे सो आदेय नामी जाणना ओर (१०) “यदा; कीर्पी नाम-जो एक 
देश मेँ विस्तरे सो कीर्षी, चारों दिक्षा मे फेरे सो यज्ञः, यद्‌ दोनो जिक्तके होवे सो 
यश कीर्ती नाम. 

अव स्थावर दशका अथीत्‌ स्थावर आदि %० पङ्ति करते है;-() 
(स्थावर नाम“सो जो पृथ्व्यादि पांचो स्थावर स्वापे हन चलन नही करसकेसो. 
स्थावर रसक्म नामः-जिनोंके अपख्यात शीर का समागम होनेसे भी जो दृष्टिन- 
ह आवे सो मृष्षम माम. (३) “अपर्याप्त नामः” सो प्राक्त छेःपयापि में से-पिटिकी 
सीन पर्या्नि पूर्णं नहीं करे वहां तक-करण अपर्याक्ठा. ओर जितनी जिक्त स्यान पर्य 
वान्धने की दै. वो पणं बन्धे नहीं वहां तक छन्धि अपर्य कहना. (४) साधारण नाम 
वनरपति-निमोद-कंद मूर आदि मेँ एकक शरीर मे अनन्त २ जीवो है, उन यँ र 
सो साधारण नाम. (५) अस्थिर नामक्षो-जेते कान भापण के इत्यादे सव दि 
रत रहे, पमे आस्थर अन्ययव दवे सो अस्थिर नाम. (६) अज्ञुम नामः जेषे नाभी 
के नीचे का किसीभी अद्धकाक्िसीको सेषटाहो जपरेतो वो बुरा मानता रै, तेपे 
अज्ञभ अद्धोपाद् होबेसो अशभ नाम.(ॐ)दौर्भाग्य नामको" बिना वैर त्रिरोध ओर क्रिना 
नुकशान किये जो दुषरेको अप्रेय-अनिष्ट रगे सो-“दोरभाग्य नाम(८)दुस्वर नाम- 
काग मेजार आदि की तरह जिका स्र आनिष्ट खराव होषेसो. दुस््रनाम. (९) 
"अनादेय नाम जो अपने जान मेँ सव को अच्छे लगे एमे वचन बोे, तोभी उस 
के वचन किषीकोभी अच्छे नदीं रगे, आप शकुन समने सो अनादेय नाप. (७०) 
ओर “अपय; कीर्ती नाम" सो~उत्तम काम कसते भी जिक्षका.अपयश् देवे, खोको 
अपरण वाद वो सो अपय नामः 

यह 2५ पिन्ड भ्रक्ृत्ति, ८ भत्येक यङकात्ते, १० नस दशका, ओर ?° स्यावर 
ठक सव पि ९३ नाम कर्मं की मकरा होती 4. 
+ जो मूल प्राति रीर बन्धन 4 दै. उसके जा १५ भढ पीट किये हे वो वन्धकी 
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७ गोत्र कम. 


नेसे कैभकार-ङम्भ कटश आदि उत्तम व्रतन निपजवरे तो बो अत धूपा- 
दिस पल्य हतर, ओर मदिराका घट वतावेतो मदिरा निके वाद्‌ भी दुर्भिगन्ध कर 
दुगेच्छनीयः, निन्दनी होतेह. एेसेदी गौब कर्मं के भा दो भेद दते हैः-(२) इष्ाग, 
उग्र रान भोग आदि महाजनकि कुरूमे जन्म ख्व सो ॐच गोच. ओर (२) भिक्षुक 


चन्डाङ भादि नीच कुर मे जन्म खेवेसो नीच गोव. 
अन्तराय [ॐ 
< अरः कम्‌. 


जेते राजा ने भन्डारी को टकम दिया की इसे रक्ष स्पे इनाम के देवो. परन्तु 
वो स्पे देना भन्डातै के इक्त्यार दै; तेसे वस्तु तो सव भकार की माप्त दोगई परन्तु 
उनका खाभ लेने देना यह्‌ अन्तराय करम दटेके इक्त्यार रै, इसके ५ भेद :- (९) 
ष्दानान्तराय'-पाव मे देने योग्य शद्ध दन्य भी पास दै, लेने बाले यद्ध पावका भी. 
योग्य ६. देने के भाव भी दै, श्तना सव योग होकर भी दान नहीं दिवा जावे मों 
दानान्तराय. (२) चदा जसी पस्तु उस के पाम दै. बो दातार दै. ठेनेके भाव भीर, 
तोभी उस वस्तु की पापि न दोवे, तया वहूत दृष्यारीमे व्यापार कसे भी उमे 
लाभ की भाति न होवे सो टाभान्तराय- ३ असन पान खादिया स्वदिम इत्याएरे 
सव भोग के पदा्ोका जोग मिला, भोगवने की तीव्र इच्छाभी है, परन्तु भोगे 
नलं जादे सो “भोगन्तराय. (४) वस भरूपण आमन शया आदि, मव उप भोगकी 
शच्छत सामग्री मिरी हे, भोगवने की तीव्र उच्छाभी टै, परन्त भोगव मके नर्द मो- 
'उपभोगन्तराय"-ओर ८) मिध्यात की क्रिया कुरने समार्य होकर बो क्रिया नी 
कर सके सो बाख्वीर्यान्त राय-तथा साघु श्रावक मोत्तकी पिया जाना वीरत्न 
ङी आराधना कसे समर्थ होकर भी आराष नदी मके मो पंडित गीयीनराय. 


त उत मे सिलिने ते नाम जम जं ; ०३ प्रत्ते न्व 3 
१० प्रत्त च्खमय न्ल्मन प्त नाम ज्मन्य्‌ 2८ प्रच नद हत्त ६, 
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^ हितीय कमारोदण द्वाराथ. ” 


क -------------- 


३९- प्रथम्‌ करियादार का अथ. 
| 
| 
| 





मूर कर्मोत्यति का कारण क्रियादी ह. अर्याद-मिय्यातर; अव्रिरति. भरनाद्‌ 
कषाय, योग इन पाचों य-उखाण कम्म द वीर्यं पुरुपाकार पराक्रम इन पांचोकास- 
योग होने मे क्रिया निपजर्सी दे. घो किरया शस विश्वमे भरे दवे'कम वर्मणाकरे अ 
नन्तान्त पुद्ररका परावसेन दोर्य हे न्दे खच ऊर अत्य परदेजोके साथ सम्बन्य 
कर सीदे. 'सकपाया कपायर्योः साम्परायिरे व्याययपो” इम तार्थं मृवके वचनातु- 
मार क्रिया दो पकारदी हैः-पकषाई जीषकि जो क्रिया रगती दे उपे मम्पराय क्रि- 
या करी नाती दहे. वो पाय के योग मे बन्ध स्विति पाप्ठ करदी रह. ओर कषाय र- ॥ 
हिति मद्यत्मा को जो फक्त जोग भदत्त कर क्रिया लगती हे मो इयर क्रिया क~ । 
क्षि जाती रै. मो कयाय रूप रस॒-चिक्रान के अभाव ले उन्य स्यिति नई पाती दे. 
कच पर लगी रज (धट) की तरह तुर्व दूर चोनादी रै. 

इम मे भयम्‌ मम्पराय क्रिया कटी जित के २८ येद कते 


% काद्या क्रिया. इमङे दो भेदः-(श)काया-जरीर पर ममत भाव धारन कर , 
| वरत भत्याख्यान नय मयम करता इरे. कि रखे धरम क्लमे मेरा रीर दुक चै- 
। जायगा. ओर गरीर के पोपणार्थ छेदी काया का कुटरम्द करना डरे नर सो अणा ` 

उत काया श्रिया. (२) उठते वैरे दछन चट्नादि कसे यन्ना नही स्क्वेमो दुदु 
क्त कावा क्रिया. 


> आघ्नेनरणीय क्रियाः-श्ने नगे जिमङेटो येदः-(१) रक्ती धाग 
| सीप्नग क्रदि. दाया आ ल्गवे मो नयोजनाधि करणी. ओर्‌ (>) नपीन इत 


[| 
६ 


(1 + | 
| ४ निपाद => रिदन न ध ङ्रणी द 7 ददनाॐय भ ल््ना । 
| नेपजादेमो सिन गातवे करणी. एेनदी इनक उचनाञस्री दो भेदः-च्यृना ददा-खमा 
। 
| 
1 


=-= मसयीननाषि हः (21 मार (>)नदा त = निव्रननापते [> ~ 
¡¦ पा हल उप्र मयानलन २८, अवार्‌ =) नदा डना करना नित्रतनाप ङ्गा ` 
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१५६ दक प्रथम अर्थं काण्डका-द्वितीय क द्वारा रोदण खण्ड शैः 


३ “पारद्मीया करिया--दवेप परिणार्मोमे रगे. इसके टो भेट;(१) सजीव व 
मनुष्य पञ शद्र-जीषांपर्‌ देप करेसो जीम पाउसीया,(र)गीत ताप विष पाषणा- 
दि निर्जीव नस्तुपर द्रेप करनेसे खोमा अजीव पाउसीया. 

४ (परीतापनिया किया-परिताप (दुःख) उपजने मे खे, इस के दो भेद्‌ः- 
(१) जीवको दुःख दे सो जीवर पारेतापनीय, ओर(२)अजीवरका निकारण छेद नभेद- 
न करे सो अजीव परिता पनिया किरिण. 

प्"पाणाईइवाई क्रियाण्सो जीव काया अरग > करे, इम्करे ठो भेदः-(१)अपने 
से दुसरे की यात करे, तथा आप घात करे सो सहत्य पाणावाई, ओर (२) दुसरे के 
हाथ से दुसरे को मरावे, या दुसरे हायसे घात करवे रो परहत्य पाणादईवाई क्रियाः 

६ आरभीय क्रिया-किद्धो भी पाप कार्यका भारभ करे, इसके दो मेदः- 
(१) प्रथन्यादि छेदी जीव काया का मर्दन करे सो जीव आरभी, ओर (२) पाकर 
वाहन युश्खादि करावे सो असीव आरंभी. 

७ परिणाहीया क्रिया-ममत भाव से खे, इसके दोः भेदः-(» ) दो पद्‌ 
चोपद्‌ मणी आदि पर ममल करे सो जीव परिगहादीया, ओर (२) षस भूषण म- 
कानादि की ममल करे सो अजीव परिगदाहयि. 

८ ‹ मायावातिया क्रिया कपट करने मे खे, इसके दो भेद -( ° ) उप्र 
शद्धाचारी रहे ओर अन्दर अना्चीणिं सेवन करे सो अभ्यन्तर मायावाकिया, ओर 
(२) सेटे-तोरे-मापे रक्ते सो वाह्यमायायविति याकिरिया. 

९मिथ्या दैश्णवत्तिया क्रिया“ खोटे श्रद्धा से ठे, इस्के,३ भेदः-(१-३) 
जिनाज्ञासे, कमी ज्यादा, विपरेत श्रद्धे परूपे स्पशं. तथा(१-३)कदेव-कुगुरू-कधमका 
सस्य श्रद्धान करे. 

१९ "अपचखराणीया क्ियाः-अपिरति पने से खगे इसक दो भेद;-(१) सजी 
व वस्तु भोगवने फे पचचखाण न हणे से उसकी अविरति आवि सो सचित्त अपता 
णीया. ओर (२) आयित-निजीच वस्तु भोगवनेके पचखाण नहोनेसे आविरत आवे सो 
आचेत अपडखाणीया करिया. 

११ 'दीहीया क्रिया-देखने से रगे, इस के दो भेद-(१) गज इषम अश्वादि 
सजीव वस्तु को देख हर्ष षिपवाद उत्पन्न हवे सो जीव दीहीया. ओर (२) मवण 


भूषणादे अजीव वस्तु के देखने से हषं विपवाद होवेसो अजीव दीीया क्रिया. 


५ 

















(ल 
| ॐ यक्ते सोपान श्री-गणस्यान सोदण अढीशतद्रारी ट १५७ 
। 


९२.पठियाक्रेया'" स्पशे से रगे-इस के दो भेदः-(९) सी पएरूष धान्य आ- 
दि सीव पस्तु का स्पशे क्रनेमेखगे सो जीद पुटिया. र (२) बखर आभरण 
आटि स्प्दीने से खगे सो अजीद परिया 

१३ "'पाडोविया क्रियाया चिन्तने से रगे. इसके दो भेद- (१) भयंकर 
र रिह आदि समव रस्तु का दुरा उिन्त्वे सोर्जव पाडोचिया; ओर (२] अशुची 
मलाई निर्योव का इरा चिन्त्दे सो अजीद पाडो विवा क्रिया. 

९४ सामन्तदगिया करिया-ननीक ॐी रस्तु मे खगे. इमके ठो भेद-(१) सव- 
¦ कयि मनुष्य पट्च पी मकान भूषणादि की पर सस्या सूणकर भमोद्‌ पते सो 
सवरि मामन्तरणीया. ओर (२) दूध तेर आदि प्रवादी [पतल] पदार्थं उयाडे रखने 
` खगे सो प्र मामन्तदाणिया 

९५ निनथीया क्रिया-निक्तेप करने मे-गाख्ने मे खगे, इम्के ठो भेद --9) पृथ्ी 

पाणी आदि मजीव वस्तु अयत्ना मे उल्नेमे खगे सो ससी निनयीया. आर [२] 

सीर गोन आई फकने से-डाल्मे मे खगे मो असद निनगीया. 

। ९६ "“सदत्याया क्रिया" अपने हयाय मे खगे, उसके ठे भेद-( २ ) निहमर्पं 

सवान पनार गौ अश्वादे का तथा अपने शर का वध न्धनादि कसनेमे न्यो मो- 

आव सरत्थिया. ओर ८२] मोनार लदकार भकार आदि ङ्टन पीटन क्तेमो अ- 
जद नहत्वा 

१७ आणदभाया-जाल्दे काम कराने मे लगे. उनके दो भेद-:९} दान जा- 





दि क्तो आहादे काम्‌ करदे मो जीद अआण्दणीया. आर्‌ (~; यवादिकी मायने 
कामटेवे मो अनीद आणदणोया 


[3 


< रिदारणीया क्रिपा-उस्त्‌ के बिदारने-फेड तोड़ क्समेन्खे. उमक्ेढो 
भदः-(भरदची पण्य फल्याढे लीद वस्तु को विदारे मा डी विदारपीया. अर) 


~¬ 


4, 





भत्न रन. द्र रन. जादि ङरन्या मे एगत क्या ननाद क्र दिष्य क्पाय ङीपरेग्णा , 





। 
| धात्‌ कष्ट स्रादे सा छेदन भेदन क्रेनो असी वििदानरेण. मिपगारिक ग्म. ि- ¦ 
{ 
| 
| 
॥ 
। 
; 
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| 
। 
| 
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१५८ दै मथम अथं काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रादणे खण्ड भै 


वस्त अणा भोगी. 

२० “अणाव कैखवति क्रिया-नइच्छन छायक काम करने से खो. स्के दो 
भेद-१) दर्व्यश्चादि सेवन करे सो लोकाक अण केखी ओर (२) हिंसा धर्म स्थपि, 
तथा इस सोकाथं धम करे सो लोकोत्तर अणाव कती. 

२१ अनापयोभीक्रिया-निथक काम करने से खे, इसके दो भेद-(२) यन द. 
चन काया फे योगो को अयता से वतीवे सो योग अनापयोगी(२)ओर कारीगर्यो के 
पास सक कृतव्य करार सो पर योग अनापयोमी. 

२२ समुदाणिया क्रिया-वहूतों के समागम से खगे-इस्के दो भेद-(१)वहत म- 
प्यं का समुदाय पिखकर शटी फात्ती नाटक .तमाशा आदि देखे सो जीव सयदा. 
नी. ओर (२) अजायव घर, वाग, दकानादि, मे बहुत वस्तओंका संग्रह किया सो 
देखे सो अजीव मामुदाणी. 

२३ पेजवतिया क्रिया-राग भावत खगे-इसकरे दो मेदः-(शमाया-दगर वाजी 
करे, मो येजवराति. ओर (८) अत्ता-तृप्णा वां करे सो लोभ पेजवतीया 

२५ दोपवतिया क्रिया-द्रेप भावसे खमे. इकके दो भेदः-(%) क्रोध कपाय क 
र स्वात्म पगत्म को प्रज्याछिति करे सो कराध दोपत्रति, जर (२) अभीमान अताफ 
रनेभख्म मौ मान दोपव्रतिया. 

यद २५ सम्पगायिक्र अथात कर्मो फे वन्ध करने यादी क्रिया. जानना ओर- 
, उर्याविदी क्िया-फक्त योम की मरात्तिसे खे इमके भी दो मेदः-(?)8 
ग्याग्व; उपान्त करपायी आर वासे प्रण कपायीकरो योगेकि मकरम्पपणे> चमे मों 
छद्रम्नीद् इया वरी, आर ८) ते युणस्थानी वन्ये भगवन्त के शुभयोग कीमर 
वर्मा च्म कपट उयददी. यद इयोवदी किया "+ माता पेदनीय कम प्रदेगभ 
वन्य तेः. सो केपाय कै अभा + स्थिति जार अवुभाग को माप्न नदी देति, उम 
वक्त अश्वात जिम ममय वन्य कर उमके दमे समय मेवद (भोगे) ओग वो वीमे 
ममय मेनि, -दुत क्ते 

३५ द्वितीय कारण द्वारका अथ 
उपम कटे मद्र क्रियातो क्म-पङ्रति ट्टका मयय-मंग्रह कग्नीद, आर 
उनका दन्य काग्णनेद्ताडेमा क्म द्रन्यकर 4 कागणष्मो कटने | 

9 “मिथ्या -तन्वाय की अण्व तया विपति सचेषत्र, कुपत्त काकदाग्र- || 
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ऋ सक्ति सोपान-श्रौ गुणस्याना चह अरीऽतद्रारी भः १५५२ 








हट करे म्मे पिथ्यास्व 
हट कर सा परस्व. 


[> 


२ -चदविरात..-तप्याका अपातमाय-कच्छारा अनिरुषन-हदा पणा. आरभ ओ 
र दिषय मं लोन न्ते अगिरनि. 

३ "ममाद "नलदा म नित्यम. इमारत मं सद्यागक. वाचाट. आच्छ 
पणा सगो पमाद. 

 "'कषाय"-प्ृति-खभा३ ङी उन्नता सो ङ्षाव. 


1 न्या >) श मरवा ॐ योत्‌ 
€. *"याचय -त उचत न्यया म म्वलस्ता स्प याच. 
हि 


् तीसरे भ सात्वे-तक्-हेठदार अर ् 
२६ तस्र स सात्व-तक-द्ठ डर्‌ क अर्च 





पर जे ५ ज्ारप = न्घ ४ सामास्य सव ओर र आगे = न्न 

उप्र ज्य ~ खार ल्म उन्व ङ ङ्‌ सा सामान्य्‌ ईच. जर्‌ जाये ना ६2 
=: इ्नदटी ५ कारये न चीनय भ्माढ कार्ण = छोड न्नर स १ 
स्न्‌ ह ना इन ~+ स्स्‌ मन त्न्‌द् प्न्ढ्‌ गरव चइ इर्‌ + दावम खड 
दारणे ग के दिदेषार्थं भु न नत ~~ ल साघन 
समरस्य क प्रि न्प ७ भेदं होते द. उन्देङ्म्मरे देत (न द्य ज्ञाय साधने 
ड न्न) स्व्ट्तद्ष्- 

अयम्‌ निच्गत ज्र से पाच चेन च्देः- अभिद्र तिथ्या ठ्य. अ 

म्रघम्‌ स्त ज्र स पाठ हेत्‌ इद. आज्ल्द्ध (स्याद्या. अ 

क क क, क मनिबेित्त [> 





५.१ 


^ तीर ना न ५ ८१ विभ्यात्वः क अजान नक (/ पांचा (रथ्या 11 च््यनं = मि 
=. ओर्‌ ९ अन भाय (्वस्वा्-जनान-(इन पावा (न्वस्य च क्त्यन (्स्या 
वक 


ॐ ज्ञ चलम. चह्नय रर्‌ ने दिन्तत्से त्ति 
त राप्स्यान क्त छद्ष्. चक्षणः दर्‌ म इन्त स्याद.) 








द्विरीच अआछमात ध ज्ञारप -१२ देन च्पेः-१ मनक २ श्रोन उन्दियकी. > 
दरेतीव रिति क चारप >-१२्‌ देन्‌ हवैः-१ म्न्की २ श्रोत इच्छियकी. > 
उङड्न्िय [० दटेदिय 2 मन्व ¢ <> स्पर्टन्रिय न द्य) ङ्य ~~ 
उ्ुइान्रय ऋ. द पम्पच्य उप. ~ राच्या. =कन्यच्य ला. 5 एय्ठी ज्य 
अपङाया = ¬ < रेरच्नयरं प ८२६०६८१ दनस्तिं चायस्य < 
स्म. < अपल्नया च. < नडउज्ययर- >” उायुक्ायज्य. २९ उन्दने जायसी जा 

र १२ दमङायारी ८. अथान €< -- ~~ - पायं इन्वरियों व विर्यं 2 तर ए = 
र १ चरक्याल्म ज न त्त्‌ पचा उदस्त एप्प म जर्‌ छ्लायदङजा- 
समर अत्न नेव्डेनने रजे नदी. पर्ल उद्र छोच्वेदे-अमर्यादित सेने १-अदिरतिडि 
रम मतरन नहूडक्ा साङ् च्या. परन््‌ उट उडइढिद-अन्याठत रटन्प्‌ १ आदरात्‌ 
= दाय ध च्छाद्य च ~ = = अ न {> जिम 
नच जपय क न्प्र न ल त्त्‌ दुद --४ अनन्ताददषा जक जिमङ्‌ 

१ नदा 


ध + नहीं अदि =. छनेवःःनारं दाच नप > अधन्य ख्याना उग्नी ~< (६ 
उन्म्न नद्यं जादे एन ष म्न माया चभिः -< अम्रन्या ख्याना उरणीं खाङ्-ङं 
प आ क च = चो = नि 


न्स क्प एना न दवच्द्‌ एम-त््. मान. मप्‌. नोभ. ९१ 





























= = ~ 
= = ०६ स्-नग्~ => ~+ (> "~ ~र. = - (~~ ------ ~~ 
४ ~ ,५६ = ८ ~ + ~ग = = => ९.4, "ग ट्ट = 
क क भ न्न क 
= डे == = == नन === च = == =-= = ~~ 
= ~= * £~ >~ = = == दन्द = * न~ म ् <न ~= न्न =. (क 1 4 
= छ 


[& 
| ९६० रै प्रथम अथ काण्डका-द्वितीय कर्म द्रारा रोहण खण्ड द्धः 
प्रत्याख्या नावरणीय चोक-जो सर्व धिरति-तेयम के फल को नष करे एमे रोपर 
न माया खो. ९२-१६. सञ्यरन चोक-जो योडाता मखतो शान्त पहने 
क्रोध मान माया रोभ.(१६ कपाय दुर) १७ हस्य, »८रति, १९ अरति, २० भव 
२१. शोक) २२ दुगंच्छा, २३ सेद्‌, २४ पुरूष, ओर >५ नपुप्क वेद, ९ 
दी सवै कमं का वनथ करने कयनरप+आय-अप्रे. अर्थात्‌ र्त प्रगमा कर उव 
न्ध को मजद्रूत-पक्ा करे सो कषाय कहीजाती दै. 
चतुय योग कारण से ९ हेतु हूव-९ समन योग-त परिवार, सुअपषवपः 
न योग-चूा-करूकमों का विचार, ३ “मिश्र चन योग'-षय अतय दोनों तर्का? 
चार. 2 विवार मन योग-सचा भी नहीं तेते घरूा भी नदीं रेषा करिचार धह ४ 
न के) पदी-५ सत्य वचन योग, ६ अपत्य वचन योग, ७ पिश्रमन योग थ्न 
हार वचन योग. (यह ४ वचन के) ९ ओदारि योग - ही चरम आदि कामु 
ष्य तिर्येव का शर, ९० ओदारिक मिश्रयोग-जदारिकि शर उत्पन्नरोते एए 
क्रे स दे वहां तक. यालन्िमसयय ओद सरीरि जव वेद्निय करता है ओर पो फ 
) < 5 ^ ् १ =. पोक्रिय यो 
२४ दोयपजता ६ तके तक मिश्र निना जाता दै. रती ११ बीकिय याग 
र सवास परात्म को भञ्म्‌ दद्या का शरीर ओर अशुभे पूद्रलों सेवना नरक का व 
ससो सो मान द्योग सो वेक्रिय उलन होते बा उत्तर वेक्रिय बनाते पूरणं नवे 
यह्‌ २४ सम्पषि सो. ५२ आहारक योग-चञदः पूर पाठी पुनिषररो सशय से कि 
२५ हर्याश्च एमवसरण की पिरत का अवलोकन करने कन्धिके प्रभाव मे स 
ग्यासे; उपशान्त कपंरका पूतखा निकाले. १४ आहारक मिश्रयोग सो आहारक शरीर 
छस्तीक इया वरी, पति मिश्रता पपेरेषो. ओर ९५ कारमण याग सो फक्त वलाउ सष ए 
वरी स ख्गे सो केवरमाय रहे सो. ( यई ५७ देतु हष. ) 
वन्ध तेरे, सो कपाय 
वक्त अशात्‌ जिस सग 
समय मे-निज२-द्‌६ प 


उपर कदे करव _ 
उनका वन्ध कारणसे होति 

9 ""पिथ्यात्व-तर 
न ाय्क 
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#। 





बन्धा. !  अनन्तान वन्धि चौक. ४ वीच फे चार सस्थान, ५ पारि पंच सेय- 
यण. अद्म विहय गति. °दोभीग्य नाम.२ तिर्यच बिक, ३ मनुष्य विक; २ ओ- 
दारक द्विक. ९ सीदद. ९ नीच गोदः -धीणद्धी भिक; ९ उदो नाम, ४अमरत्या- 
ख्याना वरणीय चौक. यर ३३ भत्ति का भिध्याख गयस्यान में देवे तो मिप्यात 
मलय वन्य रवेः ओर भिच्यालक्ते अगे अत्त करके भी इन मञ्नत्तियोँका वेध होता 


ह. तया मिथ्या ओर अव्रत दोनेकि कारण सं भी इनका उन्ध होता दहै, परन्तु वा- 


2 


की रे तीनो कारणों ऊर इनका उन्ध नदीं होति ज्ञानवरणीय ९; ददीनावरणीय- 
 अत्तातादे ठनीय ? मोहनीय २५ (जिन नाम. ओर आह्यारक द्विक जड कर) ना 
म कर्म की ३२. उचनोदे १. ओर अन्तराय की ५. इन+2^, भङ्त्ति का मिथ्या 
अविरति ओर कषाय इन तीनो मं करे एक कारण के सेवनसे या दोनो सीनेोकार 
णोक्षे मेवन से चन् पड्तारे, परन्तु फक्त उकेडे योग ऊरकेदी चन्य न पडतो । ए- 
क माता बेदमीय ङा दन्य चातोदी कारण कर होता ई. क्यो क्ति ईमक्ा उन्ध ते 
राणस्यान तक्र होतारै. ! अलरक द्विकका बन्व निविर्यं योग नराग सेव्‌ कर हाता 


५ 3 


1 र "दीन किगदि. दिनयस्पन्नना. बी सतेप्वनती चारो.ऽ भैण जानो पयोग. , 


संवेगो. चक्ति तस्त्याय. तपरी स्ाषू समा रवेयादच करणः मद्दाचाय उद्धुत म 
चन भाक्ते राउष्यश्चा परिहाणे. माम प्रभाना. भमचन उस्र, मिति तीर्यकर त्वस्य. 
अ्योत-निमन सम्यक्त पाने मे. षिन्व-नम्‌ भाव र्दन मे. नीर अदि मपर वरन 
आतिचार दोप रहन पाठ्ने भ. बारम्दार दान २ उपयोगक्म रमण करगे मे. पराग्य 
भा र्मे ५. सव्त्यादुमार उट्ट भाष दान देने. दक्र नपश्वर्या करते. मायु 
कै चितो समाधी गानी परस हदे ए तरद्‌ वयाडन्य भाक कसे मे. अश्न आ- 
चायं उट्नुत्री शाञ्च इनो की भाक्त करन "+. दोनों उक्त के मनिक्रमण में द्यानी नदी 


> अः पत टोनों त्त प्र्तिक्रमग रने = > ष्ट 
डान न जवाह्‌ ना क्त भ्रत्तक्रनयक्रनम जन मागक्ये पभूरना माटेमा को 


डद [8 आर [ लि इच्नों कीवत्नन्टना न ~न ॐ = ः ॥ र ९ 
दादे आर जिन उचनों कौङन्रन्ना करनेन नीयं कर गौव च्य उपान तेन. चौर , 


स 
आह्रक ज शगसर्त दन्य अभरयन माद्ङ्तरी ~~~, ~ लेन ~= = 9 = न 
तरक गसरका उन्य जभगन माुज्दयी होना वड १२^ उत्तर प्रहस वयङेदारणः.) 
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नन ~~~ --~-~- = 


ध = ~~ ~--------~- ~ -------~~------ ~ ~~~ 
„~ ~----------< =-----~-- ~~~ --------------------~-------------- 


¦ मः; सृष््म नाम, अपयाप्ना नाम, साधारण राम ६ सस्यान, जातापि नमः नपुसकव्रद 
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१६२ द्र पथम अथ काण्डका-द्वितीय करमद्रारा रोहण खाण्ड धः 


सीद परिणाम श्वारिव्र मोद.” अथीत्‌-जव कषाय का उदय रेवे-क्रोधादि प्रणति मं 
परिण गँ उस वक्त अपना स्वभाव (भान) भूक कर पीव्र कपायी वन जवि, ईीथकार 
तक कपायमे राच रेरे, तो चारि मोहनीयका वैष होवे “वद्यारम्भ परिग्रह. नार 
कस्यायुषः ” अथीत्‌-पहा आरभ, महा परिग्रह, पचेन्द्रिय का वध, ओर मां मदिरा 
का भोग करने से नरक गति के आयुष्य का न्य होता दै.। “राया ते्यग्योन 
स्य“अथोत-दगर्वाजी, करे रूट वोखे तारे मापे खोटे रक्खे, ओर मत्सर भावि सेतिय 
च गाेके आयुष्य का वन्य होता दै. “अरपारेभ पारि्रहत्वं स्वभाव मार्दैवच मानुष्य 
स्य" अथीत्‌-अल्प-आरंभ परिग्रह, शरल-निष्कपटता, दयालुता ओर विनय करनेपे 
मनुष्यगाति के आयुष्यका बन्ध होतोरै. ओर “सराग संयमा संयमा सयमऽ काम निः 
जरा वार तपांसि देवस्य" अथीत्‌-शिष्य शरीर आदि पर ममस्व रखने वाले साधुः 
श्रावक) धिना मन कष्ट सहने बा, अज्ञान तप करने वाटे, देवगति का आयुवन्ध क 
रते र, ओर ““सम्यक्त च” अथीत्‌ सम्यक्तवी के देवायु काटी वन्ध होता है. धयो 
ग वक्रता वि्तवादने चाद्छभस्य नाम्न “अथीत-पन वचन काया के योगो की कुग्ट 
ता रखे, दूसरे के साय ठे क्षगेडे करे तो अशभ नाम कर्म कावन्ध होता है. ओर 
““तद्विपयीतं शभस्य” अथीत-मनादे वियोगो की शरलता खद्धता रखे, धर्मं चचा क 
र धर्मीन्नाति करने से दभनाम कर्म॑ का बन्ध होता है. ७ “परात्मनिन्दा भषसे सद 
सदटर्णो च्छाद नेद्धावने च रीचे गोत्रस्य” अथात्‌ दूसरे की निन्दा करे, अपनी परश 
सा करे, दूसरे के गुणक दाके-छिपाबे, अपने गुण प्रसिद्ध करे, दूसरे के दोप प्रापि 
द्ध करे, अपने दोप ढाके तो नीच गोतरका वन्ध होता ओर “तद्विपर्ययो सचिधत्ययु | 
स्मेकौ चोत्तरस्य,, अभीत्‌-गुणवातों के गुणादुवाद्‌ करे, अपणी निन्दाकरे, गुणीजनां 
गुणां भसिद्ध करे, अपने गुण हांके; दूसरे के दोर्पो छिपे, अपने दोप मारीद्ध क 
रेतो ॐच गोवकरा बन्ध होता है, ओर ८ “व्रि्रकरण मन्तरायस्य” अथीत-किंमीकां 
दान देने मं, भोगोप भोग भोगने मे, छाभोपर्जन करनमे, ओर ध्म उद्यम करने मअ 
न्तराय देनेसे-पियन करने मे अन्तराय करम कावन्य होता है 
उत्तर प्रकरात्ति वन्ध कै कारण 
पटले वन्य के चार कारण- (मिथ्या अटत कपाय योग) कट, उने १२० व" || 
न्प की प्रकात्तियो पर उतार तर्दैः-> नरक विक, ४ पदटिटी चार जाति, स्यावर ना 





छवा सेययण, ओर मिध्यात्र मोटय) यह १८ प्रकर त्तिर्यो एक मिथ्या द्य कर | 
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& 








७ ५ 
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बन्धा. ! ८ अनन्तान इन्धि चोक. ४ वीच के चार सस्यान. ५ पष्क पांच सेय- 
यण. ९अद्युम विहाय गाति. शदो भौग्य नाम.> तिर्यव निक. ३ पनुप्य विक. > ओ 


दास्कि एक. १ दरद. १ नीच गोष. रथीणद्धी तिक. ‰ उथ्योन नाम. *अमत्या- 
ख्याना वरणीय चाक. यह >३ पङ्ति का भिधया युगस्यान मेवे तो मिथ्या 


प्रचय दन्य तेभ, आर मिध्यात्के अगि अतरत करके भी इन भङ्त्तियोक्ा ध होता 


हे. तथा रिथ्यात आर्‌ अव्रत ठोनेोे कारणम भी इनका उन्थ तेता है, परन्तु वा- 
द्म रहं कीरो कारणों कर इनका बन्ध न सेनाह जानवरणीय ९. उदनावर्पीय- 
६. अमातावे ठनीय ? मोघरीय १५. (जिन नाम. आर्‌ आदारक्त द्विक छोडकर) ना 


(1 


( + 


म्‌ क्यकी ३२. उचाव १, आर अन्नराय की ०. न+“ पङ्ति करा मिथ्याच 
अविरनि आर कपाय इन तीनो मेके एक कारके मनने या ठाने पीनाकार 


णो मेदन ने वन्य पर्न, परन्तु फक्त ऽकेन्दे योग कर्करी वन्य नन पडनांर। प्‌ 
क माना वेदने का वन्य चारोही कारण करतिना ९. तयो दि रमक दन्यनेग्े 
राणम्थान नक तेनाह. 1 अतरक कका वल्य निवर्यं योन सरग मयम करदाता 


। अर "दर्शन दिशृद्धि. दिनयस्पन्नना. पीन सेष्डननी चाने.ऽ शक्तय ष्ाना पयाग. 


च~ = 


स््रेगा. चराक्ते तम्न्याय. तपदी साधू समाधि याद करप. स्न्ायार्य बदन परव 
निन 


र 


५ 


ष्ठत्‌ 


~ ४ < लाभे ठो सारम 2110091 ररि 

उन भाक्त रादष्यश्म पारताण. मायत्रनादन्य्‌. भनन्‌ दनरय३.[नात 
ह ^ २ शिः दिन्य [०1 श रक्ग्दन्‌ र ^ [9 

जपान्‌ सम्यरत्द पटन्‌ ". [उन्य-नम्‌ भाद्‌ र्दन म, द्ये उट मद 


श 
ड 
नेप रन पन्ये म. दारम्बार लनम उपयागङा मनय ज्म 
आतदार दपि रा.त पाटन #. दारस्दार जान्‌ + उरवानङ्धा म्न्य उररः म, वेगम 
श 


ऋ, ऋ, ऋ ¢ ऋ, च 
द्‌ रदे सहान्यान्मार उन्ट भाद दान देन. द्ग नरव्द्म ज्म. मा 
भ्दार रपव्न . सका-यार् मार्‌ उट भाद दान्‌ दन" दद्र नदल्ययः उग्नमर. माः 
र ‡ 
७ क जः £ ~ = = = < [ = 
ज ५१। म्मा प श्पारन्न र रल्ल्त = ~ <= ~~ नर = ~= ~ 
कः [खतद म्मा वाना भप घरे एवा नरह उयद्टधतव नान द्रन्‌ न, ददन्‌ -गु- 
साय पदर म हार ङ्‌ की भाक्त त , 
< = 
साय स्टुनु> घास्ना तः इरन न. दान उन इ धन््ठिदि मदाना 
टार म अमः लन न ५ ~ 
ल ~ ~ 
रारन ग अवात टना उक्तः गायदमन्य क्ग्नम्‌ =, ~न उ शन रउनः ~~ 2 ॥ 
दा ४ । अ {र 4 निषि व ~ ठ {द् दन्ना = ^ क्क = ० त ध ् 
कक | = ङरन्न एनी क्य" कृभनय् चु चकन 
दद्ध अर जिन दन्य इ इइिन्रनता उर्नन 4 दर शाद उ उदरात्‌ छन अः 
ञं ल्म श्प र्द 1 भ्यः क लनः ०९ र = "~= ~~~ 
अद्दरङ र्रर + अ~ सद्र्‌ः टर उट (सचन्द्र 
क न ^ 
क्छ क  जकणननकाजन्क [व ट 
(क ~ = २-न्न्-६ म उ (व न ^~ 
न <-> --=- न 
~ ९ * ~^ कक 4 च्वि न # « न ~ + 


र) 


न 





,{& 
| ॥ 2 
१६४ दम प्रथम अथं काण्डका - कर्मवेष प्रकारणं का अर्थ. शै 


प्रकूति वन्धके चार प्रकार. 

९ पारे थोडी भरकृत्तिका बन्ध कर फिर वहत भकरत्तिका वन्ध करे. उते- 
““ूयस्कार वन्ध-कहेते द. २ जो परे बूत भक्ति का बन्ध कर फिर थोी भ 
कृति वध स्थानके जावे उसे-“अल्पतर वन्ध” करते ह. ३ जो वन्ध एकी संख्याकं 
स्थान मेँ रे, अथात्‌ जितनी भकृातते पारे वान्धि उततनीी भक्ते का निरन्र अगि 
वन्ध करे सो-“अवास्थित वन्ध.” ? ओर जो साफ अन्ध होकर फिर एका पर्‌ः 
ति वम्ध सो-अव्यक्त वन्ध” इन चारौ का खुलासा कहते दै. 

अं कर्मोपर ४ शि प्रकार के बोध. 

% “भूयस्कार वन्धः-(२) प्रथमं ज्ञानावरणीय करम से लगाकर जो आवे ज 
न्तराथ करम तक आटो कर्मो जिस वक्त बन्ध करे सो आगे का वन्ध रथान-यहं फक्त 
अन्तर मुद पयन्त रहता हे. क्योर्क-आयुप्य का बन्ध एक भव मेँ एकी वक्त अ- 
न्तर मृदू पर्यन्त रोता है; यद वन्ध पे युणस्थान से धीचका तीसरा युणस्थान 
छोड कर) साते गुणस्थान तकं दोत्ता दै. (२) आयुप्य विना सात कमेकि वन्ध का 
स्थानक भयम युणस्यान से नवे गुणस्यान तक पाता दै, इसकी स्थिति-जघन्य अ- 
न्तर मूटूतै, उत्कषट-पू्रं क्रोडीका तीसरा भाग आधिक ठे महीने कम २३ सागरोपम 
पर्यन्त जानना. क्योंकि-पत्रै कोडी दर्पके तीसरे भाग मे देवाय-का वन्ध करे) गोसः 
वार्थं मिद्ध मे >३ सागरोपम के आयप्य पणे देवदते, वदां स्स ६ महनि 
आयुप्य वाक्री रदे तव आगेका दुसरे आयप्य कपर वन्ध करे, इसट्िये. (३) आयुष्य 
आर मोहनीय यह दो कम छोड वाकी के छे कर्करा वन्ध दृशये गुणस्थान म॑ धता 

2. सो फक्त अन्तर मुहूर्तं पर्यन्त रहता दहे. ८८) भागि उपशान्तःपोहनीय आदे रण 
| 








स्यान मे. एक वेदनीय कर्मका बन्ध होता दै. इमवशौ स्थिति जगन्य अन्तर ुदूतैकी 
उत्कट ददा उणी कष की) पूरव कोदी वर्षं की. कवी कर अपेक्षा कर. इन केष 
न्थ स्यान तीन भकार के दोति ६.-(१) एक वेदनीयं का वन्ध किये वाद दे कमाका 
वन्ध करे सो पथम ममय ययम भूयस्कार. यह ध इम्यासे गुणस्यानि (उपदराम 
| श्राणि) ने पते देवा ट. अर दवे गुणस्यानमं कर्मकरा वन्ध कैर्‌ नवते गुणस्यान 
| मेऽ क्म करा वेध करे, सो-दुमरा भूयस्कार. (3) आर यदी जि सातत्रे गुणस्यान 
| मं आयुष्य सदत आरो कर्मा कावध करे सो प्रयम समय तीत्तरा भयक्कारट 


॥\ च न~~ 


रर दद्द 





छि, 
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२ अल्पतर वन्ध-आयुष्यका चन्ध किये वाद्‌. पारे समय ७ कपै का वन्ध 
कर सो प्रथम समय भरयम अल्पतर बन्ध. ओर न्वे गुणस्यान के प्रान्त मे सातक- 
पौ का वन्ध कर दशवे गुणस्थान के प्रथम समय मोहनीय दीन रर छे कर्मोका वन्ध 
करे सो दुसरा अल्पतर वन्ध. ओर ठे कमो के आगे उपशान्त मोह क्षीण मोदमे ए- 
क वेदीव कमै काका वन्ध करते तीसरा अस्पतर बन्ध. 

३ "अस्थित बन्धः" -आठ कर्मो का उन्ध किये बाद सात क्मोकावन्धयक 
रे तवर प्रथम समय अस्पतर वन्ध, ओर फिर उसस्यान मे जीव जितने कारदेता 
हग परिस अयथित्‌ बन्ध. इन सात कै शे छे कम का वन्ध कर तइ रथम्‌ समय 
असपतर बन्ध. ओर फिर दूरा अवस्थ बन्ध. ओर £ करमो वान्ये बाद एक का व- 
न्थ केरे तव पथम समय अर्पतर वन्ध, ओर फिर तीप्तरी अवसित वन्ध. ओर सात 
कमं का बन्ध कयि वाद्‌ आठ कमो का उन्ध करते भमथ समय भूयस्कार, बन्ध ओ 
र फिर चौथा अवस्थित वन्ध. 

“अव्यक्त न्धः"-मूल भकरत्तियोका सर्वथा अदन्धरु पणातो चञदवे अयो- 
गी केवट गुणस्थान मे होता है, ओर फिर वहां से कोदभी जीव कदापि पडतादीं न 
हष है. सख्यि चोथा जो अव्यक्त वन्ध है सो कटी भी पाता नदीं दै. 

& उत्तर प्ररत्तियो पर चारों प्रकार कै वन्ध. & 

१ ज्ञानावरणीय, > वेदनीय, > आयप्य. ४ गोव. ओर ९अन्तराय, इन पाच 
कर्मोका एकदै बन्ध स्थान हे. क्यो क्ति ज्ञानर्बरणीय ओर अन्तराय यदं दोनों कर्मो 
तो ध्रव चन्ि ६, उन लिये ठञेव गुणस्थान तक इन दोनो कमारी पाच २ परृत्ति 
का सायदी वन्ध होता रे वहां भूयस्कार ओर अल्पतर वन्ध नही होता है. ओर ३- 
दनी. आयुष्य, गोव इन तीनो क्मोशी भरङततियो वन्ध विराधरी रै, इ्मल्ि एक म 
मय मे एकदी का उन्य होता है, ओर माह चयि इन वनो कमा का दन्य स्यानभी 
एकी दताः यरकार अस्पतर दन्य नदी होना दहै. आर वेदय तो नखे गणस्या- 
न तक्र उन्ध तीर. उमन्ध्यि इन विना वाकी रहे चारो कमो की प्रहृत्तियों का फक्त 
अव्यक्त यन्ध्‌ एक रोता ६ क्योकि-रग्याखे गुणस्यान यें अडन्धहो फिर वन्ध कग्न 
प्रथम समय म अन्यक्त उन्ध जानना. आर्‌ फिर अवस्थित उन्ध जाणना. 

. अव्र बाकी रहे ठर्शनावरणीय. मोहनीय. आर नान इनां ननो क्े[ ई उन- 
र प्रङ्ीत्त्यो पर चारों पकार के स्थान वन्य उनाते £.-- 
९. 
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६९६ क्कः पथम अथे काण्डका - कर्मं वैष प्रकारण का अर्थ. 


द्नावरणीय करम के-९ का, ६ का, ओर ८ का,्यह २३ वन्ध स्यान है (१) 


इस मे दहीनावरणीय की सव नवोदी भरक्ृत्तिका बन्ध पिरे ओर दूसरे गुणस्थान मे 


होता रै, जिप्तकी जयन्य स्थिति अन्तर मुहूर्तं की ओर उत्कष् स्थिति अभव्य कीअ 
पेक्षा से अनादि अनन्त, भव्य की अपेक्षा से अनादि तन्त, ओर पडवाई्‌ की अपेक्षा 


सादे सान्त होती रै. (२) नवमङ्का्ेयों मे से भणी विकर करा बन्धका व्यच्छेद्‌ क- 


-रनेपे मिश्रादि गुणस्यानमें द्मकरत्तिका वन्धहोतारै, सो जघन्य तो अन्तर युहू ओ- । 
र उछ ३३ सागरोपम पूप्रकरोदी प्रथक्त श्चजेरा जाणना. । (३) छेर्मेसेन्रद्ि 


क अपूर्वे कराण के पिरे भाग में वन्ध का व्यच्छेद होने से आदे गुणस्थानकेवा- 


की रहे मागो ओर नवे दङरे गुणस्यान मेँ चारों पर्ृ्तरयो का वन्ध जानना, सो | 


जघन्य एक सपय, श्रणीभि भरस्य होवे उसकी अपेक्नात; ओर्‌ उत्त अन्तर मुहूर्त भ- 


माण जाणना. । इन वन्धो मं भ्रूयस्कार दन्दो, अस्पतर वन्ध दो, अवस्थित वन्धकी | 
न, ओर अव्यक्त वन्ध दा शेते, सो कहते ईः-(१) उपशम श्रेणी से पडते हृव्र-आ । 


टव गुणस्थान कै दूसरे भागम आते द्वे-दराना वरणीय की चारा प्रद्धातेयो का व 
न्ध करते हषे परिल निद्रा द्रीक का व्यच्छेद्‌ फियाथा उसे पुनः वन्धे, तव ६ काव 
न्ध हषे उत्त समय रथम भूयस्कार वन्ध जानना. फिर नवका वन्ध करते दृप्ता भ- 
यस्कार. ( यद दो भूयक्रार वन्य ) दतदी (२) भमथमर९ का दन्ध कर किरय्का 
वन्ध करे उस समय प्रथम्र अल्पतर वन्ध अयपुवै करण शुणस्थान के प्रथम समये 
भरछ्ात्तेका वन्ध कर फिर निद्राद्रिक का वध व्यच्छेद होमं स चारकार्यध करः 

स समय दूसरा अस्पतर वध. ( यह दा अपरतर बध ) ˆ>) ओर इन तीनो वथ 
स्थान मे दूरे सपय पं ठगाकर उनस्थान के अन्तिम समय तफ़ सीमं अवस्थित रव 
ध जानना. ओर (८) इम्याखे शणस्यान मेँ दर्शनाधरणीय का अथक हो वांसं 
पडते ददे गुणस्थान मरं चार भरछत्तिका वन्य करे उ समय परिखा अन्यक्त वध 
ओर जो जी इग्यासे गुणस्थानरे आयक्षय होने मरकर अनुत्तर धिमान य॑ दैवता 


टपर वहां 2 भरकृत्तिक। वन्ध करे उत समय दृप्तरा अव्यक्त वन्ध. यों ददनावरणीय 


क के उपर ४ प्रकारके वध करैजाते है 


मोहनीय कर फे-२० वन्ध स्यानः-मोदधाय कम की २८ प्रछत्ति दै, जिस्य | 
ते सम्यक्त मोहनी ओर मिश्रमोदनीय इन दोनों कृत्तिका बन्ध होता नदीं है. इस" | 


= 


॥ 














रियि यह दोन शेडकर वाकी २६ भरछृत्ति वन्ध के योग्य होती रः इसमे भी एक | 


। 
-_--_ 


(@ 
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समय मे-कीनो वेरो ममे एकी वेद का वध होता दहै. तथा (१) स्य ओर रति. 
(>) श्लोक ओर अराति. इन दोनों युग मे से एक, वक्त एकश्च युग का वेध दो- 
ता दे. क्योक्रि यई भरकृत्तियि दध परिरोध की है. इस च्वि » पिथ्यात्र गुणस्यान 
मे२२कार्वध होता है, जिनकी स्थिति अभन्य आभ्रिय अनादै अनन्त. भव्य 
आभ्रिय अनादि भृत. पडवाद्‌ आभ्निय साद मेत जाननी. २ फिर मास्वादन गु- 
णस्थान में मिथ्यात्र मोदनीय का वैध न्तेरेमे २१ प्रह्धतिका दध होता है, उसकी 
स्थिति जघन्य १ मय उत्छरए ६ आंवरीका ३ फिर मिश्र ओर अद्रिगति नुणस्या 
न मे अनतान द्धि चाककाव्थ न्ध द्येन से १७ प्रङ्त्तिका षय होता ६, उम 
की स्थिति जचन्य अतर पद्व उर तेतीन सागर पथक्‌ > पूरं कोदी षध अयि 
कः; क्योकि अदुत्तर विमान दादे चकर जद्यं ग दिरनि पणा आदर कार नी 
करे जहां तक यह वध स्थान रदता ६.। फिर देघरिरति गुयस्यान मे अमत्या- 
ख्यानी रोक का वध नदं चेते म तेः पठत्तिका पधस्यान तेना द, इनी म्मि- 
ति जघन्य अतर मुटू्त उट पुवं रोरी दष 1 ५. फिर परमन आर अपम्रमन गप्यग्यां 
न मे भत्याख्यानी रोक का वथनोहनेमे ९ भराति वंथटेनाद. दमी 
स्थिति जघन्य एकरी सम्य दी दयो के कोह जीद फक्त एदः समय पाव परिपाममे 
समै विरति पणेमे रर कर दूपे स्म्यमे मर जाना. एम अपेप्ताने अरन्दीनो 
। जन्य अन्नर गदन्‌ उरग्ए देणञणा पर परोदी दप सी. | ६ छि नदे गुपस्यन 
भ सिस्य. राति. भय. आर दुगा. श्म चात भरदत्तियोक्ा यन्ध नयो चन्म ° पटरनि 
, फा उन्धस्यान, ¦ ऽ रनम ^ पुर्प दरदा द्धन स्यरद्ध दाने  पटरानरा ६- 


[नभ 


1 = ने > पन्तिरा 

/ ध्‌ स्यान ॥ ८ पनम्‌ ^ नन्दन र श्रय स्प व्दच्यद प्यते > धल्व डा त 

॥ च गि क . स्न ग्न नन -8। =, = 1 क, ग्न (-्। न 

„` स्वान, । र टएुदमन भ्न समान दा स्थ व्यच्दत्तने = भडार ङा द 
र्पम्‌ नवे = ॥९। १ क ऋ, 

ध स्यान. 1 यार ४० एनभमभनोम्ञ्डन दी रायादा देर व्यन्छद्तेष्ड र 


क ऋ 


क 11 
सनि द्द स्मान. । म न्ग दश्च स्वपर न्द स् =~न्य [न्नर एक म्स्ः 
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| 
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की, ओर उरक स्थिति अतर्‌ मुहरतं की जानना. क्याफि-कोटक जीत प्राणि मे चष 
स्थान एक दी प्रक्त स्पती कर मरण पि, इम अपेप्नामे. ) उन २० स्वानीमे-? 


| भयस्कार, ८ अस्पतर्‌, १० अत्ररियत, ओर्‌ > अव्यक्त वेनति धष 


~~~ =-= 


कते ४ जीरो ओपदप प्रागे चद्कर व्यासे गुणध्यान मे अतर्‌ मुरख 
पटकर दद्र गृणस्यान मे अत्रे कहां भी मोदनीयं का अथैव, कांमे 


पटता नवया गुगस्यान के पये भागम एक भज्य के व्योमा भूव कम्‌ | 


ती वक्त पयम समय पिया अव्यक्त वेध, ओर आयन्नय दनि मे-दग्यागतरे गृणस्याति 
म मरण कर अनुत्तर पिपानमेदतरताहये मो प्रथम १७ प्रकृति कायेधकम्‌, उ 
के पाटने दुषरा अव्यक्त वेध. (यद ने अब्यक्त वध) नवप गृगस्यान के पाच भाग 
स परत चोय भावम सखलकी सायाके मायदो प्रकृति करा रयघ कर्ते भयम ममः 
य प्रथम भूयस्तार, दरे माग मृमस्यर केपानरके साय कीन मराति का्षेध कसते 
भयम प्षमय दूसरा भरयस्फार, द्रे भाग मे संञ्यरके क्रोध के साय चार प्रकृतत 
का वेध करते-तीप्तरा भूयस्कार, मयम भाग ये पृस्ववेद्‌ मदिति पांच भरफ़तिका वध 
करते चौथा भ्रयस्ार. वं आखर भुणस्थान फे अतिप भाग मे हस्य. राते, भयः 
दुगच्छा सित्‌ नव भरङति का सव करते पांयवा धरयस्कार. वहां^ देश प्रिर गणः 
स्थान मे प्रस्याख्यान्व्रस्णीय क{ चार परङृत्ति सरित तेरा प्रङत्तिक्रा भध कसे छम 
भृयसार, वहां घ चोय गणस्यान भे अमरत्याख्यानाव्ररणीय चार्‌ कपाय प्रित सत्तर 
भ्रक्त्ति का वेध करते सत्रा भूयस्कार, अनेत्तान वान्धिङ्धीचार कपाय सर्दित २१ 
भरकृत्ति का वैध करते आटवा भूयस्कार. भिथ्यास मोहनीय सदिति वागी भङात्तिका 
वध करते नववा भरयस्करार, (यद भूयस्फार व॑ध) मिथ्या गणस्यानमे पार्जीपका वंधकर्‌ 
सौय गणध्यानमे सत्तेतका दथ करते भथम अन्यतर, फिर सतेप प तेरे भक्रत्ति का वेध 
कर्ते दुप्तरा अरपत्तर, यों उपर श्रयस्कार धथ सव उट कहने. इतमें किप ६ 
तना हैकि-दक्षीष भरङाक्ते का अस्पतर वेष नहीं होता दै, स्यो कै-परिष्यास गुणस्या ` 
न से सास्रादन म कोई भी जीव नके आता है. सा खादन गुणस्यान तो नियमापे 
सम्यक्त का पडवाई्‌ री पक्षता दै. इसध्यि २२ के वधसते २१ के दध मेँ नेका 
अस्पतर्‌ व॑ध नहीं हेता है, वाकी के ८ हते दै. (यर < अल्पतर वंध) । ओर उप्र 
जो पोदनीय वध ऊ दक्ञाप्यान कर उ्मेते पयपका छोड कर वाकीके अतिम्‌ समय 
पयत रहे सोधै दश्च अवस्थित वध जानना. 
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ऋ मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीरतद्रारी म १८६९. | 











लाम कम के < वन्ध स्यानः-(१) मिय्याती जीवर मदुप्य तियैच अपर्यघ्राए- 
केन्द्रिय. भायोम्य-१. बर्ण. २ गैथ, > रस. ४ स्पदी. ९ तेजप्त. ठ कार्माण, ७ अगु 
सुल. < निर्मण. ९ उपयात. १० तियैच गति. २.९ तिर्यचातु प्री. ९२ एकेन 
य जाति. ३ ओदारिक जरर. १४ दंड सस्थान. ९९५. स्थानवर नाम. {2 बादर; 
नाम. अयत्रा ~ गृल्म नाम, १७ अपर्याप्न नाम, १८ प्रत्येक नाम. अयवा-साधारण 
नाम. १२ अस्थिर राम. २० अङाभ्‌ नान, २९ दौर्भाग्यं नाम. रर्‌ अनेय नाम, 
ओर २३ अयगःकी्ि नाम. इन २ मह्धत्तिक्ना भयम वन्ध स्यान. (२) इन २३ में 
परायात नाम ओर उश्वद्त नाम यं दोनो भञ्खत्ति मिलने से ओर अपर्याप्त के स्या 
न पक्षा कहने से वह २८ भ्धत्ति पयौक्षा एकेन्टिय भायेोन्य मिथ्याली देव मनुष्व 
तया तेच वान्ध तेटः (>) इन २५ भङ्कत्ति मे आताप नाम. अया उदोत नाम इ 
दोनो नें से एक्त नाम गिद्धने से २८ भकत्तिका बन्य पर्याप्ता एकेद्धिय भायोग्य 
नो गप मिच्याली जीन वान्य तै. (८) २ देव द्विक. > पवेन्द्िव जति, (५) 


----+--------------------------- 


।, 


~~~ ~ 


॥ 


छबान नाम. ९ ल्भख गति. १० वस. नाम २५४ बादर नाम. १२ शुभ पीता नाम. 


९> भत्येक नान. १८ स्थिर अयवा अगिथर नाम. ९५ शभ अयवा अञ्चभ नाम.१६ 
यःकौतिं अया अवलःकीति नाम. १७ सुभग लाम, १८ युस्वर नाम १९ अदि 
नाम. २३ वर्णवतुप्क. २४ तेजन जरीर. > कार्म॑ण गैर. २ अगमन्टवु नामः 


२७ नि्मांण नाम आर २८ उपयात नाम. यहं २८ नन्रत्ति ठेवगाति भायोग्य मय्या 
सधी तया सम्यम्दूट मसुप्य ओर नियेच वान्य तेद. ओर रेने नरक गति मयोज्य ; 


भी ८ कारी इन्य राना हे. जिन क्निप उनना है किदेव द्विक के स्यानं 


द्वित कहना. समचतुरख मस्यान के स्यान हड स्यान कटना. आर अपरावर्ते पन म 


ट्ा्तेयो अलभ्‌ शृद्ण करनी. यट २८ भरह्ृत्तियों का चाया स्यान हुवा. €) मम्ब- 
साष्ट जिन नाम मरित 2ेड परायोग्य २८ का बन्ध क्रते =^ का उन्ध स्यान दोन्‌ 


दे. अयवां = (रिङ्‌. ३ =^ जानि आदारिक टिक. 2 दछे-मयय मं 
६. वा >~ मटुप्य [द्ङ, > पचादय नानत. ५ जादारक प्क. 2 छ-भधययम 


का एकत भवयण. ऽ छेस्यान ये का एक मस्यानः < वन. ९ बादर. ९० पर्याप्ता? १ 
भवे. ९२ हिथिर अवबा अलिवर- १३ टम अथवा. अदयम. २४ नाभान्य अ- 
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[२ 
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च्टू{ ज रन्न गज्य न्न ॥ 
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१७० कैः प्रयम अथं काण्डका-द्वितीय कमं द्रारा रादणे खण्ड शभ 


थवा दौभौम्य. १९ सुसर अयवा दुरे, ९६ आदये अत्रा अनादेय १७ यदा. 
ति अथवा अयश्कीर्षी १८ शरुभख गति अयता अद्युभ खगति, १९ पराधात्‌, २? 
उच्छास, २४ षणचतुप्क; २५ तेजस शरीर, २६ कारण शरीर, २७ अगर रघु, 
२८ निर्माण, ओर २रउपधात, यदह२९क्रत्तिका मनुप्य परायोग्यः वेधस्थान हेता ३.६ 
देवगति प्रायोग्य २८ प्रकृत्तिके साथ आहारक प्क सहित ३० भ्रकृत्ति का घघञ- 
परमत साधु के होता है ओर मनुष्य भायोग्य २९ भक्रत्ति का जिन नाम सहित ३० 
कत्तिका वैध सम्यगषटषटि देवता फे हेता दै. (9) जिन नाम सहित देव भरायोग्य ३० 
मरकृत्ति बधते २९ भऱक्तिका वैध अममत व अपूप्रै करण गुणस्यागी सुनिके हता 
(८) ओर आवे गुणस्थान के छट भाग मेँ नाम कर्मकी ३० भक्ति कावि 
च्छेद कर फक्त एक यदःकीर्ति कादी वैध करे. । इन ८ कै स्थान म भ्रय्कारं ध 
६, अल्यतर्‌ वैध 9, अप्राधित वंध <, ओर अव्यक्त वंध ३, दोते है सो कहते दैः 
(१) प्रथम ररे का दध कृर तथा विधि छिद्धि कर २५ प्रकृत्तिका दंधकरेसोम्रथ- 
म भूयस्कार व॑ध मिथ्याली के होता ६. (२) इन २५ कृत्ति को आताप अथवा उ- 
गोत दोनों मेँ की एक भ्रकृत्ति सहित २६ भरकाक्ते वापे सो दूसरा भरयस्कार. (र) षि 
शुद्धया शक्ताप परिणामो से देव प्रयोग्य अथदा नरक प्रायोम्य २८ प्रकृत्ति का वैय 
करते तीसय मूयस्कार. (४) दैव प्रायोग्य २८ प्रकृत्तिका भिननाम सदित २९ का व॑ 
ध क्रे सो चौधा भूय्तार. ५) ३० प्रकाते मरुप्य भरागोग्य अथवा देव भरायोग्प ब 
भे सो पांचा भूयस्कार ८४) देव भायोग्य ३० प्रफृत्ति को मिन नाम सात ३१का 
वध करे मो छश भ्रयस्कार (यद > भूयच्कार) ओर (१) अपू करण गुनस्यान मँ देव 
मति योम्य--२८-->२९--3“-- ओर ३१ का वध कर श्राभे चते हषे इत घ 
घ का व्यच्छेद्कर एकः यदा्कीर्ति कादी दधन करे सो भयम अस्पतः वंघ.(र) कोई आ 
हा द्विक अर जिन नाम सहित देव प्रायोग्य ३१ प्रकृत्तिका दथ कसते परकर देद- 
लोक्य जये वो वदां पथम सपय प्ररुप्य प्रायोग्य ३० भरकृत्तिका ध करे तव दूस 

| स अस्पतर. [३] देवल्योकः मे चयकर मुप्यपरणं उत्पन्नौ जिन नाम महित देवमति म्रा 
योग्य २२ का वैध कर उसके प्रथम समय रीसस अस्यत्र वध [४] कोई मनुष्य देवग 
। ति परावोग्य ९ प्रमृति क वैध करता त्रि्युद्ध परिणामों कर देवगाति परायोम्य ८ का | 
| 











बध करे उमकरे परयम मपय दीया अल्यत्तर दध. (५) इनि २८ का वध कते यद्धि 
परिणाम कर एकेन्धिय प्रयोग्य २६ का वध करे सो पांचवा अस्पत्र वंध. > यी २६ ` 


[प 





|५बद्‌ ~~~ ~~~ ~~~ 














ट युक्ति सोरार-श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी. १७१ 
वाला २५ वधे सो छटा अस्पतर (७) ओर २५ बाडा २६ का चै 
करे सो सात्वा अल्पतर वध. ८ पह ७ अल्पतर दध ) ओर अपयोक्त आर्गे 
वेध के स्थानक मेँ दूसरे समय सं खगा कर अन्तिम समय तक्त आदी अस्थित वंध 
जाणना. ( पह ८ अवाध्यित दप ) ओर [९} भ्रणिे पडते वे. नाम क्म का स्मया 
अचन्ध सक्र. फिर यशी नाम का दन्ध ररे उदङ पटिरे समय पाहखा अव्यक्त 
वन्ध. [२] उपद्ान्तमोहं रुणस्यान भ॑ आप्य पूर्ण कर अनुत्तर विमान मे देवता हेव 
वहां मयम समय मनुष्य से मनुष्य प्रयोगव २९ का बन्ध ऊर सो दूय अव्यक्त व- 
न्ध. ओर (३) चादौ जिन नाम सरित > ° भक्ेका बन्ध करे सो तीस अव्यक्त 
वन्ध. [ पह ३ अन्यक्त दध ¦ 1 इति पराति वैध. ॥ 

स्थिति-उन्प्‌. 

स्थिति वघ > ४ भाद्धेः-ञ्पतेक्त परातते घथथं मृ पङात्तिन तो जयत्य ए- 
क का वन्ध है, उच्छृ ८ का उन्ध है. ओर उत्तर भक्ति का जघन्य एक का दन्य 
है, उत्कृष्ट ७९ का दन्ध है इसमेः-१ अन्यादे. > सादि. > अनन्त. ओर सान्त; 
यह ४ भेगि कत्ते हैः-गूर भक्ात्ति उन्थ का ओयमे ( समुचय ) एक मादि सान्त 
भागा पाता है. च्योकति-भवो भव्मे एकदी वक्त आयुष्य का उन्ध होता है, धह (८) 
का वन्ध क्य. ओर बारीक काले सात भकृत्तिकता उन्ध दोतादै. ओर उत्तर पङ्ति 
ज्ञावनाबरणीय आर ठर्नना वरणीय कारके का इन्व स्थान. बेठनीय का-रककाव 
न्ध. मोटनीय का २>का बन्ध. गोठका एक कन्ध. ओर अन्तरायक्ता पांच कावन्ध. 
दन बन्धो मे-९ अभव्यद्धै अपेक्ना अनाहि अनन्त भागा. २ भच्यकी अपेप्ना अनादि 
सन्त भागा. ओर > पडवाह की अपेक्षा माई सान्न भागा. यो तीन भागि मिलने हं 
ओर वाकी रै म्य भरसात्तियो कते स्यान मे फक्त एक मारि सान्त भागा पाना 

अयो कमोकी स्ातिः--९->) हानादरणीय. दर्षना वरणीय. आर अन्तग 
इन तीनों रमां री जवन्य स्यिनि अन्नर रुर की ठस्वे युणस्यानक्ते प्रनयं द्ये 
ती हे. ओर उत्ङृ्ट तीन तडा कोधे मागरोम की उन्लृष्ट स॑हेदा पारेपामी मिष्या 
तीके होती ह. (>) उेठनीय कथं री जयन्य स्विनि > रुदरन दी मो इम्पाग्वा. 


जर कसा इन नीरां ययस्यानों ते डोड दासी दे रानी यप्स्यानो मे 
वारदा जार तरया इन तन सुर्ल्वान्यं च खाइ दास क सराग युष्स्याना मप 





््े 


३ क्यों सि-न रीन > ~~ = ~= रतेः मे स्पिमि दन्य = आर र्म 
ती ह. च्याङ्-्न ताना युयस्यना म जपदाययोदय रहन म 1र्यानें दन्य र्‌ ग्म 


दन्ध 3) = स्तता ः एच योरा शत्यय प्ये उन नया भरले न; व 
दन्ध नदय हता ६. पक पाय शत्यय भल्ला च्न्यनया भरति इन्यपानादट. मा यी 


१०२ मैट भयम अय क्राण्डका-द्वितीय कर्मदरारा रोहण खाण्ड र 
-------~----------------~ | 








मयम समय मं बन्ध द्वितीय समय म वेदे ( मोगरे) ओर वीक्षे स्मय मे दोना ' 
पाजातादे. ओर उष स्थिति सीप क क्रोदी सागरो पमकी (५) मोहनीय की । 
जयन्य स्थिति अन्तर मूं की. वादर सम्पराय नके गणस्थान के मान्त प हात ह, 
ओर उत्कृष्ट स्थिति ७ क्रो करोडी सागरोपम की, महा सखि परिणायी मिथ्य- | 
त्री के होती दै. [५] आयुष्य कर्मं की जघन्य स्थिति अन्तर युद्तं कीं पाले 
युणस्थान भ वरे, ओर उक्कृष्ट ३ उसागरोपम की मिथ्याी अत्यन्त सेड परिणाम | ' 
च नस्कायु वान्धता हे, आर परमत अग्रमत गुनि व्रिय॒द्ध परिणामों कर देवाय बरन्थते 
६ (६-५] नाम कर्मं ओर गोच कर्यं को जघन्य स्थिति ८ मुद की सो मृष साम्प- 
राय गुणस्थान के प्रान्त मे वन्धे. ओर उककृष्ट २० कोडा क्रोडी सागरोपम की 
आदी कमो की ५४८ भ्रकृत्ति दी अलग २ स्थिति कहते र :- 

९ ज्ञानावरणीय कम की पाचों भकृति की जघन्य स्थिति अतर्‌ हू की चू 
षम स्मपराय युणस्थातत के मति म परिणामों की विशुद्धता से होती ह, ओर उत्कषट 
तीष क्रोडा क्रोदी सागरोपम की मिथ्याली के होती 

२ ददीनावरणीय कर्मं की - चक्षु दर्ीनावरणीय आदे चासो मरकृत्ते की.स्ि 
ति जघन्य अतर्‌ मुदरूतं का सी सक्षम पम्पराय के परत मे. पाचों निद्रा की-एक सा- 
गर के सात भाग करीये जिसिमेके दो भाम उसमे पट्योपम फे अक्ख्यातवे भाग 
कम जाननी, एकेन्धिय की अपेक्षा से, उत्कटं ९ दी परमाततिं की ३० कोडाकोड सागर 

३ वेदनीय कर्मं कौ-साता वेदनीय की जघन्य स्थिति ९२ मुहूर्त की, असाता 

षेदनीय की एक सागर के सात भाग करीये उसमेकेदो भाग नित्त भ पल्योपम 
का अस्र्यतत्रा भाग कम. भोर उक्कृषए. साता बेदनीय की १९ कोडा क्रोदी सा- 
गरोपमः असतात बेदनी की तीस क्रोडा कोडी सागरोपम की 

४ मोहनीय कमं की-मिथ्यात्र मोहनीय की-जघन्य ्यि्ति-एक कड सागरो 

५ मे पल्योपम के अधख्यात्ते भाग कम की. अर्न॑तानव॑धी, अमत्याख्यामि, भरत्या- 
५ ^, इन तीनों चौक के १२ कपाय की एक सागर के सावीये चार भामकी.सं 
“ के क्रोध की नवे गुणस्थान के दुसरे भाग मे चरम वध दो महीना का सेज्वल 
मान का नवेव गुणस्यान के तीसर भाम मँ चरम वध एक महीने का, सज्वट्की 
का नके गृणस्यान-के चोये भाग मेँ चरम वथ १५ दविनका, सेज्वल के रोम 


नवे गुणस्यान के पचने भाग म चरम व॑ध अर्तर "र का, पुरूष वेदका नषे || 
। = 
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रणस्पानक्षे भयम भागं चरम देथ ८ वरै का. सीदन एक सागर फे चोदवे-मीन 
भग का. नपसक देदका एक सागर के चोददे दोभाग का. हास्य आर्‌ रानैका एक 
हागर के सारीया-एक भाग का. अराति भय शोग दगच्छ का एक सागर रे साती 


ये सभाग का. : यह्‌ २३ भ्रकत्तिका वन्य दषा. सम्यक्च मोहनीय आर मिश्रो 


सीय का उन्ध पडता नघ है. इ्ाख्ये निना न्दी हे ¡ ओर उक्ष सिति निथ्यात्त 
मोटसमीव की ७० क्रो करोडी सागयोपम. चारंती कंडी ॐ २2 कषाय की ४० 
क्रोड कोड सागरोपमः. पुरूष उदी १० ड क्रोड सागर. दवद्‌की ९५ पन्द्रक्री 
उ कोड सागर. नपसक वेदी २० क्रोडा जड सागर. शस्यं आर रतिकी १० क्रो- 
डा क्रोड सागर. अराति भय सोक द्रंच्छाङ्मी २० कोडा क्रोड सागरोपम ॐी उक्‌ 
ए सितति जानना. 

«आयप्य कर्मङी-नरकाय >डय की जयन्य स्थिति ठचाहजारप. उत्कृषएट>३ 
सायारोपम. मदुप्य तिचच ईम जघन्य अन्तर मूत उत्कृष्टं तीन पल्योपम ( सगन्रीये 
श्रिय. ) 

नाम कमं ॐी-जयन्य स्िति जिन नाम ङी अन्तर म्द की. > + आरा 


> आत्तरक अज्ञे आरा वतन, आररक या 
र. > आह्न अद्धा पाड. 2 अदटारर भात, आदार इन्धन, 6 आ 


1 ८ 


^ 


५1 


स्क श्र 


२५) 





# ८2 


आसरक करिण ५ पून आद्र तसम्‌ 1011 दुम्धत्‌ 1 
सररू तयम दधन, ऽ आदरक कामण दधन, ८ जाद्ररू तनन्‌ कामय इन्पन, इम 
आषयर्क सप्कुकी सत्क स्ितिन अन्ख्यात चण सनी. तोभी जमर पदनरी.रय 
शःङीत्तिदी < पुषह्नं हो. १३ उन चदुप, ९९ अस्पिपटक, =°» आदा- 

न 


आत्ताप. २८ उद्मोन स्याद्र, २० वलन ९ ञुदण €+ ^~ अगन्ये, ३5 = 
ताप, >८ उदयान. =< स्यादर, ;* तलम्‌, ३१ जामय, ३ अरोन्न्य्ध, ३३ इ 


२५. हृडमस्थान. >£ छेदय प्यव 
पपात. > उच्छबान. >~ हुदगस्वगन. > छत्रदा नदय, ॐ दृष्प्कण. > ता- 
अ 














धषणरम.२ अद्यम्‌ स्पस्य दुष्ट दधि. उपर दद्पयचात माम इन्द शलात 
धे [नर के माये नेमाग ६९ सघ्न दि. ८० र 
से जयपन्य स्पिन एर न्नरर्‌ क तय नमय चव. 8९ सत्न विद. ८? [ददद 
>~ -} र = । 1 ~. ~ 3 
चिप दर. इन 2 ढी एमागरङे१ नी (६५ ध्यथाग नी. ८१ स्वि.“ ह 
ॐ न षे ह [6 
युम ५३ सुभग. ^ सुखर. ०५ अदि. ५६ अयहान्नीनि. ~ 5 दुगड गनि. < 
त व । 
प स्ज्र नान उन्त उत्य नच (न्स दर्ज जम उन्न दुहन उट म्य 
ड प्रहेल्ञेने डे ठन्दि क्प नर व्दन्= उन डव प्य ज वदन न्ते 
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प्रथम सेघ्यण), ५९ प्रयन्‌ संस्यान, 2” जद्धवर्ण, ६१ पिष्टरस) २५ ज्म स्पर्दीचतुप्कं 
इन ९५. प्रकृत्तिका-एक सागर कं अगीद्ठीये ५ भागकी. इन सिवाय ओर निना 
मर््की स्थिति २० क्रोडा कोड सागर क है, उनकी जयन्य स्थिति सागरोपमे 
सातीये दो भागी जाननी. जिनक्रो स्थिति दस क्रोडा^कोड सागसरोपमकीट उनकी मानं 

पम $ सरातीये एक भाग की. जिनकी पन्दरद कड कड सागरो पमकी देउनकी 


जघन्य सागरोपम के चाद्रे ६ भाग री, जिनकी उस्कृएट १८ क्रोड क्रोड सागसेपम 
९ 


की है उनी जयन्य सागसेपम के पेत्री्षये ९ भागी की जानना. परन्तु सवं 
यान पस्योपम का अद्रख्यातग भान हीन (कमी) छेना. एश्वी तरह नान कम की, 
जघन्य (स्यातेका परमाण केरना । अव उक्र स्यति कहते ६:-१ सकषम, > साधार- 
ण, ३ अपर्याप्ना, £ विद्धिन्द्ियनिक, इन € भकृत्तिकी १८ कोडा क्रोड सागरोपम की 
७ वज्शृषभ नाराच सेययण, समचतुरख सस्थान इनदोनों की दश क्रोडा कोड सा 
गरोपम की, ९ न्यग्रोध सस्थान, १० ऋषभम्‌ नाराच स॑घयण इन दोनों कीभ्र्क्री 
डा क्रोड सागर. ९९ नाराच संधय, ५२ साद सस्थान इनदोनों की ०४ करोड 
क्रोड सागर. ९३ अर्धनाराच सघयण, १४ वामन सस्थान) इन दोनों की १९ कराड 
क्रोड सागर. १९ किशक सघयण) ९६ कुञ्च सस्थान, इन दोना शी १८ क्रोडाक्रो 
ड सागर. ५७ छवा रघयण, १८ दंड स्थान इन दोनो की २० क्रोडा क्रोड सानर 
९९ प्रदुस्परी. २० दुस्पश, २१ लिग्धस्यशे, २२ उप्णस्मरी, २२ उु्भिगन्धः रणम 
तवर्ण, २५ मधुर रस, इन ७ भरकृत्तिकी १० क्रोडा कोड सागर. २९ हरावण, २७ 
अम्लान रस, की साडी वारा क्रोडा कोडी सागर. २८ रक्तवर्णे, २९ कषायलारस- 
की १५ क्रोडा कोड साधर. ३० पितवण, ३९ कटटुरस की सादी स्तरे कोडा कोड 
सागर. १२ श्यामव्रभ, ११ तीक्षण रस्की २० कोडा कोडा सागर. २४ शभ विहाय 
माति, ३५ देवगति, ३६ देषापषूर्व्धी, ३७ स्थिर २३८ शभ, ३९ सौभाग्य, ४० सु- 
स्वर, ४१ अददिय, ४२ यशःफीर्पि, इन ९ भकुत्ति की-२० कोडा कोड सागर. ४२ 
रप्य मति, *०मतुष्यातु पूर्वज की १९ कोडा कोड सागर,४५ पवेक्रिय दारीर+४६ 
वेक्रिय अद्धो पाड, ४० वेत्रिय सेधातन, ४८ वेक्रिय वैक्रिय बन्धन, ४९ वेक्रय 
जपत वन्धन, ५० वैक्रय कार्मण वन्न, ५१. वैक्रिय तेजस कमेण बन्धन. ५२ ति्ै- 
चमति, ५३ तिर्यचानु पूर, ५४ ओदारिक शारीर, ५५ ओदारिक अङ्गो पद्ध) ५६ 
| ओदारिक सैघात्तन ५७ ओदाप्कि ओदारिक वेधन ८५८ आदारेक तेजस वधन, 
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३४५, 








क वव क्न. 


धट यक्ते सोपान-श्री गुणस्याना रोहण अदीरतद्ारी ड १७६५. 





५९ ओदक कार्मेण यधन, ६० ओद्‌ारिक तेजस कामण वेधन, ६१ नरक गति 
९२ नरकानु पूर्व्म, ६३ तजस शरीर, ६४ कर्मेण शरीर, ६५ अगरुख्ु २८ निमा- 
ण. 2७ उघात, ९८ तेजस सधातन, ६९ कामण रेघातन, ॐ> तेजस तेजस वधन, 
७९ कर्मण कार्मण देन, ७२ तेजस कामण वंघन, ७३ अस्थिर, 9४ अञ्मुभ्‌ ७५ 
दोर्भाग्य, ७९ दस्वर, ७७ अनादेय, ८अयङःकीति, 9९ वस,८० वाद्र, ८९. प्या- 
प्रा; <> प्रसेक, ८३ स्थादर, ८४ एकेद्रिय जाति, ८५ पचेन्दरियजाति, ८६ अशुभ 
विहायो गति. ८७ उच्छवास ८८ आताप, ८९ पराधात ९१ गुर स्प, ९२ कठोर । 
स्पदौ, ९३ रपस्पस्यै, ९४ शीत स्प, ओर ९५ दुरगन्ध, इन ५० मकृत्ति की २० | 
क्रोडा क्रोड सागर. ९६ ती कर नाम. ९७ आहारक शशर, ९८ आहारक अङो 
पाड, ९९ आदहाराक सेयातन १०० आहारक आहारक वधन, ९०९ आहारक ते- | 
जम्‌ वैन. १०२ आद्ारक कार्मण वधन, १०५ आहारक तेजस कामण वेधन. इ 
न < भकृत्तिकी-एक कोडा कोड सागर की स्थिति. 

७ गोव कमे की जघन्य स्थिति ८ युदूते की, उत्कृष्ट ऊच गोत्र की ९० करो- 
डा कोड सागर ईी ओर माच गोव की २० क्रोडा क्रोड सागर की. 

<अतराय कर्मं की पांच अतराय की-नघन्य स्थिति अतर यूत की, उकृष्ट- 
रीष कोडा कोड मागर री, 

यह्‌ १४८ भरकृत्ति जघन्य उत्कृष्टं स्थितिं जाननी. 

उत्कृष्ट स्थिते वेधके म्याशै-पटिे नरकयुका कध किया हुवा मतुप्य प्षयोपग- 
म सम्यक्त प्राप्तकर तीथकर नाम कथं यि उपाजनना करे! ओर फिर पू रधानुनार 
नरक मे गमन करते सम्यक्त्व का वमन करता अतिम समय मे सीकर नाम ॐ उ- 
त्कृ स्थिति का वैध करते ६. ओर आहारक द्विक का उक्कृष्ट स्थिति वध अममत 
गुणस्थान चरम वैध मुनि के हेता रै. क्योकि-म वैध मे ये अति मदिष्ठ. ज- 
र टेवायु तो भमत गुणस्थान मे आयु वेध का आरंभ कर अग्रनत गुणस्यानर्ये च- | 
इते हवे साघु के दोता दै. क्योफि-दभ जय प्व कते स्थानक यें येद अनि क्रिल | 
स्थानक. हे इन चास भरृत्ति निवाय वाङी ङी प्रसृत्या का उत्कृष्ट स्विनि वेध न- || 
क्च पयाप्ना मध्यात दारे दयता हे. क्योकि परृपाय आर नियैचाय विना बाकी | 
ढी सव भक्त्तियां का उत्कृष्ट स्थ्नि उन्य उक्ष नछ्न परिणान मेहता, अर + 
मिथ्यादी से आक जो सहेय परिणामी दोत्ा नदी टे. मन्व. इम ये भी अम ¦ 
प 0 


= ~ ---------- 


न क द 
"१७८ श्रै मयम अय काण्डका-द्वितीय कर्द्रारा रोहण खाण्ड शभः 
है. जिसकी यह्‌ सेभ्षप व्याख्या रै 

जगन्य.रस वन्ध के श्वामी कहते ईैः-२ धाण तनिक; ४ अनन्तान वन्धि 
क, ओर ९ मिथ्यातमोह. इन आगे भकृत्तिका मन्द रस वन्ध ८ अत्यन्त जघन्य रस 
वन्ध ) के अधिकारी चारित्र के सन्युख हवे ८ आगे सम्यक्त युक्त चारि की प्राप्ति 
करगे एेषै) अनिदृत्ति करण के चरम समय मे वर्वते मिथ्यात्वी मनुष्य जानना, क्यों 
कि-ईइन आटो भ्रकृत्तिर्यो के वन्ध केश्य इतनी विञ्द्धता दृसरे स्थान में नदीं मिल- 
ती दै जो कदापि मिथ्याली से सास्वादनी के परिणाम विद्ध रै, तथापि स्ास्वादः 
नी तो पडवाईदी होता है. इलि सटी कदा जाता. ओर यद ८ आर्गेदी पाप 
पकरात्तिरै, इनका मन्द्‌ रस वन्ध विद्यादि मेदी रेता टै. ओर वो विकञद्धावस्याय गर 
न्ी भेद करते होता दै, उसमे भी सम्यक्तर सहित चारित्र ग्रहण करने वारेकी बि. 
दादे किम्पवक्तदी होती रै. इसलिये इन्दे श्दण कियारै. ओर सम्यक्त्व ग्रहण किये 
वाद्‌ तो इन ८ भ्रकरत्ति का अवन्ध है. या चारित्र गृहण करने के अधिका मरुप्य 
ही हति दै इसल्ि यहां मनुष्यदी करे रै परन्तु देवता्दक नादी कहा. । अमसा- 
ख्याना वरण चौक के जघन्य रस बन्ध के अभिकारी जो आगे को संयम अद्गीकार 
करेगे एसे आराति सम्यग्‌ दृ जानना. क्याङ्गि इसके वन्ध मे इस से अधिक वि- 
शद्ध ओर दूसरा स्थान नहीं दै + । मरत्याख्याना वरणीय के मन्द रस करने बाटे- 
सयम सन्मुख हरे देशषिराति ८ श्रावक ) जानना. अविरति पे देशविरति.की विद्युद 
अनन्त गुण अधिक है. । अराति ओर शोक मोहनीय के जघन्य रस वन्धने वारे मम- 
त गुणस्यान वी साधु जो आगे को अममत दैर्वगे सो जानना. अप्रमन मे इन दो- 
नो का वन्य नदीं है. । आदारद्रैक के बन्धाधिकारी अभरमादि साधु अग्रमत गुण- 
स्यान को प्रपा होने वाटे सछ्ेदा पारिणामी जानना, कर्योकि-यह दोनों पुण्य प्रकरात्ते 
है, इनका मन्दर रस वन्ध सेद्धिश पारेणामां सेशे होता हं. अम्रमादि जीवां इससे वि्- 
द्ध दोने के सववसे शृहण नदीं किये. । निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा. अद्म वर्णं चतु- 
ष्क, हास्य, रति, दुगेच्छा; भय, ओर उपयात. इन ९२९ प्रकृति मँ म १० ध्रकृत्ति 












+ यहां करितनेक देमा्वेरति सयम के सन्सुव हू कौ वनि €) पचन्तु देाध्य? के 
सन्मुख दोनेमे स्यं परिरानि के सन्मुख देनिकी विदद आवक होनेके सवव से यहां प्रहण 
किया ६. तच केवटी गम्य. 
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| ॐ सक्ति सोपान-श्री गुणस्याना रोइण अदीरतद्रारी १.७९ 
का जघन्य रसवन्य तो आये गुणस्थान के सात भागे सेष््े भाग के पान्त सम- 
य॒ मे जानना. ओर निद्रा तवा प्रचराका जवन्य र्त बन्ध आखर गुणस्यान के भ्रयम 
भाग मे अपणे बन्ध के भवन्य व्यावछेद्‌ से प्रयम समय होता है, यहां उपम श्राणि 
प्रवर्तक शरण करना. ययपि उपडम श्राणिमे क्षपक श्रेणी की विद्ुद्धता अधिक है, 
परन्तु जयन्य रक्त वन्ध सादे सान्त होता है. ओर क्षपक श्रेणी भवर्तैक साटि अनन्त 
हेते (क्योकि पडते नर्द) इन्त दण नदी क्रिये पुर वेद ओर सञ्यल्का चो 
क इन पांचो का जघन्य रसबन्ध नवे युणस्यान के पाचों भाग मे अल्ग २ होता दै, 
अयीत्‌-पाश्टे भाग मे पुरुष्ेद्‌ का. दुसरे मे सेञ्वरके कोधका, तीसरे म सज्वर के 
मानका. चैयं मे संल की पाया का ओर पांच मे सज्वल्के खोभ का, यो अल्ग 
| 





२ वृध विच्छेद करने फे आस्तिम समय अपन २ वेध के अतिम वध मे जघन्यर- 
स॒ यध होता दै. । < ज्ञानावरणीय, ४ द्नावरणीय. ५ अतराय इन ५४ का ज- 
घन्य रसबन्ध दरवे युणस्थान पर्सी क्षपक श्रा प्रतिपन्न अपने उन्ध के अन्तिम स- 
मय करता हे. रूष्म. अपयौप्ता. साधारण. तीनो विक्केन्धिय, चारागातिका आयुप्य, 
धेक्रिय शरीर. वेक्रिय अगो प्रग, देवगति, देवायु पूर्वश. नसगति, नरकान पू्व्वी, इ 
न १८ भ्रात का मन्द रसबन्ध मदुष्य ओर तिर्यच ततायोग्य विशद संडेडा मे व 
सेते होता दै. इन १८ ममे ७ तो पुप्य पत्ति है, उनका भेद रस मीन परिणा 
मों से होता दै. ओर ९ पाप भकृत्ति दँ जिनका मन्दरत वदटूत विद्धुद्धं अभ्यायसाय. | 
से दोता ह. उन १८ भङ्त्ति मेँ ने परुप्यायु, तिर्यचाय छोडकर १४ भर्‌ तिका वध | 
तो देता तिंयच के भव प्रत्यय नादी. ओर मनुष्य तियचायका जघन्य स्थिति बैध 
करते मेद रम होता है सो भी प्लक्त भव देवता नरक के नदी ता दै. इसाथ्यि इ । 
न ९६ भ्रङ्राततके मैदरस वैष श्वामी मटुप्य तियचदी है. उद्योत नाम, ओदारिकि श- 
रीर. ओगरिक अङ्गो पाङ्ग; उन सीनों प कत्तिका रम्येध मिथ्यात्वी देवता ओर ना- 
रकी नियच अयोग्य न्धते र्ेश पारणार्मो कर उत्ते दै. मनुप्य ओर तियच्पचे- | 
न्दिव दतं भायोम्य कर नरक प्रयोग्य का वध करे परन्तु नरक मे यद भकृत्तियो न- | 
ही द. इताच्यि नरी कटी. } तियैच गति. तियेवातु पूर्वी. ओर शच गोच. इन भक्‌ 
चिका जवन्य रत उन्ध सातवी नरक के नेरीये सम्यक्व सन्मुख द्ये मिभ्यत्र के च 
रम समय मेँ दर्तते दता दै. क्योकि-फेभे पायोग्यमे उति ठेवता चा दूसरी नरक दवे 
ता बो मनुप्य भरयोग्ब वन्यते है. ओर सातवी नरक बाल्यं के तो भर पत्वय मट्- 
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प्य ओर चगोव का वन्य नरीदी हता दै. } सीथिकर नाम कमै का जयन्य रत 
ध अविरति सम्यक्‌ दृष्टि मवुष्य नरकायु वध श्रिये वाद कषग्रोप्म, सम्यक् पराप्रक 
र कथावेव्‌ फिरभी नरक मेँ जवि त्र सम्यक्छ का वमन करते अन्तिम स्मय कर 
ते दै. । केन्द्रिय जाति ओर स्थावर नाम का जघन्य रसयध नस्क माति विना वाकी 
तीनों सारे के जीवों पिथ्याली मध्यम पारणाम में मदतेते चस्तका वेध कर स्थावरका 
वध करते, पचद्धिय जाति का वेष कर एकेन्द्रिय जाति का बन्ध करते यों घोट फ 
परिणामों मे प्ररत्ते हवे करते है. क्योकि अवस्थित परिणाम र वेघी विदि नहीं ह 
ती है. ओर नारकी के भवप्रत्यय एकेन्दिय का वष न रेने उने शेड दिये आ- 
ताप नम कम॑ का जयन्य रस वथ मवन पातिते लगा ईशान देवलोक तक के देवता 
देवी भिथ्याची अतिक्रिषरेष्ठ परिणामी एकेद्दिय भायोग्य वाधते हवे करतेै.! साता 
अषाता वेदनीय, स्थिरुजध्थिर शभम अशम, यर अपय, इन आगो प्रृत्तिका मन्द 
रस वंध प्रिथ्याली गणस्थानसे खगाकर पमत गुणस्थान तक परत्तते हरे अन्तर सुदूर 
साता अन्तर सुदूर असाता. यों घोखके पारेणामो में परदतते अध्यवस्याय स्यानक में 
अवस्थित पणे रहते एक साया बन्ध करते है. चस, वादर, पर्याप्ता, मत्येक. शुभ- 
व्ण चनुप्क, तैनप्त, काण. अगुरुटघु, निर्माण, मनुष्य द्विक, खगति द्विकः पचेन 
य जाति, उन्वाश, पराघात, ऊचगोाव, छेततघयण, उेत्स्थान, नपुंसक्वेदः, स्रीवेद) यु- 
भग, दुभग. भुस्वर दुर्‌, अददिय, अनादेय, इन ४० भका का मन्द्‌ रस वैध चारों 
गति के मिष्याली जीँ वान्धते है-इसरमे, चस बादर, पर्य्ठा) मेक, इभर्वेण चर्त- 
प्क, तैजस, काधिण, अगुरुलधु, निमार्ण, पचेन्दिय जाति, पराधात, ओर उश्वाश, यहं 
१५पकृत्ति तिपेच मनुष्य मिथ्या तत्मोम् सेष्धेश परिणाम नस्क प्रायोग्य नामकी 
२८ ञ्चिका वंध करते मंद्रस बन्धते है. यह पुण्य भकृत्तिकरा दै ईसाछ्यि इनका 
म्द सै रस वन्ध दोता है. ओर नारकी तथा सत कुमार से सदस्लारांत अप्वि 
स्वरम पर्यन्त के मिष्याती देवता संदेदाते तिर्धच गति मणिर्प नाम कर्मकी२९ग्रक 
तिका वैय करते भी इन १५ प्रकृति कापेद रस वध कते. ओर इन १५ 
मे-पचेद्धिय जाति ओर बस नाम विना वाकी की १३ प्रकृति के मेद रस वधमः 
बनपाति देवमे उथान देवयोक्र तक के देवता देयो मिथ्याल्ी एकन्छिय मरापोगय ष 
कग्तेदक्तः विते ओर वस नाम तया पचेन्टरिप जाति यद दोनो प्रकृत्तियङ्खिखक उ 
समे भी आधिक विद्युद अध्यवसाय से पचेन्टिय मायोम्य बान्धते हुवे मन्द्‌ ससे वा- 
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न्थते है. यों ९५ भरङ्कात्ति के मन्द रसे श्वामी चारो गति के मिथ्याली देते, ओर 
ङ वेद तथा नपुसक्वेद का मन्द रस चारों गति के मिध्याली ओर्बो सम्यक्तसन्यु 
ख हषे वियुदवि धै कते. दै क्योकि यह पाप मङृत्ति दै । मनुष्य गाति, मयुष्यानु पू- 
र; मख गति. छे सययण. छे सस्थान; युभग; दुभग. सुसर, दृस्वर, आदेय अनादेय, 
ओर च गोव. इन २३ म्ऱत्ति का मन्द रस उन्ध-मिध्यात्री ओव घोर के परिणा- 
थी परावर्ते इस के परिरोध की पकृत्ति का उन्ध करते एेसे चारो गति के जीवो जान- 
नेः स्योकि सम्यक्त दृष्ट देवता ओर नारकी तता मदुप्य प्रयोग्य वान्ते तियेचादि 
विरोधी भत्ति का बन्ध नही करते है. ओर ऋषभनाराचाटे मेययन भी नही वा- 
न्थते है. ओर सम्यस्‌ दृष्टे मलुण्य क्तियेच देवता भयोग्य बान्धते समचतुरख संस्था 
सका उन्ध करे वादी के पासो सस्थानो का वध नही करे. उसल्यि सम्यक्ल की वि 
सेधकी भङ्धत्ति के साय भावरेते वेध नदी येतार. ओर इसदी ल्यि बो मन्ड रस व 
घ के अधिकारी नदी र. ओर मिथ्यती भी अति स्ट पारणामसे शस कोर क्रो- 
ड सागरोपम ममाण स्थितिवध अध्यवसाय स्थानक वतते तिथेच प्क; नरक द्रि 
क. हुड संस्थान. छेदा भैघ्रयण. अश्चुभख गाति. ओर नपुंमक देठादि भङृत्तिका नि- 
रन्व पणे उच्छृ वथ करे. वहां से भी ओर १८ क्रोडा क्रोड सागरोपम की स्थिति 
बैध अध्य वनाय स्थानक दोदे तव छ्न सस्थान. किंटिक मघवण. परावर्तं हुड भ- 
स्यान ओर छेवटा सेययण का वैध करे वद मन्द रम बन्ध. ओर १५ क्रोडा क्रोड 
सागरोपम की स्विनि बन्धाधदममय स्यानक. भ तिवेच दविक का म्प्य द्विक नाय 
परादि बन्ध करे. तती नपंमक वेदङग द्ीदेद के माय परावर कर उन्ध क्रे. आ- 
र १० क्रोडा क्रोड सागर स्थिति बन्धाधवनाय स्यामक बाद दौर्भाग्यं विक. मोभा- 
म्य विक. के माय प्रावतं कर वध रङ्रे. बयां मे क्रोडा क्रोड मागर ङ कमी तक 
परावते कर वन्ध दोव. इन्धि रीन स्विति वेधाध्वमाय स्थानक में फक्त मरुप्यद्र 
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क. वडधदृपभ नारच मययण. ममच तरच नस्यान. श्रम विहायो गनि. मोभान्प तै 


क. एपर्ञ्ड इन पङ्ततियों का निर्व वेध क्रे; यतु बां यद रमपय दध नदी, ,, 
तेता दे, स्वोनि प्रिरोध री भरङ्त्तियो के नाय परादर्म कर बैध क्गने मेदं र्टो- ' 


ता ह. (वह जन्य रम बंध कते स्वामी कट.) 
अद उतछृष्ट रम उन्ध के भ्दारी कच्ने दैः-एङ्ञन्िय जानि. म्यावर्‌ नय. ॐ 
र आताप नाम इन तीनों मह्नत्तियों का नीद्र ( चादार्णीयां ) रम उन्य भ्न प्रमि. 


(अ म 
१८२ क्क मथम अयं काण्डका - कर्म वैध प्रकारण का अव. श 





व्यन्तर जोतिषी, सोधम ओर इशान इन पांच स्यानको के मिथ्यायी देवता ओके दो 
ता दै; इत मे जो आत्ाप नाम पुण्य प्रङृतति रै, उका बन्ध भी मिध्याची कै तत्रा 
योग्य विषुद्धं पारेगाम से पडता दै. ओर दोनो प्ृत्ति का वन्ध अशुद्ध परिणाम से 
पडता दै. क्योकि एसा जो स्च परिणाम मनुष्य तियेच के हेमेतो नरक भायेग्य 
वन्ध करे, ओर नरक के जीं के यद वीर्नो प्रह्ृत्ति नदीं है. ओर सनत छरमार श्वा- 
ग के उपर के देयो भी तीनो भञ्त्तिका वन्य नदी करते है इलियि उपरोक्त पांच 
स्थान को स्वाय रीनों मकृत्तिका उक्ष रष बन्ध नदीं होता दै । सुष्ष्य, अपापाः 
साधरण, तीन षिडिन्धिय, नरक तिक) तिथेचायु, ओर मदुप्यायु, इन ९९ भकृत्तिका 
उक्ष रस वन्य स्री पर्याप्ता पचेन्धिय, मिथ्यादृष्टि, सख्यात वपीयुवाला, तलरायो- 
ग्यो स्केडा वतेते रेमे मनुष्य तिथैच कें हेता दै. क्योकि इनमे की परिटी ९ पकृत्ति 
का वन्ध तो देवता नारकी के भव प्रत्ययतो नदीं हेता है, ओर भनूष्य तिच का 
आयुष्य जो देवता नरकी वन्धे दै, तभी इसकी उक्ष स्थिति कन पसयोपम की 
वन्ती वक्त उत्कृष्ट रस वन्ध होता दै. देषा बन्ध देषता नारकी ओर जगयों के 
नरी होता है, इप्तिये नरी वान्धते है. ओर सास्वादन युणस्यान में भी घोल्के परि 
णाम होने से ओर उपर के मुगस्यानों मे इन का बन्ध नदी रोने से इतनी स्थितिव 
न्धती नदी है, इसस्ि मिध्या्ीदी उक्कृष्ट रसवन्ध के अधिकारी होते हं, । तियत 
गति, तिथ वानु पूर, ओर डेटा संधयण, इन.सीनोँ परकृत्तिका उत्कृष्ट रसवन्य अति 
सेष्टि पार्णामी सनन्त कुमार देवलोक से तहस्रान्त देवलोक तके के मिध्यात्यी दे- 
वता के ओर्‌ नरक के हाता; श्योकि सीष्ट परिणामी मनुष्य तियच तो नरक 
परायोम्य बन्धे ह, सम्यक दृष्टि के यदं बन्ध नहीं होता है. ओर भवन पाति छ- 
गा इ्शान देवलोक तक के देषता मिथ्या युक्त सक्षि परिणाम मँ परिणामे एकं 
न्दिय भायेोग्य नाम कम की भृति वान्धे है, परन्तु षग सेययण का अनुकृष्ट रम 
वध हाता. इसाथ्यि हने नाश्य । वेक्रिय शरीर, वैक्रिय अद्धो पाङ्ध, देवगाति, देवा-' 
ु पूर्वर, आषरक द्विक, ुमखगति, शूभवणं चतुष्क) तेजस, कामण, अगरु ख्षुः 
निर्माण, तिधकर नाम, सातविदनीय; ममचतुररख सस्यान, पराघात, चमदशका, प- 
न्दरिय जाति, श्वासो छाम, ओर उच गोत. यद२३ पुण्य भकृत्तिका उक्ष रतवध 
प्रीण ये चडने वाठ मनुष्य के होता दै. इस मे भी साता वेदनीय, उंचगोच 
यशः कीर्ी, इन भरकृत्ति का उक्कृष्ट रस॒ वेध सूक्ष्म सम्पराय क चरम भाग 
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भह युक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदित दारी ऽ ९८३ 
वर्ती क्षपक के टोता है; ऋ्योक्षि-न प्राते के वेधे ल्यि ये अत्यंत विद्युद 
स्यान है, ओर इन बिना वाकी र जो २९ भकति उनका उत्कृष्ट रस वेष अपू 
करण के सात भाग मेके छे भाग म ३० असति का वंष विच्छेद होता है वहां -एक 
उपघात विन्त वाकी फी २९ प्रकृति के चरम वंध में क्षपक के अत्यन्त बिष्द्ध परि- 
णाम परवर्ते चोगणी रस वैध हेता है. उपडम श्राणि मे भी यह गणस्यान है, पर- 
तु पक जितनी विशद्धि नदीं होने से उक्ष रस वेष के आधेकारी नरी हेः ओर 
देवता नरक तियेच मे तो यह गणस्यान हेदी नही. तो इन प्रकृति यों ऊा उत्कृष्ट 
रस वैध होवे कटां से. 1 उद्योत नाम कम का उतकट रस वंध सातवीं नरक के जी- 
बो अकाम निर्जरा कर कम प्य करते विद्ध पारेणाम कर सम्यक्त पराप्त करने 
के ययि आनेद्ात्ते करण कर मिथ्या की स्यितिके दो भाग करे. उस अतकरण 
दी भयम स्विति के चरम समय उद्योत नाम का उत्कृष्ट रस वेध करे, ओर दुसरे 
नरककेया देवता के जीगों तो रेसे परिणाम मे भरत ते मष्य भायोग्यका वेष 
करते है. मो वध इपर सप्तम नरक मे नदीं है. फक्त तियेचायु शै वाधते हे, इसयये 
ति्चाय॒ की सहकारी उ्योत नाम क्म का उत्सृष्ट रम वैष यद्यं दी दोतादे. मदुप्य- 
दिक. ओदारक द्विक. वज्ञ षभ नाराच मेघयण. यह ९ भक्ति मनुप्य गाति भायो- 
ग्य अतिषि श्चदध सम्यङ दृष्ट देवता-जिनाख्यान श्रवण करते. जन नोननति का का- 
य करते. सम्यक्त उन्वर ते. चारों संय की भक्ति करते उत्सृष्ट रम वेध करते 
मुप्य जो एरी विशादै में भर्ते तो देवायु वेध. आरे देवता मेँ यह्‌ भकृनिर्यो दे 
नही. सख्यि यटा सम्यक््वी देषरी च्य दै. ओर नरक के मम्यक् दृष्टि को इन 
वध के कारणों का अभाव होने मे उक्ष रन वेध नदी कर मक्ने दे. ठेवायु का उ- : 
त्ष रस वैष >> सागरोपम का परमत गुण स्यान मे अभमन युणस्थानान्ड दने 
ह्वे साध आति विरद्धि कर वेधने ह. क्या देवाय मे अति विगाढे का स्यानक : 
येह पे हे. उपर कटी प्रङ्त्ियो मे मे शेप वाङी रदी मो-५ डानादरणीय. ९ दर्ही 
नावरणि. १६ कपाय, १ मिध्यामोहनी. ९ नो कषाय. भयम मयम दिना < म- ¦ 
घमण. प्रथम मस्पान विना पांच मस्यान. अयूभ वर्णं चतुष्क. अस्थिर पटक. उप- 
घात. ङु गति. री गाद ओर पांड अनराय. यो 2८ भक्नानिका उन्सष्टं रन वेष 
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चारों गति के पेदेन्धरिय पयर निध्यात दृष्टे जीने घेता द. इम २ मध्य केमेय- 
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१८ प्त भथम अथ काण्डका-द्वितीय कर्मद्रारा रोहण खाण्ड शर्‌ 


ना वाकी रदी सो ५६९ भरकृतिर्यो का उछरृष्ट रत वंधाधवतताय स्थानक म जो अर्ल 
त मलीन सेटि अध्यवत्ताय स्थानक देर बरहा ही उत्कृष्ट रतर्वेध होतारै, ओर 
होस्य तथा रति का उ र्त वथ मध्य संश स्थानक मेव॑षते ६, क्यानि उच्छ 
ए सक्िश तो नपुं्क वेद शोक ओर अपति का्वय करता, ओर ड सस्यान त- 
था चवय सथयण का उक्कृष्ट रम वय ते. इसलिये इन १२ मङाति का उक्छृए स 
मध्यम सद्धेसी चतुर्गति के जीवों जानना. 
रप वध फे चार पकार-१ जिक्षमे दीन-कमी कोद स्तक्धन दत्रे सो जवः 
न्य रस वध. २ ओर इसत इस िवाय दूसरे सव अजवघन्य रस वध. न दोर्नो मे 
मे सव वधका समावेश हो जाता है) तथा- निक्तमे अक दुरा कोई तीव्र 
रस वध यदी दवे सो “उत्कृष्ट सप वध. २ ओर उपमे एकरा रत तिभान हीन 
कम देने सै रम वन्य सो -अदुकृष्ट रम वंध.” इन दोर्नो मं भी सव का समापरेदा 
होता है) इन चारो को कर्मं भकृत्तियो पर उतारते दै. 
तेजप्र कर्मण, अगुरु लबु, निमीण, ओर शभ वणं चतूष्कर इन ८ उत्तर भक 
तिका उकत्कष्ट रच रध अपू करण नामक अश्म युगस्यान के छे भाग के मन्त 
अपने चरम बथु एकर उक्कृ्ट रत स्थानक होताटे. ओर उप्त भिना स्र अनुकर रस 
वव स्थानक जानने. ओर जिनको इष स्थानक की भाति नहीं हह उन को सदा अ- 
नतष्ठ रस वैध स्थानक जानना- सो अनादि जाणना. ओर जो जीव उम्शम श्रण 
मे उक्र र वध कर फिर वहां सै पडता हुवा दीन रस वैधः कर, वहां अनुकृष्ट रस 
वेध की सादि जाणना, ओर अमव्य को यद स्थानक भप्त होता नदीं है. तथा उ 
क रस वैध करना नश इसमे उनके अनुकृष्ट रस वध अनेत जाणना. ओर भव्य 
जीर होपेगा बो प्रणि भतिपनन हो उरछषट रत वष कग वशं अुत्छृ् रस वैध का 
साति पणा हता दै. साता वेदनीय ओर यश कीरत। इन दोनों शभ पङ्नाति का उच्छ 
रत वैध क्षपक के दशवे गुणस्थान के अत समय मर पाता है. इसलिये उत स्थान्‌- 
[जो महीं भप्त ह्वे उन के अनुर्छष्ट की अनादि, ओर जो इस स्थानक का 
होकर पठे पडे, उन के फिर वध होती वक्त सादे, अभन्य के अनत, ओर 
को उक रस वैध को इनख्यि अमुर र बन्यका सात पणा. ओर इन 
; अक्रातति का उत्कृष्ट वैव क्षपक्त के अपूर्वं करण मे होवे, उस न भयम्‌ वेध कर 


ना सुरु किया इतख्यि सादे वध एक समय दता &› पस्तु जा नरीं होता, इषा | 


श्र क्न न 
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ये सात दुनरा भंगा. तया यई आं शभ प्रकृति हे सल्ियि इनका जघन्य रस स- 

| सेस्कए से मे उरते मिप्याली जीव ससी पर्याप देय करता ३. सो एक अथवा 

| दो समय पर्यन्त, फिर अजवन्य देथ वाषता द, पिर कारातर मे सर्वो्कष्ट सखेन | 
| को भप्त ये जघन्य रम कषर करे. यों जयन्य अजयन्य मे फिरता जीवि को सादि | 
॥ ओर सात यइ ढो भोगे पाते ३.1 उपर कटे तेजप्त चतुप्क विना वाकी रदी जो-जञा- | 
| ना वरणीय ५. ददीरावरणीय ९. कषाय १९. मिथ्या मोहनीय १, अतराय ५. 

भव १. दुगच्छा. उपयात. आर अन्यभ बणे चतुव्क, यई ५३ भक्ति धव वंध की 
| हे. सो अयुभ है. इनका जयन्य रस वथ विद्धि कर के अपने चरम वधम टोता दै. 
| 


५ 


ओर उप्त स्थानक कोनो पात न्दी ह्मे उन के अजवन्य रन वध की अनाद;ओर 


जो उप भ्रण मे पडकर फिर वन्ध करे उनके साहि. ओर अभव्य जघन्य र वघ 

नदीं ववत. उपमे उत्करे अजयन्य रमवैष अनन्त.ओर भव्य जीव मम्यक्तकी पा- | 
| क्रे तव उमस्थानको भात हे मन्य र्थ करेगे वहां अजयन्य रमवेथ का | 
| सान्त्पणा. ज्ञानादरणीय. ठशनावरणीय. मोहनीय ओर अन्तराय यड्‌ चारो यातिक 
॥ कनद इनमें मे मोदन्यिकातो न्व ३े गुणस्थान के आंत मे. आर तनिंक्माका | 
| दन वे गुगस्यान के भांत मे जवन्य रस वैध टता दै. गाकी रे सवं स्थानों मे ज- | 
| जवन्य रम वंध होता दे. . इनके चार भोगः-१ जिन के जघन्य रम वैषन ह्वा || 
उप के अजयन्य रम यष अना. २ जो जघन्य रम वैध कर फिर श्राणे म प्ते | 
अजवन्य रमन वेष करे तदां नाभि. ३ अम्य के अजयन्य रम वेध अनेन, ओरथ्भ- , 
ज्य के अजयघन्य रम वध नान्त. उन चारो कर्मो के अजयन्य रम विना दाकी के 

तीनों बन्ध मे सादि स्नन्त भोगा पाता हे. । गोत्र कप के अतष्ट तया अजन्य उन 
दोनों रन वेध में चार भागिः-रनीच गोव का जयन्य रन देष मानवी नरक म मेथी 
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॥ 

। 

॥ 

भेद कर पिथ्यार स आतः ममय ये न य तो न ~ =>. । 
द्‌ कर्‌ [स्यत क जातन ममयम क्प क्र्‌, उनस्वानर् क्ब नाप्राप्ननद द्व | 
1 


॥ 
॥ 


डन अना न = लेना भ एकत = अज 
डन नाट्‌ क्म जजवन्य रन्द्र हाना ह. ~ जां प्छ न्मयस अजवन्य रम 


= फिर अनयन्य रन वैध क्रे उनत्ते न्या. > अभव्य लीद उन स्यानक कं 
वरव कर एर्‌ अनयन्य रन क्च कर्‌ उन याद. > अभव्य चाद उन स्यान का , 
1 
कि, क, 


[३ १.3 वि ् अनन्त क ओर भव्य जीव यन्य ^ र्म दन्य करेगे 
चदपपए नल स्वच्य इन्यय उर क अनन्ने. जार्‌श्भव्य जाद्‌ जप्न्य रन >न्य कर्‌ 


आर रन इष च्ञ रिच्छेद्‌ भी ह्योना उषन्िधे स्यान. एवदौ ञ्दनगाव का पिदडना 


५ किष फ गि भ [न्यं 
च उर्र्ष्ट रन्डन्व्‌ दञ्‌ युणस्यान क भानमद्यता ह. उन उनि आर्‌ र्द अनुन्कर 
क्र णु ने 


= जानना उत्त {~ = भ्रात 00 -- नरी ~ ई 
ष्रस वध नानना. उल्ल जिमिनेश्राप न्दयीक्मी उमने उन्नमन ठथन्त्री क्ति 
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.----------~-------- -- ~~ 
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उपक्रे अनुत्क रस वंध अनादि; ओर श्रोर्भसे पड ते उक्ष रप वैध कर फिर 
अनुकृष्ट रम वैध करे तदां सादे, अभव्य के अनक्कृषट रस वध अनत, ओर भव्य 
को अनुक्त रस का सात, इन ध्रव वेधं की ४७ अकति सिवाय वाकी ररी सो- 
ओदाछ, वैक्षिय, आहारक-यह तीन शीर, ओर इन त्न के अद्भोपाद् वीन, रे 
सधयण, छे संस्थान, ४ गाति, ५ जाति, खगाति द्विक, अनुपूर्वीं चतुष्क, जिननाम 





च €= 


उचोत, आताप, पराघात, चरसःदक्षका; स्यात्रर दशका,(यह५८नाम कमेकी प्रमृति षेद 
नी द्विक, गतर दविक, तीन वेद, हास्यादि युगल द्विक, ओर ४ आय॒प्य, यह अ 
अध्रुव वन्ध की भकृति के-उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजयन्य, यह चारौ वैध-सादि 
ओर सात यह दो भगे पाते दै. क्योफि-इन भकृतियों का वध कमी होता है, कभी 
नही भी होता है. जव हय तव सादि, ओर न होय तव सान्त जानना. इति अन. 
भाग बन्ध. ) 
प्रदेश-चन्ध 
लेते किसी “कुचौ कर्णी” नामक गाथापाति के गौराल मे वहू माईयों होने से 
उनकी सुख से गिनती छ्गाने जो व्णादि गुणकर मिरती हुई गायो के अङ्ग २ 
ले वेधे. तेतेदी ज्ञानी महार परूपीने अनन्त पृद्रर स्कन्धो को अट्ग २ देख उनके 
भेदान्तर मुख से जानने मे अति इमकेलिये अ्माएञं की चख्या के संरीखे स्कः 
धों के दले वैये उनका नाम “वर्गणा” रेसा स्थापन किया. जेसे १ जगत्‌ में इकर 
एकक भरमाण॒ओं है, उनका येग सो प्रथम कणा. तैसे दोपरमाणुओं एकव मिरने 
से जो कन्ध हवा उत्ते दरणुक कहना. उसका टोखा सो दूषी वर्गणा. तेसेही तीन ग्र 
माणं ते निष्यन स्क्थ सो णक.” उसका देखा सो कैसर वर्गणा. यो एकक भ- 
माणओं अधिक हेति स्कथ के वरोवरी के टेन उसकी वगणा. आधेक र्‌ होती जाती 
ह. २ यों अधिक हाती २ अभव्यसीवों से अनन्त शण अधिक ओर सिद्धे ज्गौ ॐ 
अनते भागं रमाणं परमाणि निप्यन्न जो स्क सो ओदारिक शरीर निपजाने खः 
य हवि, इसख्यि गे स्कंथ ओदारिक शरोर को यहण करने योग हेत. इसाटियो वो. 
ओदारिकि के हण करने योग्य जघन्य वर्गणा होती दै. इससे एक भमाण म स्वंय 
कणा पर्त सव अगुहण योग्य वर्गेण. कहना! कयो वते स्कधते शेर की निप्य" 


ति नी सोरी ह, । अव बो जघन्य ओदारिक शरीरं आरभक स्कं वरणा उरते ए 
४ 








6 स शि 
षः सक्ति सोपान-श्री युणस्यान रोण अदीशतद्रातं ऋऋ = १८७ 

केक भमागु अभिक कंय की रे दूमरी-सीसर-चौवी -पांचवी यो बढते २ अन- 
न्त वर्मणा. ओढारिकि शशीर.गृहण योग्य पणे हेव, उप्त ओदारिक शरीर गृहण योग्य 
जयन्य वर्मणा. से अनत्तवे भाग अधिक ओदारिक शरीर गृहण योग्य उक्छृष्टि कशणा 
हेते. बो अनन्त बा भाग भी अर्थत नापु सूप जाणना. इताश्यि ओदार्कि के ग्रह- 
ण करने योज्य भी अनन्त वर्गणा. होपी है. ३ ओदारकि शरीर की उक्ष वर्मणा- 
से एकेक भगा आधिक स्कन्ध की वर्गणा. सो ओदारिक की अपेक्ता से बहुत भदे. 
शोपातित तया गृ्ष्म परिणाम पारणा. उसभ ओदार्कि के अग्रहण योग्य ओरतै- 
क्रिय शरीर आरेभक स्कन्य कौ अपेक्षा से अल्पमदेरोपावैत तया दादर परिणत, 
इसि तरेक्रिय शगीरके भी अष्रण योग्य.यों एकेक् देश अधिक होते स्कन्ध अनत 
री अभव्यसे अनन्त गुण ओर्‌ सिके अनन्त्वे भाग भमणा इतनी वरगणातो वेक्रिय 
करीर के अद्रुरण योग्य नाणना. ४ उत्से एक्त अदेश अधिक्त स्कन्ध की वर्मणा सो 
वैक्रिय शगीर आरभ करते जघन्य ग्रहण योग्य वर्मणा जागना. योद ओर एकेक प्र 
देश वदेते स्कन्य की अनन्ती वर्गणा वेक्रिव शरीर निप्पादक दती हे, वोभी जयन्य 
बेक्गिय शृह्ण योगब कणा से अपने अनन्तबे भमाण आधिक्त वैक्रिय शरीर कै गृहण 
योग्य उत्कृष्ट पर्णा हो दै. उतथ्ये यइ भी अनन्त वर्मणा जागना. ५ उस वैकरि 
य्‌ गण योग्य उत्कृष्टं वर्मणा से एक्त प्रदे अधिक स्कन्ध की वर्मणा सो वक्रि 
का अपना मे वहत मदे निप्यन्न तया नृष्न पारणात होती ६. ओर आद्चरर न- 
रीर प्रायोम्य दर को अपेक्ना अल्प भ्रदरेशी तया दाठर परिगान होरे. उनघ्ि बे- 
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क्रिय तथा आद्यरक उन दोनो शीर के तन मे नदय अष. इसलिये वो अगृदण यो- 
म्य वर्गगा जाणना. बो भी एरक भरदेन आपिक होति २ स्कन्ध ङी अभव्य भे अन- 
न्त गुण ओर निद्र के अनन्ते भाग भनाग अनन्त वर्गगा नाणना. ८ यञ अनन्नि " 
अष्ट्ण योग्य अदेज की वर्गणा होमैः डे ) ६ फिर उनम भी एकत पदेन जयि स्क 
न्थ की वु्गेणा उन करके बो आहारक गरीर की निप्याति रेषे. उनाध्यि बो जार 





क भायोग्य जयन्व वगणा दोनी दे. बोभू एक्लादे मदेन अधिक दति. अनन्त स्तन्ध 


मन्दी बरना चनी £. चो जयत्य वर्मणा के अनने नाच थना पदेलभ्‌ व 
की अनन्नी वस्या होनी ६. वो जय्य दगणा के अनन्त वे भाग पमाप प्देलभ्‌व 


<> 


रेनी उट ८ आद्यर्त रीर रद्ध गल्ण ज्ररे योन्प दर्म अनननी न लर एय 
टती एनम उल्ड स्त शयेर से यृदण करने यान्य दगया अन्त्नी लर ह. 9 
त्तर श्न चोन्व उष्टं दर्मगा म एद थे ~~ ~ ~, 
उस आहर शह्य चम्य्‌ उल्डष्ट इमम्‌ म पक प्रन जाधक न्न्य ङी र्नमो 
आत्तरङ अया दहन भदेभिज्ञ तया चत्यम्‌ नेन दी अधा अन्य => 
हार को अपा चदन भरदेजिक्त तया च्य आर्‌ नेन की अदा अन्य नठाग् 


१६. 








४. 
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णा उक्तसे एकाधिकं प्रदेर बटती यात्रत्‌ अभव्यप्ते अनन्त गुण वर्मणा इन दोनों श- 
रीर के अशरण करने योग्य हवि, इसलिये अग्रहण वर्मणा की. ८ उस उत्कृष्ट 
ग्रहण योग्य वर्म॑णा दटते एक प्रदेश अधिक स्कन्ध की वर्मणा सो तेनपत शीर मो- 
योग्य जघन्य वर्गणा जाणना. फिर उसप्तं एकेक परदेश शद्धिहोते स्कन्ध की यावत्‌ 
जघन्य तेजस शरीर वर्मणाके अनन्तरे भाग जो अनन्त प्रमाणं उसमे अधिक एवीउ 
रछृष्ट तैजस शरीर के गृहण करने योग्य वर्गणा अनन्त जाणनी. ९ उस तैजसं शरीर 
के गृहण करने योग्य उत्कृष्ट वगणा के स्कन्धे एक भदेश आभरेक स्कन्य सो तेज- 
सकी अपेक्षा से कत्र परदाशिक सक्षम ओर भाषा दल्की अपघ्ता से अस्प मेदक 
वाद्र होषीहै इसख्यि वो दोनों शार फे काम में नदीं आने से शहण करने को अ- 
योग्य रैसी जयस्य वर्मणा जाणना. यों एकेक परदेश आधिक होते स्कन्य की अभव्य 
से अनन्त शुणी ओर सिद्ध के अनन्ते भाग परमाण इतनी वर्मणा अयण योग्य है- 
षी र. १० उश्च उत्क णहण करने योग्य वर्गणा से एक पदेश आधिक न्ध ती 
भाषा के दर के काम आवि इसलिये बो जघन्य भाषा गृरण योग्य वर्गणा होती है. 
उसे भी ओर एकाक पदेश आधेक होती यावत्‌ जघन्य भाषा वर्गणा के अनन्त 
बे भाग जो अनन्त परमाणू, तहां वते स्कन्धकी एेषी अनन्त वर्मणा भाषा के- 
हण योग्य हाती है. ९९ उस भाषा के एृदण करने योग्य उल्चेष् वर्मणा से एकादिः 
क प्रदेश बृद्धि होते यावत्‌ अभव्य से अनत शण भदेश पर्यन्त ह्राद होते अनन्त व 
गणा सो सर्वं भाषा श्यीर की अपेक्षा से वहत प्रदेशीक सक्षम ओर, खवाशोड्ाप्त की 
अपेक्षा सै बादर अस्प प्रदेशिक स्कन्ध) इसल्यि बो र्मणा दोन के शरीर के ग्रद- 
ण योग्य ठेषी अनती जाणनी. ५२ ओर उससे एक भदेशाधिक स्कन्धकीी वर्मणा 
उससे श्वादोच्वास निपजे इसल्यि एसे स्कन्ध सयुदाय सो श्वासोच्चासर अहण योग्य 
जघन्य वर्मणा जाणना. इस से एकादिकं प्रदेश वृदधिपाति यावव जघन्य वेणा के 
सख्यातवे भागम जितने पदेश तत्ममाण उतने प्रदेश ब्रद्धि जो वर्मणा सो श्वारोछ्वा 
स की ग्रहण करने योग्य उत्कृष्ट वर्मणा जाणनी, १ रेउससे एक प्रदेश आधक स्क 
स्थ की अग्रहण योग्य वरणा. पूर्वकीं तरह श्वादोख्वास की तथा मन को भी अह 
ण योग्य तैसी एकाटि मदेश वृद्धे पाति याव्व अभन्य से अनन्त गुणी वर्मणा अ- 


ग्रहण योग्य जाणनी. १४ रेका तरह ओर भी उत वर्गणा सै एकाद परदश अधि. 
= 
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हह सुक्ति सोपान-श्री गुणस्यान्‌ रोहण अदीशत द्वारी कै १८९ 


क स्कटय उक्त करके द्रव्य मन उत्पन्न शवर. इहाध्ये बो जयस्य मनो प्रन्य ग्रहण यो- 
ग्य बरणा जाणना. उससे एका भदेश अधिकररस्कन्ध सो यावत्‌ निज जघन्य वर्गणा 
स्कन्धके भनन्तवे भाग जो भदे होवे उतने पदे वृद्धपाति उर्ृष्टि मने गृहण योग्य वगै- 
णा हेरे. ९९ उत्से एक परदेश आधेक पुद्रर स्कन्ध की वगणा सो मनो द्रव्य ङी 
अपेक्षा से वहत पदेदी सृष्म जाणना- ओर कमं दलकी अपप्षा से असप देशिक वा 
ठर जाणना-. इय्यि दंगे शरीर के शरण करने योग्य नदी ए अभन्य से अनत 
गुणी वर्गणा जाणना.१६ ओर भी उससे एक प्रदेश वृद्धि रोति पुद्रर स्कन्ध कीव- 
णा सों कर्मं दर रण योग्य रोती हे. इषथियि सो कर्मं भायोग्य जघन्य वर्गणा जा- 
णना. उक्तस भी एका भदे दद्धि पाति याव्रत्‌ अपनी जघन्य वर्मणा के अनन्ते 
| भाग भदेश भमाण भेष से बठ्ती उक्ष कर रहण योगय पुरर की र्णा जाण 
। नी. उम करफे क्म दस्मे कमे प्रञ्कत्ति का बन्ध होता दै! एक कर्मं की जघन्य ओर 
| उक्षे के यीच मे मध्यम अनन्त वर्गणा चेती टै. तैपे ठ कर कै पद्कात्ति का व- 
न्थ पडता दै. इमल्िये इमे करम ग्रहण योग्य वर्गणा कटी जाती द 
उपरोक्त वगेणा सो जीद को ग्रहण करने योग्य पुद्र् ६. जीवके आश्रिते रह 
ते उसल्यि उपचार मे उसको चित्त वर्गणा कटना. ओर उममे एकारे प्रदे अ- 
धिक पद्रलो का स्कन्ध जिम जीवो यृच्ण करे मके नहीं उमाध्यि उमे अयित्त वर्वणा 
कहना. बो अचित्त वगैणा भी सव ॐीवोने अनन्त राण अधिक. उन वर्मणा कास 
सूप सहन मे समाने के धियि कल्पिन टष्ठन्त क्ते हैः-जमे एक मे खनाकर दगप- 
यन्त भरमाणु निष्पन्न अशरण योग्य कशणा जाणना. उनम १९-१०-१३ प्रमाण नि- 
| पपन मो ओआदारिक गृटण योग्य बरगेणा जाणना. उममे १८-१५-१६ -१ 9-१८-१०- 
आर >> पर्यन्त अग्रहण योज्य दगणा जाणना. फिर २१-२२-२> पर्यन्त रत्यि् 
| 
| 
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रीरके श्ररण करने योग्य वर्मणा जाणना. यों आगो वगणा गृहण योग्य, आर शच 
ढी आयो दर्मणा अगृह्ण जोग. यो १६ वर्मणा माक्ती दै ॥ 

१ यह्‌ उपरक्त उट कम रणा मे एकाद पदे अधिक स्कन्ध की नर्व 
जीव > अनन्त वर्मणा. मो निरन्व-मे्ा मिन्नी ह. परन्तु वेमे स्कन्य री वर्गा. 


` हना. उन लयन्य उगणा भ उन्ङ्टुरषप्ण क गरदृग अनन युण 
। ट धरवादित्त उगणा कहना. > उन्मे आर भी एल्लादे पदे अधिक म्कन्यजी र्म 
स 
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णा अनिति, सव जीवों अनन्त गुणी, एमे पुद्रल स्कन्य कभी निरन्व भी होते दै 
ओर कभी सांतर पणे भी होपी टै, सलियि अष्रवावित्त वरशणा कहना. ३ उपम ए- 
काद परदेश अधिक पुद्रल स्कन्ध की वर्णा नही मिती दै, परन्तु आगेकी वर्गणा 
प्केध का महत पणा वताते कै टै, रते भी अनती शुन्य वर्गणा दोषी, उपमे ज- 
धन्य वर्मणाके प्रदेश क्षित पल्योपमकरे असख्यात्प्रे भाग प्रमाणां प्रदेदकी रामे ग- 
णाकार करना तव उकृए वर्मणा होती दै. ४उममे एक प्देशाधिक स्कन्य षो साधा- 
रण तो नदीं परन्तु प्रयेक ओप्रके ओदारिकादि पांचो शरीर के परदेश, उतरमके एक 
परदेश सर्वै जीर्षोमे अनन्त गुणा प्रिश्र्ा परिणात भृषम पुद्रल स्क का नाम प्रयेकं 
वर्गणा कहना. षो भी जवन्य वर्गणा ने उत्कृष्ट वर्मणा क्षे पल्योपम के अशख्याततर 
भाग रूप अनख्याता प्रदेश गुणाक्रार करने से वो भी अनत वर्मणा जाणना. ५ उ- 
समे अनंत शून्य वर्गणा मदेशोत्तर कल्पिए. वोभी जघन्य वर्गणा से रयाकर उच्छृ 
वर्गणा पन्त अनन्त वर्गणा जाणना. & उत्तमे भी एक्रादि मदेश अधिक पुद्ररु की 
वर्गणा सो बादर निगोदिये जीव के तीनो शथैर म्देशो के आशित अनन्ता पदर 
स्कन्ध विश्रसा होते है, उतकी भी एका भदेश द्रादे पाती अनन्त वर्गणा जाणनीः 
वभौ जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वरेणा ्देश संख्यात अप्तख्यात गुणा हता दै. 9 
उस भी ओर असत्करल्पना से अनन्त शून्य वर्गणा पटिे की तरह जाणना. ८ उ 
ससे भी प्रदेशाधिक स्कन्ध वर्मणा सो सूक्ष्म निगोद शरीर ्देशाभध्नित अनन्त पुद्रल 
स्कन्ध विश्रसा परिणत उस्तकी वर्मणा अनैती वणा जाणना. बो भी जघन्य वगणा 
प्त आवरी के अख्यत वे भाग भरमाण समय की रारिपे जघन्य वर्मणा को गुणा 
करते उक्ष वर्गणा होती है. ९ उससे भी ओर एकादि प्देश्ाधेक देधी अस्कस्प 
ना मे अनन्ती वर्मणा रोती है. ५० उभमे भी ओर पदेशाधिक्र मिश्र स्कन्ध जिका 
सुक्ष्म पणा से वादर पणा भाप्त करने आभेयुल सो मिश्रस्कन्ध की वर्गणा अनन्ति 
जाणना. ११ उस्षसे आचेत्त मरास्कन्ध जो पर्वत कूटादिक को विश्रप्ता परिणामे अ- 
भरित अनन्त प्रदेशात्मक पुद्रख स्कन्नो विश्रता पारिण में (१) दंड, (२) कपाटः 
(2) मैथन, (४) अन्तर प्णीदे करता केवर सयुत्यात की तरद आठ समय का अ- 
जीव समुलयात होता दै, वहां चौये समय सै रोका प्रमाण स्कन्ध होता हैः अनिता 
दि जिनश्वर के वारे मे चर जीवो की उत्पति आधिक होती दै, उप्त वक्त बो स्कन्ध 
थोडे होते है, ओर जिपर यक्त वस जीव थोडे होते है उत वक्तं वो स्कन्ध वहूत | 
६. ~~~ 
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है, यद खोकस्थिति कौ कणा भी अनन्ती जाणना. ९२ इस से भी आधिक भदेश 
स्कन्ध पन्रवणाजी सूव मे फरमयि दँ 
ओर एकाणकादिक द्रपक्रादिक अथीव-एक प्रमाण की दोपरमाणु की व- 
गणा. आदि शब्दस सीन चार पांच जावत्‌ सख्यात अकषख्यात ओर अभन्य से अ- 
नन्त गुणी अधिक ओर सिद्धे जीवों के अनन्त वे भाग भमाणु की वगणा सो ओ- 
दारिक शरीर के गृहण करने योग्य होमी है. एेसी अनन्त वर्गणा जाणना. इसमे भी 
एकाि भमाण अधिक वटी रेरहि अनन्त सो ओदारिक शशैर के अग्रहण करने 
यो्य जाणरी. एेतसी दूसरे वेक्रिय, शरीर के ग्रहण करने योग्य. तीसरी आहारक 
शरीरके ग्रहण कर मै योग्य. चौयी तेजस के ग्रहण करने योग्य, पांचवी भाषा के 
ग्रहणे योग्य. छ श्वाशो्वास के ग्रहणे योग्य, सातवी मन के ग्रहणे योग्य, ओर 
आटवी कार्मण के शररणे योग्य. इन आयो वर्गणा का अनुक्रम से अवकाश किक ए- 
केक से एकेक का मषष्म होता है. अयीत्‌-ओदापकि गररण योग्य वर्गणा का अवग 
हना केवर मे ओदास्कि अग्रहण योग्य वर्गणा का अव गाहना पैव खु्ष्म. उस्र से 
वैक्रिय गृहण योग्य वर्गेणा का अवगहना षेव सृष्ष्म. यों अनुक्रमपे आटो का जान 
ना, यद्यपि इन आरो वर्गणा का क्षे अगु के असंख्याते भाग है. तपि एकेक 
से एकेक की अवगाहना छोरी दोती दै. क्योकि ज्यो विशेष पर्छ के भमाण़ओंस 
मदाय मिरुता दै त्यो विदोष सुक्ष्म पारेणाम होता है. जम कपास (र) के थोडे भ- 
देश भी विशेष ्ेत्र को रोकते दै. ओर पार कै वहत पुद्रर थोडा क्व रोक्ते रै 
पश्च-अमूर्पी आत्मा को पूर्तमित कर्मो मे उपथात कैसे लेता दै! 
उततरज मूर्तीमन्त मदीरापान करनेते अरूपी ज्ञानका उपयाता लेता दवा-वावल प- 
ना भ्ठ होता हवा. ओर सारस्वत चर्ण का सेवन करने से ज्ञान श्चा सोनी ह 
त्यन्न दृष्टि आती रहः तमे ही अगर र्बु पुद्रख द्रव्य कर्म दल का अगुन्ट नघ आत्म 
द्र्य के साय सम्बेष होता दे. उस से स्रानादि गुणों का उपयात दोना द, ओर जिन 
नामादि शभ कमं कर एव्वं पूजादि अनुग्रह भी दोता दै. 
उपरोक्त आठ वर्मण में से- ओदारकि वर्गणा, २ वैक्रिय वर्गणा.> आह्मरक 
र्मणा, आरे ट तेजस वर्गणा. यह “ वर्गणा मे-५ वर्ण, २ गेध. ५ रव ओर ८ 
स्पदी यद २० गुण पाते दै. ऽव्य गरू च्यु द्रव्य कदे जाते र. ओर-१ भाषा व- 
गणा; २ श्वाशोश्वाम वर्गणा, > मन वर्गणा, ओर ट कर्मं वर्मणा. इन ९ वर्गणा मे. 
६ 








४ 
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५ वर्ण, > गध, ५ रस ओर “स्पद यों १६ गुण पाते दै. इसछिये इने गुर्‌ 
ट्ष द्र्य कहे जाते द. क्योके-शीत) उप्ण, रुसल, ओर क्लिग्ध, यह ४ स्प अगुण 
ट्घ द्रव्यै. एकर भमाणु में तो-!१ वर्ण, १ मध, रसत ओर २ स्प्री यह ५ गुण 
पाते रे, क्यो रुक्ष ओर लिग्य ममाणु के परस्पर वथ होता दै, इसल्यि दष्टे सरव 
पमाणञों मँ तो इन दानो मेका एकी स्प जल्र पातारै, + तैपे दी शीत भौर 
उष्णमे का भी-एक स्पद पाता है. ओर अनन्त भदेभी यद सृष्ष्म परिणत स्कंधमें 


कई भमाण लिग्ध शीत, कोई लिग्य उष्ण, कोई रल गीत ओर कोड रप्न उष्ण; 


यो चार जाति के भमाणओं पिरत दै. पव भापा, शवाशोश्वान, मन, ओर करम, इन 
चागो के दल भं चार स्प मिलते ९ 
स्वै जघन्य रतत स युक्त जो पुद्रर उसका रसत > केवर ज्ञानी की भज्ना कर 
छेयमान सर्वं जीवो से अरत गुण रत प्रिभागकोदेतादे, बो विभाग आति मृक्षम- 
कै योग्य से दुरे भाव के अभाव से भिरं अश्न अणुक जाति रै. + उतत रता- 
णू के भाति स्कन्ध सष भमाणुञ मे सर्वं जीवो से अरत गण वर्त ते रै. पेते रापाणु 
युक्त पात कर स्फंध दाक को जीव प्रण करता रे.षोजेपेगौ घातको साः 
ती हइ दुग्धादि मिष्ट रस उत्पन्न करती हे, ओर सर्प दुग्ध पान करता गरल (वरिष ) 
उत्पन्न करता है, तेपे दी कम दल के अनत भदेशी स्फैध फे परदेश > प्रते अगर 
अनन्त रसाणु (अनुभाग) युक्त कर्म पणे जीव ग्रहण करता है, बो स्कध भी अभव्य 
से अनन्तगुण सिद्ध के अनेत भाग वर्ती हँ 
[निन आका भदेशो को आत्म भदेश ने आवगाहे उन की आकाश भदे 
श्लोको कर्मो के पुद्रखो ने अवगाहे ६. जघ जीव रागादि परिणति में परिणमता ६ 
तव बो कर्मं पुद्रड दल आत्म भदेश से शप्र होते है, परंतु अन॑तर परपर भदेश्स्थ 
एक तथा बीत उष्ण भे का एक, यो ८ स्पशं पति ह. रेत भी किसा आचय का मतै. 
> यहा रसाणु का अथ जीवक्रे कपायी का अव्यवाय जामेत आनन्द विषाद्‌ हेत शुभा 
शम कमो का विपाक इष्टानिष्टे कर मिष्ट ओर कडुवारपत जाणना. परन्तु पाच रख म 
के किसी भी रसक्र विवक्षा नहँ करनी. यहा तो भाव रसदी कहना चारय. 
~ रसाणु-र्सविमाग-रमपच्छिद -माव प्रमाण यह सवर इसके पयौय वाचिक नाम ह 
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क पुद्रख द्रव्य के गृहण करते नदीं है. जेषे सीव्र आभि के ताप में तपता हवा-उकल 
ता हवा पाणी उपरा नीचे. नविका उपर आताहै. तैः रागादि भणापि केयोग्य कर 
आला के अकंख्यात पदेश + (आट सूचक पदेश बिना) आहत ल्त है. दो आत्म 
भदेश कपाधिक अध्यवप्ताय रूप चीक्णता कर कर्म सूप रज सहित प्व मे आर्त 
करते हवे-नेपे तेर लगा हुवा शर कचरे म छोटने से कचरे कर टेपाता-धवाता पैः 
तेते कर्मं रन कर अनख्यात भदेश लेपाते-वाधते, है. एरन्त्‌ देमा नदीं है कि-एक 
दोदी पदेन देप. क्योक्र-नीव के अपंख्यात परदेगों का नैखलावय की तरह पर 
सपर तम्भय है. इपतय्यि जय एक प्रदेण कम द दग करने पर्वते तव सव प्रदेश 
प्ररतते दे, नने हास्त (हथ) कर क्रिषी वजनदार वस्तु को उठते मव दशर की ज- 
क्ति का उपर आकर्वग रोता, उतना पिय पज पर जोर उ्यास लगता है. उन. 
से भुजपर क्म उरने खमे पर कम. उतम अन्य शरीर पर कम. तमे कर्मं गृहणके 
सम्बध मे नजिके घदेश के पिमे क्म खगते है ओर दूरे मदेगेकरि योडे कथ 
स्ते £. परन्तु ख्गते मव प्रदेशो के रे 

अभ्र जिर वक्त जीप आयु कर्मे का वन्ध करता ह उन वक्त अन्नः मुहू प- 
न्त म्यर्‌ जो कम ठट शरण करे उनके आठ पिभाय कर्‌ आयो कर्मान्त बोः 
देता. ओर जिम वक्त आ क पिना सात कमेक वन्य करे तद मान कणसनोर्वो- 
ट देत. दरे स॒गस्गनम आयम्य आर मोहनीय दिना डे कर्योक्त वन्य करेनवद्धे 
को देग्दे. ओर जर एक देदनीय र! दन्धरूरे नद उमस हस्या भी एर्दी रनः 
इमम सव मे घोडे अश अयज नागना. स्योङ्-दूनरे र्ना अपेता मे आवृप्य 
रुप की रिति थोडी है. इन्दि थोडे दाद्दमे भोगदरूर्‌ पृगरूरे. उनम नाम यार 
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१९४ दै थम अय काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण खण्ड ह 








ज्ञानावरणीय, दना षरणीय, ओर अन्तराय इन तीनो कर्मोका हिस्सा आपे 
स्थ, ओर नाम गोत्र से विदेषाधिक, क्योकि इन ीर्नो की स्थिति तीस क्रोडा कोड 
सागरोपमकी है. इससे मोहनीय करम का दस्ता विदपाधिक क्योकि-दर्दीन मोदरी- 
य की स्थिति सत्तर कोडा कोडी सागरोपम की है, ओर चारित्र मेदमीय की स्थि- 
ति चारीस क्राडा करोडी सागयेपम की दहै. । 

जेप दा आहार ( रोदे-राव प्रमुख ›) आधिक रोवे तो क्षुधा का उपरमो 
ता है, ओर चिक्रणा आहार (शीरा-मावा प्रयुख) थोडा भोगवने से क्ुधाका उपशम 
होजाता र. तथा पापाणादि वहत द्रव्यते मृत्यु भप्त होता. ओर विष (खा हट) थो 
डासाही मृत्यु प्राप्न करताहै, तैसेही वेदनीय कर्म॑का आधिक भाग होने सेधि अनभव 
गौचर होता दै, क्योकि-ईस कैका दर मेदरसर वाखा अधातिक है, इसलिये इसके म॑ 
दरस होति है. ओर मोहमीय कर्म कादर तीव्ररस वाला हैसो थोडा हेवेतो भी आ- 
त्म गुण का घातिक होता है. इस मेँ स्थिति की विरोपता नही छेनी. वाकी वर्ष स्था- 
नद ही कर्मो मे स्थिति की विशेष जाणना. अथीव्~जैसकी स्थिति ज्यादा उस्तका 
भाग भी ज्यादा ओर जिस्त की स्थिति कम उसकाभागभी कम होता दै. 


ओर उत्तर भकृत्ति आभ्रियः- म्यम ज्ञानावरणीय करम का मूल भाग परप ह 
वा उत्तमे से लिग्य सरस दल थोडा हेव एषे अनन्त वे भाग दतो केव ज्ञानावर 
णीय पणे परिण मे, ओर वाकी दल रहासो भाति ्ञानावरणी आदि चायो भङ़ृत्तिदे 
शर घातिकहे उस पणे परिण मे. । ददना वरणाय का जो मूल भाग प्राप्त हवा उस 
का अनन्तव्रा भाग अयन्त सरस दर तो पाचों निद्रा ओर केवल ददाना वरणीय य 
ह £ प्रकरात्ति त्वं घातिक रै इस पणे परण मे ओर वाकी रदा जो निरस भागमो 
चद ीनावरणीयादि तीनो देशघातिक दहै उम पणे पारिणरमे. । साता ओर अमाता 
यह्‌ दोन प्रकृतति बन्ध विरोधकी है इसल्यि एक समय मेँ एकटी का वन्य होता टै, 
ओर इमदीखिये इसका भागभी नदीं पडते. मोदनीयका मूल भागजो माप्त हवि उसके 
अतन्त वे भाग सरम दखके दो विभाग होते (१)दशन मोहनीयका ओर (२) चारि 
मोहनीयका. चारे मोदनीयके विभागके फिर९रभाग करना षो अनन्तान वन्धि चौक 
को चार, अग्रत्याख्याना वरणीय चकको चार, ओर भत्याख्यानीवरणी चौकके चरं 
यो१रभाम वेव्देा. ओर वाकी रे जो देशघातिक रस वन्त दर उसके दो विभाग 
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कर(१) कषाय ओर (२) नो कषाय को बोँट देना. उर्मसेभी कषाय का भागतो स- 
ज्यल के चौक की चारो भङृत्ति को देना. ओर नोकषाय का एक्वेद, एक युगर 
( भय ओर दुरगंडा ) इन पाचों प्रकृति को वेट देना. । आयुष्य क्म की भी चास 
भज्त्तियो बन्ध विरोधनी है-स्योकि एक वक्त भ एकटदी गति के आयुष्य का दन्धहों 
ता है इसलिये इसका भाग-दिस्वा भी नदीं होता है. । नाम कम का मूल भाग भप्त 
हेव उतको २९ दस्मे मे वेटि देना;-२ गति, २ जाति, ३ शरीर, ४ उपाङ्क, ५ व- 
न्धन, 2 सेघयण. ७ सस्थान. ८ अनुपूठ्ी. १२ वर्ण॒चतुप्क, ९३ अगुरुखवु, ४ 
उपघात. १९५ उश्वाश. १६ निम्मीण, ९७ निन नाम. १८ आताप, १९ छभा छम 
विहायो गाति, २९ चत दशका. अयवा + स्यावर दशका. इन २९ मसे जितनीका 
| वन्य पडता हो उतेशै भाग मे केष्देना. ओर इमे भी जो शरीर नाम की भङ्त्ति 
| दे उक तीन या चार भाग करना. उस देक्रियः आहारकः, तेज, ओर काभेण, इ- 
| न चारों कावैषदहेतरे तय चार भाग करना. तया ओदारिक तेजत काप्रण.या वक्रि 
च तेजत काभण. इनका वैव देवे तव सीन २ भाग करना. ओर वधन नाम के ऽत 
था ९१ भाग करना. उपमे मतुप्य ओर तियैच भायोग्य वधते ओठारिकि के वधन 
चार. ओर तेजम्‌ कार्मणङ्ते वैधन सीन, सो सात भागे वैव देवे तव सात भागर्वो 
ट देना- ओर देव प्रायोग्य नाम कर्मं की ३१ प्रकृत्ति का वध करते वेक्रिय के वैधन 
चारः तया आहारक का वैषन चार. ओर तेजन कर्मण के वैयन सीन, यो ९९भाग 
से वेध करे तञ इग्यारे दिसते मे वेट देना. ओर वनाम के ५ भाग. गयनामके २ 
भाग. रम नामक्ते ^ भाग. स्पश नामके < भाग, यों २० भाग दहेति दै. ओरवाङी 
| रदी महत्यो उनका भाग, दोता नदी है. क्योकि वो सव भञचततियों वेष रियेधकी 
| द-पएक वेध होते दूषरी का वैष नदीं हाता हे. जषे एक गतिक वेध करते वाकी की 
॥ 
। 
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तीनों गतिका वैष नदी होता हे, पपरी जाति मययण संस्यान आदि. तया वतादिक 
। दशक देष करते स्यावरादे पिरेष कौ भक्ृत्तिका वैष नरी पड. एमे मवस्यान जा- 
। नना. 1 देमेदी मोर कम का भी भागटार दूसरा नरी होता दे. स्योकरि-एक ममय 
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| 
! चरस ददसि = च्ल मग = स्यावर > का नरी ~ 
| + चत दघक्ते का गग होते त्वं स्यावर दय्क्ते का नटीं जर स्यवरञ्म 
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> न न यह्‌ दः दितिषरती प्रज्त्तयो ० 
नत क्म नह क्वाक्र यह्‌ दन्य एवराप्रका प्रह्नयदठया र्‌. 
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१९८ र प्रथम अर्यं काण्डका-द्वितीय कर्मं द्रारा रोहण खण्ड ग्धः 


ऊच या मीच दोनोर्मेस एकी गोच्रका वैध हतारै.। ओर अतराय कर्मका मूल भाग 
जे भरा होवे उपे अन्तराय कै प्रयि भागो मे बीट देना 
जिस भकृत्तिका वहता बो अपने २ परदेश दाछिक भागकोपराप्न दती 
ह, ओर दन्य विच्छेद होते उस्षका भाग जो दूरी सजाति मङरत्तिका बन्ध हिता च 
उसे माप्न होता है. ओर कभी सजाति का वन्ध नहाता हो तो वीजाति को भी दिस्सा 
मि जाता है, नेषि शणद्ध विक का बन्ध व्रिच्छेद होते उसका भाग निद्रा ओर.पच 
खा को मिरे, ओर निद्रा भचाखा का बन्ध षिच्छेद होते उसका भाग चक्षुदशना.वर 
पौयादिक को भ्लि, ओर द्रीना वरण का वन्ध विच्छेद होते उत्का भाग ब्िजति 
परकरत्ति वेदनीय है उसका वन्ध उही गुणस्थान मे होषे, इध्ि उसे हिस्सा भिठे 
ओर मिभ्याल महनीय के वन्ध विच्छेद से इसकी सजाति दर्दन मोहमीय परकृात्तिका 
भी वन्ध नधे होता द इसदिये पिजाति चारे मोहमय की मद्धात्तिको इसका भाग 
म्लि. उमे भी सरस दल मर्थं धा्तिक भक्ति के योग्य दता दै इसियि सर्वं घाप 
की वारेदी कषायो को उसका दिस्त मिटेता दै. 
कम भङकृत्तियां के उछ पदे देश ( कर्मं दिक ) की अस्या वहुचः-! 
जञानाव्ररणीयः-(१) मव सै थोडे केवल ष्रणाय के उच्छएपद से कमम दल) (2) उस 
मे मनः पर्व ज्ञानावरणी के अनन्त गुणे. (>) उस्म अवापि ज्ञानावरणीय के विदापा 
रये. (८) उमम श्रुतज्नानावरणीय करे विदपाीये. ओर (५) उसमे मापि ज्ञानावरणी- 
यक्त व्रििपाधिक. । २ दना. वरणीयः-(*) सर्वं मे थोडे प्रचला के. (२) उममे 
निदराकरे तिदोपके. (3) उममे भचन्य पचन्यकरे विशपाटीये. (४) उममे न्दर निग्र के 
कििषाद्ीये. (९) उमे धाणद्री निद्रा के विपाधिक. (६) उममे केवट दुर्वना वर 
णीय करे विपाक, (9) उममे अवधि दना वृरणी के अनन्त गुणे. (८) उम ग 
॥ 
| 
॥ 
| 


[न्व्‌ 


अचक्षदडाना व्रणी के विद्रपाट्य. जग उपने चशुदीना वरणीय के विदेपाीये। 
व्रेदयीय क) मरने घोडा अमाता उेटनीय का भाग. (>) उस मै मातविदरनीयं 
का विपाक, 1 मेहदीय कर्म-(2) वरममे सोढा उपन्याख्याना वरणीय 
पान (द) उम म अतन्याश्व्यानावग्णीय क्य प्रि्मपापरक) (2) उम मे अमरस्यास्या 
ड पाया व्रिद्धष, (५) उमम अपरन्याण्यानी सम त्रभष. ८- <) पर्दी भर्या | 
स्वयानादरप्ठय चागकरी जार अनन्तान दणि द्म करी जन्पा वहन | 
जनाणना. (१३) उम से-द्गनद्टाक तरमन र, (५५) उमम भयकरं ददत्‌. ( 2-१) ` 
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(2. 
द्र सक्ति सोपान-श्री गुणस्यानां रोहण अदीशतद्रारी ९९७ 


उसमे हास्य ओर शोक के विदेष. ओर आपस मे तुल्य. ( ९८-१९ ) उससे रति 


ओर अरातिङे विष. ओर आपस मे तुल्य. ( २०-२१ ) उससे श्वीपेद ओर नपुंस 





पापक. (२) उसमे सेञ्वर फे मान फे विदषाधिक्त. (२४) उससे परवेद फे विश 
पाधिक, (२९) -उसमे ज्वर दी माया के विदषाधिक ओर २६ उससेरज्वरु के लो 
भ फे दिदेपाधिक्र, } ४ आयुष्य क्र ङी चारों भटत्तियों के दलिक अपने > स्यान 
| पे तुल्व है. । ५ नाम करम ( गति आशभ्रिय ) (२) स्व मे थोडे देव गति ओर नरक 
| गाति के ठट. आपन म तुस्य (>) उमे मनुष्य गाति के किप्‌. (८) उमसे तियच 
गति के दिगपि. ( जात्तिजाश्रिय ) (*-८) सच मे थोडे देन्य तेन्दिय चाच्िय ओ 
र पचन्द्रय. आपस मेँ स्वस्थान तस्य. (५) उसमे एकेन्धिय जाति के शेप ( शीर 
आश्रय )-(१) सवं से थोडे आदारक के. (२) उसमे वोक्रिय के पिप. (३) उनसे. 
। ओदारिकं के विरे. (४) उसने तेजम ने पिरोप. ओर (८) उमम कारण के विरेप 
( यादी पाचों सयातन ङी भी अस्पा दहत जानना. )-( उपाद्‌ आशभ्रिय)-(9) सरमे 
पोडे आह्यरक कै, (२) उसमे देक्रिय के परिहेप. आर (>) उमम आदारिक के पि 
शेप. ( इन्धन आधिय ) (१) सई से थोडे आत्तरक आद्यारक इन्धन, (२) उमम आ 
घररू तजस दन्धन्‌ के पिरप. (>) उम्मे आदारक जाम इनः के दिप. (४) र- 
समे आतरक तेलम कामण उन्ध कते दिदाष, (८) उममे देप्रिय बैत्रिय दन्य क क्यो 


क वेदे पिशप ओर अपस मे सस्थान तुल्य. (२२) उससे सज्य फे ऋोधके विशे 


प, (६) उसमे देक्रिय तेजम वन्ध के पशप. (१) उतरे दद्धिय त्रम दन्धके वि- 
दोष, (<) उसमे देद्गिय तेजस साभण दन्ध ङ विदोप. (९ उन्मे दारिकः आदा- 
कि बन्ध > रिकषेप. (९०) उन्मे आदारिकि नेजम दन्ध दे पिदिप. (9१) उम्मेया 
दारक कार्ण दन्ध से दिशेप. (१२) उम्मे आदारिदः नेजन कामण दन्य ङ्‌ दिने 


इ) उसमे तनन तेजन दन्धङ्धे सिप # मे ननन साध्य दन्य रि 
प्‌ (१.३) इर ततर तजर दन्पक् (दिरप्‌. (१९ ) उन्दम्प नजर कान्य दन्दः [विद्प 


-------~---- ~ 


<) परर ९५९१ =, द्मः र ~ स्दण अन्न्०क्‌ -=~ रिरपा 9 स्यान न रा [ र्य ५; 
आर्‌ ५१५.) उनस क्न्य कान्य दन्द क [उटपाषड. ( रस्यान आश्रय ` (*->)} 


स्य य ये निगाध. साहि. दारन दव्य इन चार न्दान ङ अर अनमर न्य 
सद्‌ र स्वर {र्द्पि. ११, ८६१ त 5५ नम 34९. *न्4य्‌ १, =, ~ (न्द 


| 

| न. 

उने (८) ममदन सम्पान दधे धिप. जर्‌ (द) इममे न्ट सन्नाम न न्प 

। उम्‌ (५. समदनरस्‌ मन्दर द, [इप्‌ जार (८) रमम हट्दर गन्गा ज [दप 

त ॥ दे अ 

¦ (८ सपय आगाप्नेप (९-८) मरम पोड दड दषे न्यच. र्पम्‌ नारव. नार. य 
धमारर << (3८ ~= =- , £ ˆ २ >~ ~~~ = ~~ , =^ --~ # 

¦ धनारर अर्‌ दार पयसा = (८ उन छद शपः = र. न्‌ 


[का अ 


५ (5) स = 
, यप {न्द स्पृह द ~ द, (= उन ग्या = {द्द 1 3, य + 
। 


स 








उपघात, अगुरु रघु, ओर जिननाम. इनकी अल्पां वहुत नहीं है. ॥ गोव | 
। 


| विव. (९ ) उमने चक्र ददीनावरणिय कितिप > वरेदर्नय कर्म-() सव से योटे 


६ ---------------------न----~------------~-----~---------~---- 


























१९८ द्र मयम अथं काण्डका-दवितीय कर्बदरार रेण सद. श्र 


वर्णके विष, (४) उसते पित वथ के वरिरोष, ओर (५) उत्से ङ्ध र्णफे विष, 
[ गध आश्रिय ] [२] सव से थोडे सुर्भिगन्धक्र (२) उकसे दुर्भिगन्य के विरेष. 
स आश्चिय) (*) सव से थोडे तिक्त र के. (२) उस कटुक रसत के विप, (३) 
उपप कपायछे रके पिप. (४) उप्ते आम्छ रतकरे विगेप, ओर्‌ (५) उपसे मधुर 
रके विष. ८ स्पदी आश्रिय ) (*-२) सव से थोडे करक ओर गुर स्प्ी के, 
आप्त मे तस्य. [३-४] उपप शद्‌ ओर घु स्पर्दके वरदाप ओर आपत मेँ तर्य. 
(५-द) उषसे रुक्न ओर शीतके विरेप आपतत मेँ तल्य. (७-८) ओर उतसे छिग्य 
ओर उष्ण स्पती के विरोष आपत में ठस्य. (आुपूव्श-आश्रिय) (१-२) सव से थो 
३ देवातुपूर् नरकानुपूढ्ओ. आपत मेँ त्य. (३) उप्ते मतुष्यानुपूर्षी पिरेष. ओर 
(४) उषे तिथचानुपृ्ं देष.(लगति-आभिय) सव से थोडी शुभ मिहायगति(२) 
उपसे अष्टम ॒धिदाय गतिके विप. ( वप्त ओर स्थावर आभ्रिय ) सव सेये 
डे चस दशके के (२) उक्ति स्थावर दशके के प्िपाधिक. । सव से थोडे बादर उस 
से सृ किप. । सव से थोडे पर्याप्त. उत्से अपर्याप्त विप! एप भयेक साधारण 
दोनों 1 एते दी आताप उच्रोत सम ओर परस्पर तुल्य । निमांण, उ्वास्त, पराघातं 


थोडे भच गोवकरे उपते चगो विशव ।८ अन्तराय कर्मं (१) सव से थोडे दाना 
न्तराय के(२) उषे लाभान्तयाय के विशेप(३)उनवे मोगान्तरायकते वरिशप८४) उसमे 
उपभोग अन्तरायके विप. (५) ओर उमे ब्ीयौन्तराय के ट लिक विप. ॥इति॥ 
कर्म भङ्तियोक्े वन्य पदे अल्पा बहुत ानावरणीय (९ ते यो$ के 
वट भ्ानावरणीय के(२)उससे मनः पर्यव ज्ञानावरणीयके अनंत गुणे(रे)उमसे अधि 
जञानावरणीक्रे विदेव.(८)उ नमे श्रत ज्ञानावरणीय के पिप ५अओर उलभ माति ज्ञानावर 
शीवङकेविगपा)र्‌ दगीनाव्रणीय(?)पवर से योडे निदराके(र)उत्मे मचलाका भाग व 
नेप(3) उममे निरि निद्रा का भाग विदेप(८) उममे प्रचला भचा का भाग निप, 
(८) उमये थोणद्री का भाग विदोप, (2) उमने केवर टटीनावरणक्रिा भाग क्िषः 
(ॐ) उने अवधी दर्गनावरणयिका अनन गुणे. (<) उसमे चक्ष टगरीनावराणे का 


' अमाना व्दरीय के. >) उममे साना वेदभीय के विदन. 1 ४ मोटनीय करमः-{ ! | 
¦ सदने योदा अभरत्यास्यानावरणीय पान. (२) उसमे अपत्याख्याना वरणीय कोधकर 








ऽअ सक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रहण अदीरशतद्रार १९९. 





विशेष. (>) उससे अमरत्याख्याता वरणीय माया के विंनेप. [४] उषसे अमत्याल्या- 
ना वरणीय छोभ के विलेप {५-८; एेसेदी मत्याख्याना वरंणाय चौक ओर (९-९२) 
एेसेदी अतन्तान चान्धि चौक. (१३) उससे मिथ्वातर का जघन्य भाग विंगेष. (१४) 
उससे दुगंछाका अनन्त गुणा. [१५] उसमे भये किगप. {१६। उससे दस्य के ओ- 
र ओोक के फगेप. परस्पर तस्य. (१९) उससे रति ओर अरतिका विशेष. परस्पर 
तस्य. (२२) उसमे तीनों टो का भाग किनेष. {२६` उससे सेञ्वर्का चौक विशेष 
1 ५ आयुष्य कर्मं {१-२; मच मे थोडा तियेचायु नराय. (३४) उसमे देवायु नरका 
यु अश्खेन गुणा. ॥ = नाम क्म { गाति आभ्रिय ] (२) सव से थोडा तियच गति 
का- (२) उसमे मनुष्य गतिक्ता प्रेष. (३) उनसे देवागति का संख्यात रुणा (४) 
उसमे नरक गति का संख्यात गुणा ८ जाति पिषय ) (*-४) मव मे थोडे वेच्िय. 


तेन्छिय. चौरिन्धिय पचन्ति ओर आपममे तल्यः ५) उसमे एकेन्दरिय दिञिष. 1 (श 


2 


। शैर आध्िय) (१) सव से थोडे आदारिकि रीर के. (२) उमे वैक्रिय के विशेष. 
(३)उसने कामण शरीर ऊ परगेष(४)उमने तेजसे सख्यातगुण (५) उममे आहारक 
शरीर के सख्यान राणे एेमेरी ५ सयातन का ओर 9८. उन्धनक्ाा उल्छृष्ट पठके जमा 
कद्देना. 1 अज्ञे पाङ्ग जभिय) (२) स्व ने योडा ओद्रारिक अड़ो पाङ्ग (२) उ- 
मने चक्रिय अल्ल पाङ के अ्मेख्यान गुणे. (>) उममे आद्ारक्न ऊ मख्यात गुणा 
(अुपूल्यी आभ्रिय) (२) मरै से थोडा नरकातुपूर््मी देवातुवयी. परम्पर हल्य (३) 
उसमे मनुष्यान पूर्वी रशेष(४)उमने नियचानु पूरव्शी विेप(जम विमति विपय)(१) 
सव मे थोडा चम दशका (२) उममे स्यावर दंशका विदद 1 यो दादर रृष्म । यो- 
दी पयौप्ता अपयौप्ता \ योद भव्येक नाधारण । र उाङी का ५२ भल्््तिकी जः 


किष 


घन्य पदको अस्पा उदु उत्छृष्ट पदकी नरददी क्द्देना ॥ ° गोव कर्मं (१) मर्दमे 


---------~----------~--~-------------- 


--~------~-~--~-------- -~ 


~ 


थोडा दानान्य के. (२) उनमे भानराय के दिहिप. (=) उनमे भोगान्तयाय 


~~~ --------~*^~ ~ -~------------~---------~ ~---~ ~~ ~~~ 


घे विदष 
कु व्द्पु, 


व 


¢ ~ 


क न [ब्द 


= लि आत्न यें जिनेश्वर ने दान चा यनेन चन्न्दरार थाम्‌ चना $ 
का अबल्क्न करन जात्म म जन्स्वर कू ज्ान न्न उट्रन चउम्न्क्लर भपरदाना ई 


[ति 


६ 








योडा राच नोव. (२) उमम उप गोव के दिगिप. ॥८ अन्नगाव कर्मं (;) म्बे ` 


कते विष्‌. (४ ) उममे उपभोग अननराय के दिदिप. जर्‌ ` 47: उमम दीधननगय / 


~ 


~------- - "----------------------------~--~---------------------------------------------------- ~ --~» ~> 
~~ ह्र द = ~ ------ 


हड- भह्त्याईे चाने उन्धो क्ते क्यन के गठन डान न्प मिन्धुये दष दष्टिनेनो , 


। टलना = जीददी साक > अचिन्न्यना ^ आर नन =, = [3 क [व ॥ 
ता लगाने जोगे उक्ते को अदिन्त्यता. जार पुद्रन्टो जे पारामों की बिदेठना ,' 
(3 
~ 


= 


7 
२०० दक पथम अर्थं काण्डका-द्वितीय कर्दरारा रोदण खाण्ड शकः 


४२--५० दूसरे से ददावेतक वन्ध दारो का अथै 
जेते--खोहका ओर धातु का, पूल्का ओर अतर का, पत्यर कां ओर 
अभिका अना से स्वभा कदी बन्ध है. तेषेदी कर्मं वर्गणा के दल्के अनारिमे 
जव का सम्बन्ध है. ठेते सक्र जीवो जब मिध्यालादि आश्रव का सेवन करक 
मो कर पुनः बन्धाद वत उपर जो आर्गे कर्मो की१८८प्रङात्ति कश उसर्मे मे९२० 
म्रकृत्ति का वन्य आत्मा के माथ हेता दै. क्योकि शशैर नाम कर्मं मे अपना २वन्य 
ओर सरात दोनो अत्रिना भावी है अ्थौव-शरीर के विना यद दोनोंदी हेसकते न 
हौ रै. इम कारण ५ वन्ध, ओर ५ सघातं यदह १० भक्तयो वन्य तया उद्य रप 
नहीं दै, अयीव कर्म वन्ध के अवस्था यँ यह अ्नक्तियो अल्ग नदी गिनी जाती दै. 
ओर व्ण, गंय, रस, स्परी, इन चारके ५ वर्ण, २ भेष, ५ रम जर ८ स्परीर्यो,२० 
भेद दते ई. परन्तु इनकी अभेद विवक्षा मे इन २० भेदो मे मे वन्ध स्यान ९ वरण, 
९ गैथ, १ रप्र ओर ‰ स्पर्नयों ४ दी प्नत्ति ठेना. वाकी की १६ भृकृत्ति नदीं टे 
ना. योँ-१०+१६=२६ भकरृत्तियों अभेद विवक्षा से वन्य अवस्या मेँ नहीं है. फक्त 
नामकी ०७ भछ्त्ति वध रुपहोती दै. ओर मोहनीय कर्मकी २८ यकृत्ति मेँ से सम्य 
क्त मोदनीय, मिश्नमोहाभेय इन दोनों अकृच्चियों का भी बन्ध नहीं पडता. इपयिये 
दो यह षदीभयो २८ ह्‌. सव कर्मोकी ९८८ कृत्ति मे मे इन २८ को कमी करने 
मे १२० कृत्ति बन्ध रूप गिनी जाती दै. 
१-५२ ध्रुव वन्ध कर्म प्रकृति दारका अथं 
जिम कर्मं दन्ध का मूल हेतु मिलने से उस कर्मं का अवश्य वन्ध पे, परन्तु 
उसके स्यान दूसरी भ्छत्तिका बन्ध नदी पडनेदे, उते धव बन्ध की भङृत्ति कहते है. 
सो-९ ज्ञानावरणीय की ५८२ दना वरणीय की ९; ३ मोहनीय की १९) ४ ना- 
मकी ९, ओर अन्तराय की ५ र्यो ५ कर्मो की ४७ मकृत्तिर्यो ध्रुव बन्धकी कदी 
जाती है; जिप्तका सववः-ज्ञानावरणीय कर्म की ५ भक्ति ओर दीना वरणीय की 
९ भ्रकृत्ति, इन १४ भङ्ृसि का आवरण-दक्षन सव जीवों के अपना > वन्ध विच्छ 
द स्यान पन्त अवछ्य वन्य होता दै, इसच्ि ध्रव वन्य की जानना. ~~ आर म 
य मोढनीय तथा दुमैच्छा मोढनीय यद दोनो वन्य ्रिरोष की मकृत्ति नहोनि से श्रव 
| वन्यीदी कना. ओर मिच्यात मोढनीय का भी निज हेतु मिथ्यालरो द्य कं मूदरा्र | 
क ४ 
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से अवस्य वन्ध पठता दै. ओर अन्तान वन्थि कपाय के उदय मे अनन्तान वनि 


-क्रोय-मान-याया-ओर लोभ ऽन चासो का अवरस्य उन्ध दोना दै. तैतेदी अपत्या 
ख्यानी के उदय में अमत्याख्यनी क्रयादि चारं का. पत्याख्यानी के उदयमेंभ- 
त्याख्यानी क्रोधा चात का. ओर मज्वकके उठय मे नञ्वर ङी क्रोधा चारो 
क्पायो कायो ९६ धै कषायो ओर रन मोदनीय यिच १९ ध्रव बन्ध दी मरज्ञ- 
तति ह. आर ९ वर्थ. ९ गोष. १ रन, ९ स्परीः » तेनम शोर. ९ करापरण शर. 


अगर न्घ नाम ओर ~ ^-^ नवानि नावं वर अत्त = नम ~--~ = चासं > गति ( 
१ अवङ्‌ घु नाम. जोर 9 [नमाय नाम. यह ^ म्रद्ठात्ते नम कन ऋ. चार गात- 


(व 


ध जीवो थव्य © = म भनि + थ 
फे मवे जीत्राके अज्य पात ह, त्यां जिय ९ भदानि ग्ग प्रथन रे. आर्‌ 
क क ५. ५ [३ [ख [ {२ 

एमे दही अनरायक्मकी भी ५ प्रदाने ठ्च्वे युणम्यान नक म्ब दीया अव्य 
होदी ५ भर प्रति धरय देधी जानम = आर गास 

ती ह. यां मव ८७ प्रति ध्रव वेधी जानना. लटमीय यार नाच कमे यूर पङ 
^ अपे म श्र दः चने में उत रकन नस परन्‌ इतत प्रत्नियं १, 
ति की अपेघ्ामे तो प्रर द्धम च्चन्द्र परक्नं नघ, पम्नुं उत्तम प्रह्नानमां पर 
[त्‌ ^ = २ 

यधीन्षनेमे यां नदी गिनी- 


५३-२ अष्टव्‌ दध्‌ कम प्रकृति दार्गेङा अथ. 


लो प्रकाति अपना दधद्‌ सा मदय मिलने पर्‌ शक्यते जा क्रथो 
दथ नही भी रेरे. तया उनके स्दान उसके दथ दियेपनी महतिक तष्टा 
शतो अषद देधकी पङ्ति रहना. म्नोः-ष्वेठनीयदय >= मोटनपकयञ्य्ना 
यूप्य की ९. ८ नामङ़ो «<. ओर ° गोदी न्यो वदी > प्रल्नि ॐ 


५ म 3 [निमसा सदरः-माना <+ ~ १01 ने वर = 3 <न 

ध्रद वध री एरी ६. जिमक्त सदरः-माना आर अनाना दानो देटन्ध्यत्तदरण- 
द्यी साः ~ तता > ध्न ~ रय १) = 4 ग्गं ज ङा 
दन्द साप न्घ तता ह. सन्वन्‌ जद््द ददडा जानना. ऊपर ठम ~र गान का 
५. तदीरक्त शगार २4 = "नरि य = त्ता न्या 5 <-8। न 
देथ तेदीरक्त शार आर अगे दन्य दारि न्य शाङ अर ञगनेञा वरदान 

ट भ दुध चकत 9 क ~न [1 ङ्न 
उतः चस्य आर रान दध न्तेच्दार दरमान्पि रशना अट्द दरदी पताः 


+ 
[न्वा भवी र्शम्‌ म्रः ~~ ना ञ्यर ~+ रम ग 
रुपस्पान्‌ नङ नार जार ब्ग = 
>~ स दार र ररर नार चा स्दे एन ददः एः जं उट स््प 
२ ऋ एर्द्‌ स्र न नर्न 111 ३८1 ^ ९ न्न एडम [जः र*्द्र 
य 








१.) चकन ५ द 
शाता १. रन म नटन्पः 


३ [प > क १. 
म्य = र ट = ह = र~ [> क न 
नूरर्र दस्य ददर प द्र्शाा १. सस्र $ सरन ऊ म 
५ 











नन 


---------+- 


~~~ ~= ~~ 





(8 








२०२ क्र मथम अय काण्डका-द्वितीय कर्म द्वारा रोहण खण्ड शः 











ति अधुव वंध की जानना. 1 ओदािकि शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर. 
तीनां के अद्धोपाङ्ग, यह ९ मनुप्य तियच के तो ओदारकि होर है, नारकी देवता 
के वेक्रिय होषीै ओर फक्त साधुजी के आहारक होतीरै इसथ्यि यथव वंधी कहना, 
ओर ६ सैघयनं मँ का एक दी संघयन एक्‌ वक्तमे पाता है, सोभा मनुष्य तियैच 
गतिका वैध करते दी पाता दैः परवुदेव नरक के वधम नही. पाता दै 
ओरद्सस्थानोमें का एकदी सस्थान एकवक्त मिलता ३ ओर एकेन्दिय वेन्धिय तेन्दिय 
चौरिन्द्रिय, पचेन्दिय इन पांचो जाति मे से एकदी वक्त मँ एकदी जाति का दध पड- 
तादे. एते दी चासो गतिपेसे एक वक्ते एक दी गति काव्षहोतादैः तैसे दी 
शुभ्‌ विहायो गति ओर अद्म विहायो माति, इन दोनो मति में से एक वक्त मेँ एक 
दी मति का वध होता है, तैसे चारो गति की चायो अनुपूर्न्मेसे एक वक्ते 
एकी अनुपूर्व्य का वष होता है. जिन नाम का वैध फक्त सम्यक्तीके दी होता 
षरेसो भी कोईक वान्धते र, वाकी वहत से नही वाधते रै. उश्वादा नामभी पयक्ग 
प्रायोग्य वाध ते वक्त वैधता ह. अन्य वक्त नही. उद्योतं नाम भी तिथचायु वाधते 
कोरक वांधता है. आताप नाम भी पृथ्वी काय परायोग्य वैध ते कोक वांधता रै, 
परायात नाम भी पयक्ना प्रायोम्य कोदक व॑धता है, वस दशका ओर स्थावर दाका 
यह २० भकुतियों भी वंध विरोधकी है, योँ ५८ भक्राति नाम कम की, आरि नाच 
गोत्र का वैध होते तव डच गोत्र कार्वथ नदीं होवे ओर ॐच गौव का लवे तव नीच 
गोच कार्बन होवे यदह दोनों वेध विरोधकी कृत्ति दै. यों सव ५ कर्मो की ५७ 
भरति अधव वध की हती रै. 

इन दोनों वधो पर चार भेगि ;-१ आगे दी कर्मो की भकृतियों पाटे नरी 
ध, नवादी व॑ध हवा रेसा कदापि नहीं होता है, इसाश्ये प्रथम अनादि भङ्ग; २ 
निस भकृति का अनुवेधक पना ह्वे वाद पष्टिटे वान्धे सो सादि भङ्गः ३ निस प्र 
कृति का वेध विच्छेद न होवे बां तक अनंत, ओर ४ जव धका अत करे तव 
सान्त इन चारो भाद्गमे से-अनाे अनत, ओर अनादि सात यह दोना भागे एक 
मिघ्याच मोहनीय विना वाकी की २६ धुवोदयी भकृति आश्रिय मिरे दै. कयोकि 
अभव्य के निर्माणादैः २६ की आदि नदीं है, नैते आगे गुणस्यान चडने के अभाव 
से उदय विच्छेद भी नदीं दै, उमल्यि अनंत जानना. ओर भव्य जीवो की, अपेक्षा 
मे इन २> परसृतियोँ कौ आपरि तो नदीं टै, प्रत-१२ वे, १३ वे; १४ बः गुणस्यान 
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मे अत हेवेगा ॥ ओर शव वैध की ४० प्रति वैधी अयेन्नामे ३ भेगि हेते हैः-- 
१ जो अभव्य जीवों अनादद कारू मे उन प्रु उन्ध की परकृत्तिका न्ध करते है 
मलिये अना. जर आगे गुणस्याना रोहण के अभाव मे उन्ध व्यच्छेद कदापि 
नहते स्न ईइषच्िये अनन्त. २ भव्य जीरो अनाहि भे मिध्याती र. ओर आगे गुण 
स्थाना रोहण कर भरकृत्तियो का घात करेगे मो अनादि सान्त. ३ आर भव्य जीर 
इग्याखे गुणस्यान ये इन प्रकृत्तियो का अबन्धक घ षीद्धे पडते द्रे इन्धङ्रे मे 
रगादे मान्त. । पिथ्यत पोहके वन्य मे ओर उठय में थी तीन > भादः अभ- 
च्य आश्रिय अना अनन्त, > भव्य आश्रय अनादि मान. > पडा आश्रय 
रादि सान्त, चौथा अनादे अनन्ता भागा शुन्यं जानना 
५५६०घातिक अघातकरमंप्रश्नातिक्‌ वरर क अय. 
जो प्रकृति आत्मा के गुणो को आदरे-अन्डद ~र उ. सानिक पङ्ति क 
हते ६. जिममे सब धारक प्रकृति के रम रपर्टकनो नागर एवन दिटर गदन 
ओर रफटिः की तरः निम, द्राक्षा तरह रृष्म सार पदो पर बदर्या 


््‌ 
र 
=> 
त 


टे ठेने ह. दसनय सं पातिकः परकत्तिके प्देदयायाटे चनेह. नेमी वीर्यं धप 
तिना है. जिनके नामः» केवर शानादर्णीय आर २ देद् दर्ईन बग्रीय यद 


टोनों परक्ति जगे सूय मदपय के पन्यो कर आररना-दकाना ह. त~ चेगन्यके 
रान दशन गणो फो स्वह रे जदरना ह. नवापि परादयरेददाद्या दयन प- 
ष्टल दिन राके पिभाग फो द्ताना ६. सिन्म्लान राट इि-टस्ट्ाय 
ना दात ६. तमेति दवै स्नादि यणा सदं दानिङ एनदिपोनि इद. नो) 


१ 


= पु वत्‌ पिभ 4 र्‌ मान्‌ न] डे, = ग्रा र्न्न्य्‌ न्क व = इ 
अर आर सनेन्यप्न [शग जानन म दा. सनन उर दरदा द. सुग दाच 
+ [क एय [न क + 
निराभी सद पारव निने ८. ग्याबि-ददन ददन्‌ इदर्प्यरमे प्ट ग्य टरम 


11 


~ 


1 

॥ 
| द्यो भी मराद मे अर्याटित इरी ट. ददा ण्न्र इ सना राजन्‌ ६, र 
। म) (9 दानः न = (+ [न 
नपि मदे पादः दप रत्तं न उ्पगान मर स्दयश्टर द श्र गनरष्न्टा म 
| र्‌ ५ 

1 क्त पदरात रना रतना ६. ठ्न भ्वयरनय इव्ड स्य 3 

१ 





{र  चजा-जक ् *#. १ मी ए । 
न्‌ {. भर्‌ अनन्दान्‌ दान्द सादः म्ब रसदा रन्न रपद दयन दन 
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१दर श्ट 
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द्वन्दान्पामी + ५९({ -~\द ५ ९९६. १९ स भ्र < दन ट. ~~ ~ 
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२०४ कभ प्रयम अर्य काण्डका-धितीयं करमदरारा रेण चड. 


टेक दृष्टान्त मजव-कितनेक मिथ्याली अनेक प्रकारके तप कसते आरति भी माष 


आहार आदि का त्याग करते दै देश विरः स्वं विरति होने की इच्छा क्ते ई 


शरी इन १२ प्रकृत्तिरयो को सर्वं धातिकदी गिनी है. ओर मिथ्या मोहनीय भी तत 
 श्रद्धान यणो का स्वतः; घात करदे. इसलिये यद्‌ भी सर्वं थातेकषै यो शा 
नाबरणीयदददीना बरणीय,९ रेमोदनीय की सर्वमिल२० भक्त्त्या स धातिक दो 
दे्रायतिक प्रङ्ृत्तिरयोः-देश घातिक गरङत्ति के रस स्पश स्यूर-प्ि- 
की तरह, मध्यम छिद्र-कम्बल की तरद, ओर सूक्ष्म चद्रि-यस्र शी तरह गिते जति 
है. स्थर पदेश निरस असार वृत देशी अस्प चन्त दते दहै. जिनके नामः-- 
९ माति ्रानावरणीय, २ श्रतिद्वानावरणीय, २ अधि ज्ञानावरणीय, ४ मनः पयैव 
्ञानावरणी, ( यहं ° ब्वानाबरणीय की ) ९ चदददोना वरणीय ठ अचश्द्दीना ब- 
रणीय, ७ अराधि दर्शना वरणीय, ८ यद २ ददीना वरणीय की, ) यो ७ प्रकृतिर्या 
देश धात्तिक हैः केष क्ञानावरणीय केवर द्रना वरणीय, के अच्छादन है 
ने पर भी अनन्ता देसांश भाग श्वान दकन का खुदा रहाथा जिसका आवरण इन 
सातो भङृत्तियों ने किया दै, श्पलिये शने देदघाते कदी ३. ओर सज्य कां चौक 
भौ सर्वं विरति गुणों का देश से धात करते है. अथीत्‌-देश से आक्षैचार लगति है. 
इसलिये देऽ घातिके कदा है, ओर दंस्िषटक तथा वीनां वेद यदह नो कपायभी देकर 
धातिक हे. क्योकि-यह्‌ भी चारि मे अतिचार उपजाती ईै, पन्रवु अनाचार करता 
नदेने से दे घातक गिनी ६. ओर अन्तराय कम की पर्चो भकृि भी देशाति- 
क होती है, क्योकि पुदरर द्रव्य का अनन्तवा भाग-दान छाम भोगा मे होता दै. 
अ्यौव शण करने जोग नो पुद्रल दै बो पुद्रल द्रव्य के अनंत वेभाग मदै. उसमे 
भी सवका दान छाम उपमोगादि कर नदीं सकता है अकर्म मो कर्मादि तया आहार 
आदि दान खाम भोग आदि सव्र जीवे दता है, सव जीवों को इसका क्षयोपदाम- 
ज्र सेत ६. यद्यपि जो वीर्यं अन्तराय का सर्व था्तेक रस रोवेतो जीवका पवर 
वीय का अच्छ दान होनेमसे जीवो सके काष्ट की तरद निचेषटित हेजवि, फिर आः 
ह्र आदि दण करना ओर परगमाना भी नने इसलिये इते भी देश घतिक जान 
ना. यह्‌ २५ भरकुिर्थो देत घातिक ती द. रजो द्य की अपेक्षा सेगिनी 
तो मिश्रगोढनीयः ओर सम्यत्रतर मोहनीय यह दोनों मद्कत्ति भी देदा धातिक हेती 
देती दै. यों २७ पङ्ति देश घातक की दद. 
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२० सु घातिक ओर २७ देश धातिक यों दोनो मिलकर ४७ भङ्ृत्ति धा- 
तिक कमो की होती ह 
अतिक कय भङृत्ति-उपर कदमो ४७ घातिक्‌ पसाति, वाकी रदी १० ९मङृत्ति सो 
सव अयातिक जानना. क्योकि यई १०१ दी प्रकृत्तियों से आत्मा के ानादि युर्णो 
का कु घात नस सोता है. फक्त जतत ओरो की सगती से साहकार भी चोर गिना 
जाता है. तैसेदी यह १० १ भङृत्तियों भी घातिक भङृत्तियों की सायदी वेदने मं आ 
„ती है. इसल्यि घातिक कदी जाति है 

£ इ 
२९-६४ पुण्य पापकर्म प्रतते दार का अथ. 

पुण्य भ्ङत्तिका उन्ध-ञद्ध परिणाम मे होता दै. संक पारेणर्मो से मन्द र- 
स वन्ध पडता. आर दिलद्ध परिणामों से तीव्र रम उन्ध पडता है, उनका उद्यमी- 
ठे-मधुरे- मनो रम में लेता है. उमे बेठता जी सुख मानता दे. उसे पुण्य भरकृत्ति 
क्ते दे. सो ४२ रैः--» माता वेदनीय ८ यहं ९ वेदनीय कम की ) २ देवाय. ॐ 
मरुष्याय. ४ निदयैचाय > ( यह > आयु क्म की पकृत्तिका दन्धभी पुण्योदय मे 
होता ह. जित से आगे इन > गति मे सुखी विगेपता ह. ) ५. मनुष्व गाति. > म- 
नुप्यान्‌ पूर्व. ऽ देवगाति. < देवात्‌ पूरी. ९ पचेन्िय ङी जानि. › ०-१४ पांच 
रीर १५१७ तीनों शरीर के अङो पाड. ९८ वज्ञ तभ नारच मेयवण, ९९ म 
मचतुरस्र भेस्यान. २० दभुदर्णं ( ज्देत. पित ) २१ दभ गन्ध ( दभी गन्ध) २२ 
यय॒भरन ( मिष्ट. अम्ल. क्पायला ) २३ यभ स्प (लहु, कोम. चिक्कणा. उप्म ) 
२ अगुर ख्ख नाम. >५. परायान नाम. २६ उन्वा्च नाम. २७ आनाप नाम. २८ 
उगरोत नाम. २९ शुभ चलनदी गानि. ३० निर्माण नाम. >१ वम नाम. > वादर 
; नाम. ३> पयता नाम. > ४ भत्येक नाम. > स्थिर नाम. >> शुभ नान. ३७ मो- 
1, भान्प नाम,><सुस्दर नाम. >९अादेप नाम. ४०यो कीनिं नाम. ५१तीर्थं करनाम. 
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| वों कतो सुग दायक छते मे पुन्य पर्ति गिनी जानीष. 
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वन्ध होता है, नि्रका उदय कड रस मय दुःख दायक हेता है, उपमे पाप प्रकृति 
कहते है. सो ८२ ः--^. ज्ञानावरणाय, ९ ददीना वरणाय, ` अपताता वरेदमीय, 
पिथ्याख मोहस्य) ओर २५ कषाय ( यह मोदनीय की २६ ) ९ नरकाय (अयुप्य 
की ९) ९ स्यावर, १ मृष्ष्म, ९ अपर्याप्ना, » साधारण, ९ अस्थिर, अगम, 
दोर्भाग्य, १ दुःस्वर, ९ अनेय, ‰ अयशः कर्ति. नरक गति, ९ नरकाव षी 
९ तिर्थच गति, » तिथचानु पूरी, ४ परिरी चार जाति, १ अयम षिहाय गति, 
९ उपघात नाम, ‰ अशभ वर्णं ( कृष्ण हरित ) ९ दुर्भिगन्य, ९ अङ्म रस (तीः 
खा, कड्या ) » अथुम स्पद्री (गुरु, क्षरखर, टुक्ष) शीत) ५ पैक पांच तथयण,५ 
वी करे पांच सस्थान, ( यह ३४ नाम, कर्मं की ) » सीच गोवर ओर ५ अन्तराय 
की, ये आं कर्मो की<ग्भकृत्तियों दुःख दायक होने पापभकृत्ति गिनी जाती है. 
क्ल- बन्धकी भकात्तितो सव १२०६, ओर यह पुण्यकीं ४२ पापक्री ८२ मिल कर 
१२९ हद्‌ सो ४ प्रकृत्ति वडने का सवव यद हे. कि-वणीदि ४ चारो मकृत्ति को 


टाम अघ्यमदो मेद्‌ कर दोनों मे ( पुण्य पापर्मे) गिनने मे ° मकृत्ति वद गहै 


६५-६८ परावतं मान अपरावतं मान कम प्रकरा द्वारो का अथ. 


जिन कर्मो की भ्रकृत्ति अपेन विरोधी पकृत्तियों के वन्ध को ओर उदय को 
रोक कर-टरूरकर अपनादी वन्ध ओर उदय त्यक्षे देखातीे, ओर जिन भकृत्ति 
यो करा उदय अलग २ वक्त मं होता है. अथीत-एक के उदय मेँ दूसरी का उदय 
ओर बन्ध नदीं हेर, उनको “परायते मान भरकृत्ति कटी जाती दसो ९¶म्रकृत्तियां 
१, निद्रा,रनिद्रा निद्र, ३ेमचला,८मचला मचा, ओर दथाणध्चि निद्रा) यद पांचा 
दद्ीना वरणीय की भकृत्ति उदय ओर वन्य का विरोध धरन्याखी ह, अथात्‌-एक 


< 4 


"9, 


' जिद्राका वन्य ओर उद्य होता ह. उस वक दुसरी निद्रा का वन्ध आर उद्यन 


च+) 


दाता है-2 साता वेदनीय ओर ७ अमाता वेदनीय इन दोनों वेदनीय कमः 
की परक्तियों का बन्ध ओर उदयभी अख्गर् वक्त मंदी होता ह. अथात्‌-नव 
माता वेदनीय का वन्ध पडता दे. ओर उदय होता ट. तव असाता का नदी. अर 
जव अमाता करा र्वध र उदय टोता द तद साता का न्दी. तत अनतानर्रधी 


आदि चास चौक की करोधाटे १६ दी कषाय का उदय ओरर्वधमी विमेथी द 


हः 
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अथीत्‌-जब एक जीवे एक समय मे-एक क्रोध का उदय होता है तव-पान माया 
लोभ इन तीनों कषाय का उदय न्दी रोता है. ओर जव मानका उदय होता है तव 
क्रोध माया सभ इन तीनों कषाय का उदय नदीं. एमे दी सले दी कपायों का जान 
ना. तैसे दी २४ दस्य. ओर २५रति. तथा २२ शोक ओर २७ अराति. यह चाये 
भक्ति भी वैध विरोधनी दै. स्याकषि-दांस्य ॐ वक्त शोक नरी, ओर शोक के वक्त 
टस्य नदीं. तसे दी-रति के वक्त अरति नदी ओर अराति फे क्त रति नरी. । तेते 
ही ३० सीनो वेदों भी उदय ओर वेध विरोधी है, एक जीवे एक वक्त मे एकी 
देद का ध ओर उदय रोता दै. [यद मोदनीय क्प की २३ पराम) तेते दी-३१ 
नरकाय. ३२ तियैचाय्‌. >> नरायु. ओर ३४ देवा. यह आय क्म को चारो भ- 
कृति भी उदय ओर दध विरोधो दै. स्योि-एक दी वक्त मे एक जीद एक दी आ- 
यु बन्धता है ओर भोगवता दै. तेमे दी->८ चारो गाति, ४> पांचो जाति. ४२६ प- 
दिचेके सीन शीर, ४९ तनि शरीर के अद्धोपड. ^< छेदी सेघयण, 2९ छे सु, 
स्थान. ६३ दोनोगाति, €७ चारों अनुपुञ्, ७७ चम दरक्ञा. ८७ स्थावर दशका- 
~+ << उद्योत नाम, ओर ८९ आताप नाम, यो नाम क्मकी ८५ भक्तियों भी 
उदय ओर वेध दिरोधनी है. ओर तैमे री-९° ॐच गवं ओर ९९ नीचे गोव, यं 
दानो गोद कम की भक्ति भी बन्ध विरोधयी है. यों मब ९१ प्रकृतिका उदय ओ- 

र देधका दिरेध हनने पराद्तेमान री कटी जाती दह. 

ओर अपरा दर्तमान पङ्ति मो दम से उख्ट स्वभा दाीनानना ययोत्‌ं-जिम 

का वेष तथा उदय दृनरी भररतियोने दिरोध नीं रयत दृमरी परसतियोत्त व॑ध यर 

उदयको दिना रोके हरी अपना देष दीपे अयोत्‌--अन्य परङ्तियौ ज्ञा क्थ पडनी 

वक्त उनका देर पडे ओर अन्य भदूतियों के उदय मं उनका उद्य पदे-यन्य्र दे 
र्न मे आदरे ठेवी भक्नियों २९ देः मो हानादरणीय की ८. दर्धनादग्णीय कीं 


८. योंदोनो कमो ङी ९ परङूनिर्यो धद चन्यदी दै. इन्दा देष क्ले तेः दम १- 
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\ न्द्ना करता ६. नन सी-१५ भय. १९. टुगेच्छा. जीरः > मिष्या रुष्टर्मीय. यट ३ 
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मोहनीय कमं की, ओर ५३ वर्ण, १४ गन्ध, १५ रस, ९६ स्पदी, १७ तेजस 
रीर ९८ कार्मण हरीर, १९ प्राघात नाम, २० निमीणा नाम, २९ उपघात नाम, 
२२ अगुरु छघु नाम, २३ उन्वाषत नाम, ओर २४ तीर्थकर नाम, (यह १२ नाम कम 
की) ओर २९ पाचों अतराय. यह२९परकृति यों ध्रुव वधक है, अथीत॒ इनका उदयं 
प्राय; सव जीवों को सर्मेदा पाता दै. ओर एकक वंध मेँ दूरीक व॑ध पडता है 
तया एकैक उदय मे दुसरी का उदय भी कायम रह जाता दै. जैसे कृष्ण वर्णं का 
` पदाथ सुगन्धी मी ओर हका है. यह चारो भकृति की एकदी वक्तमे एक स्यान 
म पाजाती है तै, दी सव जानना, इक्षलिये इन मे अविरोधी पना होने से अपरा 
मान" की प्रकृति इने कदी जापी रै. 
` परावर्तमान की ९९ ओर अपरावत मान की २९ मिलकर सव १२० प्रकृति 
वन्ध की होती दै. 
६९-०५ भ्रयस्कारादि चारो बन्धपर कै प्रकृति दारका अथै. 
१ ज्ञानावरणीय कम का-एक दी वन्धस्थान होने के सवव से भरयस्कारादि 
किप्ती भी वन्धका सेभव नदींदै. 
२ दशनावरणीय कर्मं के-९ का, देकाओर का, यह तीन वन्ध स्थान 
दोते दै इक मे दशनारणीय की सवर £ भकृतिर्यो का वंध पारैले ओर दुसरे ए 
णस्थान में होता ३-जिप्की-नघन स्थिति अन्तर युद की ओर उक्ष स्थिति तों 
अभव्य की अपेक्षा सरे अनादि अनःत, ओर भव्य की अपेक्षासे अनादि सान्त होती 
हे, तया पडवाई की अपेक्षा से सादि सान्त भी होती है. > उपरोक्त ९ भृतिं 
मर से-() यीणद्री निद्रा (२) निद्रा निद्रा, ओर (३) परचखा प्रचा," इन रतान का 
वैध चिच्छेद हनेसे मिश्रा गुणस्थान म £ भकृतिका वंध रहता दहै, जिषकी स्थिति 
जयन्य अतर मृदू्तैकी, ओर उक्कृष >सागरोपम ऊपर पूरं कोटी पृथक्त्व श्राभनेरी. > 
इन धर्मेन निद्रा जीर प्रच्य इन दोनों भरकृतिर्योका वैध विच्छेद आरे अपूर्व करण 
गुणस्यानके पचि भागमे होनेमे, अपूर्व करणका वाकी रे मर्व भागोर्मे ओर नके दर 
गणस्थान्मे ८ भरङ्ातिकरा वष रहते, जिमकी स्यिति-जयन्य एक समयक प्रणिमेमृल्यु 
पवि जिमकी अपेक्षा मे जर उत्क्रष्टं अतर युद की जाणना. । इन वर्धो मे भूय 
, स्कार ओर्‌ अल्पतर बैथतोढटो दो देत. अवस्थित व॑ध कीन हेते £. ओर अन्य | 
¦ क्त वधभीद्ो देतद्‌ मो कलत ई.- उपदामश्रणि भे पडते हुवे आयवे गणस्या- | 
त < 





(§ 


. ---------------- 


1 ह = < न्ध हु 
, यत्यास्मान रक का च्दन्घलन म ^ भङ्गा 
1 
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न के दुसरे भाग मे आति है द्रनाबरणीय चार भकृति का न्ध करता हृवा-वेधमसे 
विच्छेद कौ हइ निद्रा ओर भरचला का फिर वेध करे तव © प्रकृति का वैध होवेसो 
भथम समय प्रथम भूयस्करार. २ ओर फिर नदका वध करे सो दुरा भरूयस्कार वेध. 
(यह २२ श्रूयस्कार) ओर नवके वैधमेसे३कार्वंध विच्छेद्‌ करय्कार्वध कते 
प्रथम समय पारेला अल्पतर वध. ओर फिर अपू करण गुणस्यान के मयम > प- 
कृति का वध कर फिर न्द्र ओर मचल का दिच्छेद कर चारका वैध करे सो 
अयम समय दूसरा अल्पतर वंध. (यदह २ अल्पतर वघ) ओर इन चार्यो के मध्यामे 
तीनों वध स्थान में दुसरे समय से ख्गाकर उन २ बैध कै स्थानों मे अन्तिम समय 
पर्यन्त तनि अवास्यत वेध जाणना. ओर इ्याखे गुणस्यान मे दरशनावरणीय का 
अदेधकरो घहां से पडते दशमे गुणस्यान मं चार पर्ति का वध करे नेके पार्टि 
समय पारा अव्यक्तं वेध. तथा उपश्चांतमोह गुणस्यान मे आयृ्य दोनेसे 
मरकर अनुत्तर विमान मे देव हो े भक्तिका वध करे उस के पादिटे समय दुसरा 
अव्यक्त वेध. 

> मोहनीय कर्मं के १० वन्ध स्थानः-मोटमीय की न्य की २६ धरछ्त्तिै, 
इममे भो एक समय मे सीने बेटों मेका ९ बेद. दास्य ओर रति. धोक आर अर- 
ति उन दोनों यगल मेका एक युगल कादी वन्य हाता है. क्योकि यह यङ्ृत्तियो व- 
न्थ विरोध की रै. उमास्ि-१ पिध्यात् गुणस्यान मेँ २२ का वन्यररेता ह. जिमकी 
स्विति-अभव्य आभ्रिय अनादि अनन्त, भव्य आभ्रिय अनादि मान्न, आर पडवा 
द्‌ आभ्रिय सादि सान्त. > फिर मास्वादन गुणस्थान म मिथ्या मोटनीय कावन्ध 
न्ने से २९ परह्ृतति का दन्य तेना ह, जिमङी स्थिनि जयन्य एक ममय की 
उत्कृष्ट ६ आंबाडा री. २ फिर मिध्र आर आिरानि मम्यङ्‌ दृष्ट गणम्यान में ज 
नन्तानु बन्वि चोक का देष नकि होने मे १७ धङ्ात्ति का केष चना ४. जिमकी स्थि 
ति-जयन्य अतर युत की. उत्सृष्ट > >मागगमप परयक्तर पुर्रकोदी अधिरूरी. क्यों 


क 


क-अरुत्तर दिमानदामी देवनाओं चदकर्‌ जलं नक दिगनि पा धाग्न न्दी क्तेन 


भे 


घं ग दह गुणस्यान्‌ रहना ह. 1 फिर ठे दिरनि गुणम्यान मं ययन्यान्त्यानी ` 


= > श्‌ नद न च ञ्नरिक् म १ स्थिनि लथन्य च 

चाक का क्प न्घ्रम्‌ ५१३ रचा व्य दता ह. [लन [न्गात नः 9 
व उत्छषटे प्र कदी ददी 1 ५ दविर थम्न अर अपम्न गयम्पान 
{तर मुदल की. उल्टा पूं काइ उपड | ~. द्धर्‌ शमन जार अजप्म्त गुगम्यानम 


भ्दति व्य दता ह. (दमक [न्द 


९ 
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२९५० र प्रथम अथै काण्डका-दितीय कर्मदरारा रोहण वड ॐ 
ति जघन्य एक समय की कयोकि-कोई जीवे एके समय माज सै विर तिरहकर 


संमय मरण भराप्न हो जाता है. पेश परिणामों की अपेक्षा से जाणना. नदीं तो जघन्य 
अन्तर युदूते की, उस्र देषडणा पू्यकोडी वर्की. !> फिर आनिदति कादर गण- 
स्थान के ा्टे भाग में हास्य राति भय ओर दुगंखां का वन्ध विच्छेद होने से 
भरति का बन्ध हवे, । ७ दृसरे भाग मेँ पुरूष वेद्‌ का वन्ध विच्छेद होने सै-चार 
मंकत्तिका वन्ध होवे, ।८ तीसरे भाग मेँ सज्वल के क्रोध का बन्ध विच्छेद हने से 
तीन भरकृत्तिक बन्ध हेव. ।९ चये भाग मँ ज्वर्‌ के मान का बन्ध विच्छेद होनेपे 
दो भक्ति का बन्ध हेवि. } १० फिर पांचवे भाग पे सेज्वर की माया का वन्ध 
च्छद होने से एक भकृत्ति का यन्ध होवे. इन ६ से खगा कर ५० वे स्थान तककीं 
जघन्य स्थिति एक सपय की, उक्कृषट अन्तर पुदू्ै की, उपरोक्त मोह के ९० 
वन्ध स्थानां मं-९ अयस्कार, < अस्पतर १० अवस्थित, ओर २ अव्यक्त वन्ध ह- 
ते है सो कहते हैः--» जो जीव उपम श्राणेसे चडकर इग्यार वे गुणस्यान मेँ अ- 
न्तर गहू रह कर पडे, ददे गुणस्थान मेँ आवे वहां भी मोहनीय का अवन्ध रै, 
वहां से पड नवे गुणस्थान के पांचवे भाग मे आकर ‰ सेज्वरुके लोभ का वन्ध 
करे उसके भयम समय परिखा अव्यक्त वन्ध हेव. ओर ईग्गयाखे गुणस्थान मेही आ 
युक्षय होने से मरण कर अनुत्तर वीमान मे देव हो १७ भकृत्ति का वन्ध करे, उस 
सपय दूसरा अव्यक्त बन्ध, ( यह २ अव्यक्त बन्ध ) ओर नवने गुणस्थान के पाच 
बे भाग से पडकर चये भाग में आकर सेज्व की माया के साथ दो भरकृत्तिकाव 

न्य करते प्रथम समय भ्रयम भूयस्कार, तीसरे भागे सेज््रखकी मायके साय त्रीन भ्रकृ 

तति का वन्ध करे उस स्मय दूसरा भयस्कार, ३ दूसरे भागे दैव्य के क्रोधके 

साय चार भरकृत्ति का वथ करे सो तीसरा भरयस्कार, ४ भयम भाग में पुरुपेद स. 


हित पाचि धकरति का वध करे सो चाया भ्रयस्कार वध. ५ वहां से भये गुणस्या- | 


नके अन्ते हास्य रति थय दुगछा इन प्रकृत्ति सहित ९ परकृत्तिका वध करे सोपा 


चवा भ्रयस्कार. £ वदां से ठेद विरति गुणस्थान में परत्यार्याना वरणीय चोक स- | 
तिति ९३ भ्रकृत्ति का वेध करे सो छा भ्रूयस्कार. ७ वहां मे चोये गुणस्यान मं अप्र | 


त्याख्याना वरणीय चौक सदिति १७ भरकृत्ति का वेष करे फो सातवा भ्रय्कतार. < 
बां मे दूसरे गुणस्यान मेँ अनम्तानु वेधा चौक सहित २५ मकृत्ति का वैधकरे ता 
आया भयक्कार. जीर वघ्नं मे प्रथम गुणस्यान मं ध्यात मोदमोीय महित २२ भर 
कात्तेका वध क्रे सो नवा भूयन्कार. (यद्‌ ९ भृयस्कार वैध) ओर > मिथ्या | 
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, भ्ल म २६ पररूति का दन्य पयामरा एङैन्धिय ाणेग्य नानं गाक्त्के मिय्यात्वी 
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गुणस्यान्‌ मे २२ प्रङत्तिका डे कर चये गुणस्यान्‌ य *७ भक्ति का चधक्रेसो 
भयम अल्पतर यध. २ फिर ९३ पकति का वध रहै सो दूसरा अल्पतरं बध. यों ॐ- 
परोक्त भुयक्कार थध सव उट कहना. इसे एिदेष इतना ई. कि-२९ पक्ति 
का अस्यतर दन्य नरी हता है. स्यो के-मिय्याच यणस्यान मे सास्शदन युणस्या 
न मे रोहे आता नमं है. दाडी के ८ अल्यतर कन्य होने 1 ओर डपर मोह वन्ध 
के दनस्यान छदे सो दूमरे समय से ख्गा कर अन्तिम समय पयन्त दशोंदी अस्थि 
त उन्ध लानना.॥ 

2 नाम कर्मके ८दन्यस्यार-» मिच्यादी जीव मनुष्य तथच अपयौप्ता एके- 
न्दिय आयोन्व-\ बण. २ गन्. २ रम. स्प. ^ तैजस. २ कार्मण. ७ अगुरुख्ध 
< निर्माण. २ उपयात. १० तिविच गाति. ९९. तिर्ववादयु पएञ्थी. २२ एङकेन्िय जा- 
ति, १> ओदारिकि अरीर, ९४ दंड भस्यान, १५. स्यादर नाम. १६ बादर नाम अ- 
धवा चृठ्न नाम. १७ अर्यतत नाम, ५८ प्रस्य नाम अयता माधारण नाम. ६९ 
आर्थर नाम. २० अश्युम नाम. २श्दोभीण्य नाम. २२ अनादेय नाप. ओर २३ अ- 
यश; नाम, इन २३ भ्रकततिय) ङा प्रयप दघ स्यान.1 २ उन २; यें- पगयात 
ओर > उख्या यई दोनों प्रङतियो मिन से. ओर अयना के स्यान पर्यापना 

कदने से २५ भकृति का दय पर्याप्ता एज्तेद्धिय भायोम्य मिध्वान्दी ठेइता जार मर्‌- 
प्यके दता दै. 1 ३ इन २५. प्रकतिम आतप अया उदयोत दोनों मेमे एकत भकृनि 


2 


८ । 


जीरके दोता दे. 1 ° सिर ठेद दविक, ञपदेन्दिय लाति. ४ देङ्रिय इधर, ^“ 
देक्छिय अट्नोपाड. < ममुददुरख भस्यान. ऽ परायान नाय. < उन्दा्न नाम. ९ यु- 
भ सगि. १० उस साम, ९१. दादर नाम १२ पर्य्रा चाम. १३ पन्ये नाम. १५ 
स्थिर अयरा आरिवर. १५ दभ अथ्दा यथम. ९६ यथः अथा अयद; ९५ सुम- 


निप ६ ॥ क 
ष सरदर (९ दंय = श्ट [न क [थ चलद ४ 9 
ग. १८ सुर्इर. %.९ आदय. =३ देष्ण उदुष्क. > नलम, = ङोत्य. 2 अगुर 


ए 


व्यय, > सिर्माय => गर ८ उपयान. यह >८ प्रर्नति देदमनि धारे श्रोर्य = पिथ्णन्ती 
व्यु, ऽ [चमार गर्‌ ~< उपयान. स्ह = भजन इङगते स्युयुग्य [मस्म 


तथा सम्पक्त्दी मनुष्य ओर निर्दद देष्नेद एने ध न्क गनि प्रायोन्दय मी =८ 
रा दन्य द्योता ६. उदयं उनना सगि किदेव द्विक के म्यान नगक दविक क्षरा. 
र मरुर्दुरत्र मन्दान के स्यान दढ नस्यान कडना. अर्‌ अदनऽर्ननन शल 
यो अद्म गृ कूरनी. यड =< प्रत्ता दौया दन्य स्यान छा. ॥# ५ मन्यन 
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२०२ दर भयम्‌ अयं काण्डका-द्ितीय कर्म द्वारारादणे कान्ड श्र 
स 





0 
ष्टि जिन नाम सहित देव भायोग्य २८ का बन्ध करते २९ छटा वैध स्यान है 
अथवा रमनुष्य द्विकः रेपचेन्टरिय जाति, ५ ओदारिकि द्िक,"्छे रवयणोपे का. 
प्षयण, ७ छे सस्या मे का-एक सेस्यान, ८ तरस) ९ वाद्र) ९० पर्य, ^! 
प्रत्येकः ५२ स्थिर अथवा अस्थिर, १३ यभ कयवा अशुभ) १४ सौभाग्य अफ 
दौम्य, १९ घुस्वर अथवा दुसखर. ९६ अदेय अथवा अनादेय, १७ यकः अका ` 
अयशः २८ इभ खगति अथवा अद्यभ॒खगति, १९ पराघात, २० उश्वाश््‌, २५ 
वर्णं चतुष्क, ५ तेजस, २६ कामण, २७ अगरु खघ, २८ निर्माण, ओर २९ उ 
यात. यह २९ का मनुष्य मायोग्य वेध स्यान होता दै. । £ देवगाति प्रयोग्य २८। 
मृति के साथ आहारक द्विक सहित वन्ध करते ३० भङ्कति का वन्ध अममत सष | 
के होता दै, ओर मनुष्य भायोग्य २९ भङ्काति कौ जिन नाम सरित ३० भ्ङृति क 
वन्ध सम्यग्‌ दृष्टि देवता के होता है. । जिन नाम सहित देव भायोभ्य १० र| 
छृति का वन्ध करने ३१ भकृति का बन्ध अभमतत ओर अपूर्व करण गुणस्थान व, 
ती साधके होता दै. । < आढ्े गुणस्थान के च्छे भागम नाम कर्म की ३०१. 
कृति का वन्ध विच्छेद कर एक-ययः कीर्ती का वन्ध करे. , 

इन ८ वन्य स्यानों मे--्रयस्कार वेध ६, अट्यतर वेध ७, अवस्थित व॑ध 
<, ओर अव्यक्त वैध ३ हेते है सो कहते हैः--> अयम २२३ का वैध कर, तथापि 
पि विशुद्धि कर फिर २५ का वंध करते पथम समय पथम भूयस्कार्‌, मिथ्याली कै 
हता दे. । इन २५ को आताप अथवा उदोत सहित रदे का वध करते दूतयाभू- 
यस्कार. । विद्यद्धया संश परिणामों से देव मायोग्य या नरक पायोग्य, २८ काव | 
न्थ करते तीसरा भूयस्कार, । देव भरयोग्य २८ इने जिन नाम सहित २९ का बवन्ध 
करते चौया भ्यस्कार । येही ३० परकृत्ति मनुष्य प्रायोग्य अथवा देव प्रायग्य वा 
न्धते पाँचवा भ्रयस्कार । देव मायोग्य >ॐ० ओर जिन नाम साहित ३१ कान्ध 
करते छठा भूयस्कार. ( यह > भूयस्करार वन्ध ) ओर अप्रं करण में ठेवगति 

भायेग्य-२८-का,-२९-का, २० का, ओर ३९ का बन्ध कर्‌ श्राथे चडते ह 
सव वन्य का विच्छेद कर एक यदाः कीर्ती कादी वन्ध करे सो प्रथम अल्पतर 
। कोट आदारक द्विक ओर जिन नाम सहित देव पयोग्य ३१ का बन्ध करता 
मृत्यु पाकर देव खोक मे जावे वहां भयम समय मनुष्य भयोग्य ३० परकृत्ति का 

वेध करे मो दुमरा यस्पतर । देवन्तोक से चव मनृप्य पणे उद्ये जिन 1 
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सहित देवगति भायोग्य २९ का वैष करे उस वक्त वीस्रा अल्पतर. । कोई्‌ मनुष्य 
देवगति पायोम्य २९ का वेध करते परिणामों की विद्युद्धि कर देवगति भायोग्य २८ 
का वध ठरे उस समय चौथा अल्पतर. ! इनदी २८ का वंध करते स्विष्ट परिणामो 
से एकेँन्दरिय पायोग्य २६ का दैप करे सो पांचवा अल्पतर. । षोदी २६ वादा २५ 
का व॑ध करे सो छृष्टा अल्पतर. ओर २५ बाला २३ का वेध क्रे सो सातवा अ- 
र्पतर. ८ यह ७ अल्पतर वैध हवे ) ओर उपर कहे सो आरो वेधके स्यानर्को में 
दूसरे समय से लगाकर आस्तिम समय पन्त आगो अवस्थित वैध होति दै ( यह ८ 
अवस्थित दध ) ओर-श्श्रागिमे पडते ह्वे नाम करम का सवौ अवध होकर फिर च- 
शः कीर्ती नाम का वेध करे उसके पिरे समय पहिला अव्यक्त वैष. ओर २ उपशा 
न्त मोहगुणस्यान मे मर कर अरुत्तर विमान में ठेदता देवि; वदां भयम समय मुप्य 
से म्प्य प्रायोग्य २९ का व करे सो दूसरा अव्यक्त. ओर वहां क्षै जिन नाम स 
दिति ३० का वध करे सो सीसा अन्यक्त वैध ( यह > अव्यक्त वेध. ) 

उपरोक्त इन सीनो कर्मो सिवाय वाकी रहे सो-२ ज्ञानावरणीय, २ वेदनीय; 
३ आयप्य. ४ गोव. ओर ५ अन्तराय. इन पांचो कमो का एकी वैध स्यान रै 
क्योकि- ज्ञानावरणीय ओर अन्तराय चह दोनों कम तो ध्रुव वेशे रे इसाध्ये दञ- 
बे गणस्थान तक इन दोनो की पाच पांच भङ्कत्ति का सायदी वष हाता जितस 
इनका भूयस्मार ओर अल्पतर वैध नरी दता दै. फक्त एक अवास्थत वैधे मदा 
वना रहता है. ओर वेदनीय आयप्य गोव इन तीनो कमो की भङ्कात्तियो वध विरो 
की दै. इमल्यि एक समय मेँ एकटी का वैध दोता दै. ओर वैध स्यान भी एकरी दो 
तादे. जिससे इन का भी भरूयस्कार ओर अल्पतर वैष नदी घेता-दै. ओर वेदनीय 
का देयता तेखे य॒णस्यान तक होता दै. इसलिये इस दिना वाकी के चारे कमो का 
व्यक्त वैष एकी हता रै. क्योकि-उन्याखे गुणस्यान यँ अर्व॑धक दो फिर देध क 
रते पयम समय व्यक्त वध हाता दे, फिर अवस्थित वैध नाणना. 

॥ उपरोक्त वैध में मूल भङ्त्ति का जयन्य एक का वेष दे, ओर उच्छृ < का 
वैष है, 1 आर उत्तर भङ्कत्ति का जवन्य्‌ एक क्न उक्छृष्ट अथ का वैध दोना दे. उम 
ने--» अना, २ साद > अनन्त. आर ४ सान्त उन वारो भागो क्तो दिचारनेदै 
मूर प्रकृति के वेध स्यान मे जय ने » सादि नान्त भागा पानां द. ज्याके-भवों 
भव म एकदी वक्त आयु का य हाता दे. यद जट का दध. आर्‌ वाक्ती ङे काट 
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मे मात का वध हता है..1 ओर उत्तर भकृतति मे ानावरणीय ओर्‌ देङीनावरणाय 
का एकेक वध स्थान, वेदनीय का एक वैध. मोदसीय का २२ का वेध, गोत्रकाए 
कका वध, ओर अन्तरा का पांच का वध. इन वेयि १ अभव्य्ी अधा मे अना 
दि अनन्त भांगा. २ भन्य की अपेक्षा मे अनादि सान्त भागा, ओर ३ पडवाई की 
अपेक्ा मे सादे सान्त भांगा यो पीन भागि मिलते रै. ओर बाकी र वे स्था्नोमें 
फक्त एक सादि सान्त दी भागा पाता है. सो स्थितिं मान जानना. 

७७-१११ उदय दारका अथ. 

- जेते मादैरा पान किये वाद्‌ कालान्तर से नशा का मभाव मत्यज्न हेता है 
आत्माको विवहाल वना देता रै, तेपे ही वन्ये दधे कर्मो का राधा का परी पक 
सानि से वो कथ वीत्र, मन्द, घातीया, अधातीया, कटु, मिश्र इत्यादे विपाक रूप 
उनका मभाव मत्यक्ष आत्मा पे होवे उनको आत्मा से बेदे--अनुभवे--भोग- 
वो उपे उदय करते दै. इसकी ०२२ भङकृतियों है; सो १२० तो वधे कदी सोरी 
जानना, ओर यहां» सम्यक्ख मोहनीय ओर मिश्रमोदनीय यह २ प्रकराति आयक ग्रहण | 
करना, क्यो इन दो्नोका उदय मिथ्याव मोहनीय से कुछ अन्यही रूपमे दे खता. 

उयके ३४ द्वारो मे से ८ विपाकोदय के द्वारो ओर रुषो दय अधरवोदय 
छोडकर वाकीके द्रारोका खछाता तो बन्धके द्वारम कहे युनवदी जानना. ओर वीषा 
कोद्य का खलासा यहां कते दै. 


चार विपाक दारका अथं. 

यदपि सर्व भ्रकृतियों अपना २ विपाक जीव कोही देखाती दै, तो भी कितः 
नीक ९ पितर को ग्रख्यता कर देखाती है, सो क्षे विपाक की कदी जाती है. रजी 
भव की मुख्यता कर विपाक देखापीरै सो भव विपाक की, ३जो बाय शशर पर षि 
पाक देखापीरै सो पदर विपाक की. ओर ४ जो हन तमिकी अपेक्षा विना आला 
मरही साक्षात विपाक वते सो जीव त्रिपाक कि भक्ति जानना. इसका स्वरूप 
यदां कते दै. 

? जीवर विपाकः--जेसे मूय की भभाव का अच्छाठन बदल करते दै. तेते 
शै आत्मा के श्ञान, दरीन-श्रद्धान, चारिव, ओर दानादि कुन्धि इन गुणोका अच्ग- 











{ 


९. 








ट |. नि १ 
$ सक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रेण अदीशत द्वारी ऋ २९१५ 





दन करने बाी जो - डानाबरणीय की ५. दरदीनादरणीय की ९, मोदनीयकी २८ 
ओ अन्तगय दी ९, फते चारो घन पातक कमो की ४७ परकृतियें शरीर पट्रलकी 
अपेक्षा पिना अपना दिपाक जीव कोद देखाती है, तेप दी ४८-४९ साता ओर अ 
साता वेदनीय. तथा-५०-५९ नीच ओर ऊच गोव; यह्‌ चारो भङृतियों सुखी ठःखी 
व ऊच नीव जीव कोश बनाती दै. ओर ५२ तीर्थकर गोत्र के उदय से परम एश्वथ 
प जातीशय वचनातीशय ओर अपयागमतीशय यह चारो अतिगय जीवके दी होतेहं 
निमे जीवस तीर्थकर परमात्मा करति रै. पेषे ६-५३ वस्त. ५४ स्यावर, ५५ 
सुषम, ५६ बादर. ५७ पय्ना, ५८ अपर्याप्ना. ५९ सोभाग्य, ६० दोर्भाग्य, ६१ 
| सुसर, ६२ दुंसर. 2३ अय. ६४ अनादेयः ६५. यशःकीर्ति. ८२ अयशःकीरति. 
यह सव भङतियो जीवक्षे री माप्न होसीरै. जत पकृतिङे नाम मुन्ञव दी (वस स्याच- 
रादि नामने) जीवको बोलाया जाता है. ९७ श्वादोच्वात्त. यापे पुद्रर सूप दै, पर 
न्तु यह रुन्धि जीवको दी तेदी है. 2८-७२ एकेन्दरिययादि पांचा जाति, ७३-७६ 
। नरका चासो गति. ७७-७८ दोनों गति. यह्‌ भी जीव प्रदी भवर्पती है. इसच्यि 
| मव ७८ भङ्काति जोच विपाक की गिती जातो हे. 
२ भव विपाककी-पङ्ृति फक्त एक आयुप्य कर्मं की दी चारों गिनी जातीह 
| क्या्ष-देरतादेक का भव पाप्न हुवे वाद्‌ भवके भरयम समय से लगाकर अन्तिम सो 
मय तक निरन्तर अपरी शाक्ते वता है. आत्मा का खोड की तरह निरयन करती 
| दै. परभवमे जाने नहीदेती हे, ओर जव उन भछ्ृतिरयो का क्षय करते ह तव प्र भव 
। का आयुक्न उदय होनेसे परभव मेँ जीव जाता है. इमलिये भव की मुख्यता कर फे 
१ नरकायु. > तिर्यचायु. >नरायु, ओर धसुरआय॒. इन चारो भङ्नातिको भव परिपाक 
क जानना. ओर दुमा कारण यद भी हैक्ष-चरम शरीरी जीव वाकी रे तीनों ग- 
| ति के दि को मनुष्य गाति के एक आयुष्य मे सक्रमा कर-उदयावरी मे लाकर 

देदकर प्षयक्रे. स्यो भदेश से कर्मं वेदे विना द्टका नदीं दोता ह. ओर आयु- 
का संक्रम क्वि पिना मो्रभी नदी होती है. उम चि आयुका संक्रम स्वि वाद 
पिरि उसके किसी भी परक्तार क्ता परभव क्रा आयुप्य का उ्टय नदीं ह्यनेसे खमा- 
बकादी उदय रहा द. इट्य आयुष्यरी चारो थङ्ृति भव उपाक की जानना. 

> पुद्रर विपाक्की भ्रङ्धति-नो अपनी शक्ति रीरादे पुन्यो मे देखे उन. 

भक्ृतिवों से हतराहुवा गुण दुर्गण अनुग्रह उपयान शरीरादे नो क्म पूरो मे हो 
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पे दरपुक विपाक की फक्त ९ नाम कम की' ३८ प्रङृतियों ईैः-१निर्माण) २ स्थिरः 
३ अस्थिर २, दभ, ५ अद्यभः ६ तेजस, ७ कार्मण,' वर्ण, ९ मेध, ९० रस, ५१ 
स्पदी, १२अगरुरघु, इन ९२ के 'अद्धोपाद्ग नो कमे पद्व के जिसरस्थान चाये 
वादी जो देना, हाड दत आदिं कर्मं पुद्र्छो का स्थिर बन्धन, लोदी छार आदिं 
क पुटो का अस्थिर वन्न, तैपे दय मस्तकादि द्भ, पग भमुख अडाभ, शरीर के 
वर्णं भध रस स्यशादि पद्रल के होते है. देही ९३-१५ तीन शरीर, ९६-१८ री. 
नों शरे अङ्गोपाद्ग, १९२४ छ षघयण) २५-२० छ सस्थान, यह भरकृतिभी श- 
रीरके पद्रल पणे परगमी रै. ३१ उपधात नाम अगा प्रमुख आधिक होप, सो भी 
पद्रल ` पैपाक की दै. ३२ साधारण नाम भी शरीर पयौपि पूरी किये वाद उदय 
होनेते एक शरीर मे अनेक जीव रहते प. ३३ रेपे मत्येक नामभो शसीराश्नित शी 
है. ३४ उद्योत नाम, २५ आताप नाम, ३६ परायात नाम यह भी श्शैरके ध हति 
शै. यो सव ३८ भ्ङ्काति पद्रल षिपाक की होती दै, 

४ क्षि विपाक-जो आकाश के प्रदेशों मे जिसका मुख्यता कर उदय दषे 
अथीत्‌-जय ओवो परभव को जाते दो समयया तीन समयकी वक्र गतिसूपश्रे- 
णि करे उप्र जीवको जो जेप वेर को नाथ (रस्धी) सेचकर रस्ते पर छाती र स्यो 
जीवको जितत गतिम जाना दमे उतत गति के रस्ते गवि उन्द क्षेत विपाक कीं 
कृति कद जार्व[ दै, सो फक्त ९ नाम करम की चार भकृति दैः--९ नरकावु पी 
२ तिर्यचादपुव्ी, ३ मनश्याु पृ ओर ५ देवाञ पूरी. यह चारो अतुपूर् 
नामन प्रकृति रस्ते भूल जीवों को सेचकर अपने नाम जेष्ठो माति मे-तैव मे ठे जाती 
६ इमिय क्षेत्र परिपाक को मृति कदीजाती 

धरुबोदय अधरुवोदय कम प्रकर्यो का अथ. 

टवोदय भङत्ति-५ पांच ज्ञानावरणाय, ४ दना बररणीय, ओर ५ अन्तरा 
य. इन १५ भकृति का उदय वाखे गुणस्यान तक्र रताद. १५ मिथ्यामोहनी का उ- 
दय अमव्य के सदा रता दै. ओर ९८ निमीण, १७ स्थिर, १८ अस्थिर १९ अ- 
गुन च्यु. >< शुम, २१ अदयम. २२ तेजप्त २३ कारण) ओर ९५ वर्णं चुप्क, य~ 


[3 = श्ये *91 1 
हनामक्परकी १२ प्रकृति का उदय भी तेसर युणस्यान तक्र ६, इसाशये चाग ग | 
४ ४, 
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तिके जो फे सदा पाता द. इषम जो-स्थिर अस्थिर तथा इभ अशभ यद चार 
मङ्ृत्ति आप्ये दिरोध की दै. सो बन्ध आभ्रिय जानना. पस्तु उदय आभ्य नदीं 
अ्थीत्‌ इन चासा एकशी वक्त वन्ध नही, पडता ६. परन्तु उदय रहता दै जेते रक्त 
मूच आदिका आस्वर बन्ध अष्थिर कर्मोदय से होता है. ओर हाड दांत आदिका 
स्थिर बन्ध स्थिर कमोंदय कर रेता दै, तेते मस्तकादि शुभ अग की भापि शभक 
दय कर दी ६. ओर पादादिक अशुभ अगका उदय अशरुमोदय से हाता रै. ओर 
| चारो दस्यु एर शरीर मे सदा देखने मे आतीरे जिषे श्चवोदय की कदी जातीरै 
अधरबोदय की भङत्तिः--उशीना वरणीय कमकी पांस निद्राफा उदव कि 
सी वक्त होर फिषी वक्त नदेषे. पेषदी दोनों वेदभीय > मिथ्याख मोहनी विना > 
भरङत्ति ~ मोनी की. चाये अ्वुष्यङो. ४ गति. ५ जाति. ३ शिर, 2 सेवयण, 
2 सस्थान. दोनों खगाति. चारो अपू, जिन नाम. उद्यो, आताप. अपघात प्‌- 
रायत. चद दशका उयावर दशश्न ओर उयचात नाम. यो नाप कमै की ५५ ओर्‌ 
गोव की २. यो सव ९५ भङकतति उदय रिरो की दान के सदव से अयु उद्य 
खी गिनी जारे. 
०१३-१२४. उदीरगा दर का अथै. 

जो करो अभितङ अशथा कार परिपङ्‌ नटोने भे उदय अदस्या को-फछ 
देनकोसमरथनशदह्वेर्. एक्को अपना करण षये कौ पिञषता कर-उन 
आकम्‌ कर-सचकर उदया वही मे खाकर अनाप्त का मे भागदे-जेपे व्र्षके अपरि 
पू फर को आप्रैरे इ पाष (परार) केजोगमे पाका कर भोगक्तेै. उमे ॐ 








£ ॥ि 
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< सम्यक्ते रहूज्य उदय वद सम्यक क हाता ह उर [म्न्र मह्‌ दना = समस्वरन 
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हता ९. ञस्य पह दाना प्रजनं व्र {मनन जता 1 { 
तेरह पाय नन नरन च~र ~ ---~-~ 1 
॥ = साल्ट कपय. ९७ नय, म१८दुगङा, सह्‌ १.८ साह्न कमन्यं प्रदत्त उदवद्रयम 
। निन दै स्यो-नय क उदय य ननदन रोना दै, वो न्द प्ररो | 
। मनए €. स्वप्र कर उदय म मन्माज जः उत्प नही नष्टया न्त प्रर चप । 
} = सत्सि = दरे = टदे भः र ~< = दरद कन्ध > ~ = =-= 
{ उदयप वस्न्ब हून कच, रण स स्वूतरद्य ग मना ह. परन्‌ दन्य विरवन्‌ ना ह. उर्‌ 
१. {प ५३ ~क [~ (. श न मा 
| भ्व तत्रा दुरः जः उदय ना सन्त्र €. उभ्द्‌ ज्मा हद जर्‌ ना नहा ना हत, [ङ्न 
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` कड दाता द. निपाग, उपपादः भगस्य, उन्म उद्यत, आनाप) पराप्रातः 


ननन 
५ 


२१८ द प्रथम अथं काण्डका-द्वितीय कमं द्रारारोदण कान्ड 


दीरणा करी कदी जाती है इतकी भी उद्य की माफक १२२ दी भकृत्तिये र शफे 
१२ द्वारो का सुखापताबार अर्व बन्यके द्वारो के माफक दी जानना, 
१२५-४६ सत्ता के दारं का अथ. 

जीवका ओर कर्मों का सवर्णं मी की तरद अनादे सम्बन्ध है, इसाश्ये बो 
कर्मदर आत्मा के पदेशो पर वना रै-टूरन दे अथवा दूसरी प्रकृत्ति मं संक्रमे न 
ही निधान की तरह रे वहां तक उसकी सत्ता गिनी जाती. यो कम केसर! तो 
कि-उनके वन्य से तथा सृक्रमणसे पराप्त वा दै अत्म लाम मतिकज्ञानावरणाय आं 
दि आस्म स्वभाव जिस्तते एसे कर्मं अथीव-सजातीय उत्तर भङ्रात्ति मे निज स्थिति 
रस दल का परिकृमावना, नेते देव गाति मनुष्य गाति मे सक्रमा कर सत्ता में रहना 
एसी सत्ता की प्रकृतियों सव १४८ ही है इसके २२ द्वारो मेँ से धवा धव सत्ता के 
८ दरारों जड कर वाकी के द्वारो के अर्थका खुरासातो वेधके दवाय मु्रवदी ना 
नना. ध्रुवा धुत सत्ता का सुखाचा यहां करते है. 

धरुवा भ्रुव कर्मं प्राति सत्ताका अर्थ. 

बरानावरणीय की ५, दीना वरणीय की ९) इनका वन्ध प्रुव है. तो सत्ता 
तो जरूर दी होय. वेदनी की-> दोनो परकृत्ति का परस्पर सक्रान्तदल की अपेक्षा से 
रुव टै. महनीय कि-१६ कपाय. » भय) » दुगा, ° प्िथ्याल. यह धुव वेधी हय 
नेमे तवर सत्ता वटी जरर होगी 3 तीनों पेदाका उदयतो अध्रुव टै परन्तु एक वेद 
के उदय मे तीनो वेदो की सत्ता पाती ६. ओर हास्य ओर्‌ रति, तथा शोक आर अ 
रति इन दोनो जगन्म की सत्ता भी क्षपक श्रेणि म नके गुणस्यान तक सथ जीयो 
के रहती ६, ८ यह मादकी २९) नाम की १० वत दद्राका, या १० स्यावर दणका, 
ओर वर्णां २० सव दारीर धारकेटी हेते ह ! तेजस श्शर, काप्रण दारौर, तेजम 
सथातन, कार्मण सेयातन, तेजम वंधन कार्म॑ण बन्धन. ( यह दोनो शरीर मर्यं स्यान 
पानि मे £ ्द्चति मदा पाती 2, यैद्रारिक णरीर, ओदारिक अद्रो पाद) आदारि 
क सवातन, आदारिक वन्न, इनकी सत्ता भी सवर्मा पाति ष, क्योकरि-मनुप्य पि 
यवके नो नका उदय १. आर नारकी देवता के मत्ता हु-( मर करद्मी्म जन | 
बाद ट ) निच गनि उर निधचानु पूर्व्य इन टोनों की सत्ता मायम मर्व तीर्वाक 
स्टाटहानी ट. क्योकि बदन का श्यी मे गमाया £. तया दुम शाति मेभी एम 
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जाति. ६ सघयण, ६ सस्थान, ओर २ खगाति { यद नाम कमे की ७८ ] १ .सीच 
गोव की अग्र सत्ता तिथच मे गाते नियमा से हेवे, ओर ५. अन्तराय की सत्ता सव 
जीवो के सर्बदा पाती ३. यो ७ कमो की २२६ भक्तात्ति धव सत्ता बारी जानना. 

अघरुद सत्तारी भक्ति उसे कहते है. कि- जिसका उदय कभी देवे कभी न 
हवे ेसी २गभकत्ति दै-२ सम्यक्त मोहनीय ओर एपेश्र मोह नीय इन दोनो की स- 
त्ता अनादि मिथ्या की होषी है यो सम्यक फा वमन कर जो मिथ्या गुणस्था 
न मे आया स्ये उसके होता है. अन्य के नहोने से अधरव गिनी जाती रहै. ओर चारों 
गति के आयुष्य की सत्तामं से किरी यके एक गाति के आयुष्य की सत्ता हषी 
हे कषिक्षे के दो गत्तके आयु की सत्ता होती परन्तु सवो के एकसी सत्ता नहोने से 
आयुष्य की पङ्कत्ति अध्व गिनी है. मनुष्यगाति ओर मतुष्यानु पूर्व्या इन दोनो भक 
त्ति की तेउ ओर वायु मेँ बहत कारु रहने बाला उवेखना करता है इसाश्े उनकी 
सत्ता मे नरी पाने से अद्रव गिनी जाती है. वेक्रिय शरीर, वेक्रिय अङ्गो पाङ्ग, वैरि 
य सात. पैक्रिय वन्धन, देवगाति. देवान पूर्वी. नरक गति, नरकारु पूर्व्वी, इन १९ 
थकत्ति दी सत्ता अनादि निगोीये जीवों के चन्ध के अभाव से नदीं होती हैः 
तथा उ्वेरते भी नही &ै. इसलिये अधुव है. जिन नाम की सत्ता भी जो सम्यक् भर 
त्यय बन्धन कर फिर मिथ्यात् मेँ जावे जिसके अन्तर मृदतं ख्ग हाती ह दूसरे के 
नदोसीै इसच्यि अघ्रव गिनीरै. आदारक शरर अहारक अज्ञो पाद आहारक सया 
तन आद्यरक बन्धन. इन का अभमत गणस्यानी विद्चद्धा चारौ मुनि वन्धन कर फिर 
से परिणामों से पि्यात्व मेँ जारे उनके सत्ता मे होर दूसरे के नहोने से अधब 
गिनी है, ओर ॐच गोच की सत्ता भी अष्ट है, स्योकि- ते ६ ओर वायु मे र्दे 
दे जीव ऊच गोत्र की उवेलना करते दै. उस वक्त उमक्ते ऊच गोव की सत्ता नही. 
रहे सीह उसल्यि अध्व. एमे मिथ्या गुणस्यान में वतते भी निन भ्रकृत्तियो की स 

ता किसी के देवि किमी के नोवे एमी यह २८ पङ्ति अधु सत्ता की जाणना,. 

१४७१५९५ कमो के भङ्ग दारो का अ. 


वन्ध उदय. ओर्‌ सत्ता इन तीनों कौ भर्त्तियो के स्यान वताते दहैः- यूल 
आट थकृति वन्ध की अपे से-८ का. ७ का. € का. ओर » का. यह्‌ ४ स्यान 
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` सेते र, ओर उदय कौ अपे्रा मे-८ का, ७ का. ओर ४ का. यद्‌ तीनो स्वान हो - 
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२२० र प्रथम अय काण्टका-द्वितीय कर्म द्रारारादणे कान्ड गै 


ते. ओर सत्ता की अपेक्षा पै-८ का, ७ का ओर का, यह तीनो स्यान रते 
हे. सोदी कहते.ः- 
जिस वक्त ओव सव कमो का वन्य करता टै तव आट भरकृत्तिके वनय का 
स्थान हाता है, सो. जघन्य ओर उक अन्तर मृदू रहता है. । जवं आयुष्य का 
वन्ध नहीं हता है तव सात भकृत्ति का बन्ध स्यान राता है यह जघन्य अन्तर शू 
त, % ओर उत्कृष्ट ३३ सागर मँ ६ मीने कम ओर अन्तर युद कम पूर्व कोटी ब 
धका तीसरा भाग अधिक इतमा हेता दै. + । ओर जव आयप्य मेहसीय विना 
कर्म का वन्ध दवे गुणस्थान मे हेता दै बो जघन्य १ समय ~ उत्कृष्ट अन्तर यदू 
} वयोकि-इसकी स्थिति श्तमी दै । ओर ! वेदनीय कर्म का दन्ध इ्यारे ओर 





> कोड्‌ अन्तर्‌ मुहूतं आयुप्य वाटा जीव अपने आयुष्य का तीसरा भाग वाकी रहे 


तव परभव के आयुप्य क्ता वन्ध करे, तव आठ कमं का वध कर क्षिर सात प्रकृति के 
वध स्थान मे अवि. वहा क्षिर कुछ कम अन्तर युहूर्व के तीसरे भाग पर्थ॑त सात प्रकृति के 
वन्ध कती सात प्रकृति के वन्ध स्थान मँ रहकर किर मृत्यु पाकर अन्तर मुहुर्तं के आयुष्य 
के स्थान मेँ अवते बहा भी उस आयुष्य के दो भाग पय॑न्त सात प्रति का वन्ध क्रे, 


' फिर तीसरे भागक धुरम आयू बन्धकरे तव आर्टोक वन्धे स्यान को प्राप्त हवे इसल्यि 
` अन्तर मुदु का जघन्य काठ कहा. | 
+ कोई पूर्वं कोटी वषं के आयुप्य वाला अपना आयुप्यक तीसरा भाग रहे तव अन्तर 


सुहुतं पर्यन्त ३६९ सागर का देवताका आयूकता वन्ध करे वहा ८ प्रति का स्थान मे रहकर 
फिर पूत कोटी वं का तीसरा भाग मे अन्तर मूहते कम रदे वहा तक सात प्रकृति केवं- 
धस्थानमे रहे, फिर वहा से चतर कर देवता होवे वहा भी तेतीस सागर £ महीने कम 


, पर्थन्त तो ७ प्रकृति कादी बन्ध वरे. किर छे महीना वाकी आयुष्य रदे तव परमव का 


(९ 


आयु(्य बन्धे, तव्र आठ प्रकृति के वध स्थान मे अवर. इ अपेक्षा से उकृ्ट इतने करालका 
सेभव है 

~ कोड शीव पमश श्रेणिकर दशवा रुणस्थान एक समय ल्ग स्पशौ वहा मव क्षय 
से मरण प्राकर अनुत्तर विमान मेँ देवता हवे वाह किर अत्रात म्यक दृष्टे पने सात प्रर 
तिका वन्ध करे इत अपे्षासे जवन्य एक समय जानना- 

ॐ दशवे गुणस्यानकी स्थिति अतर मुहूतं कीरै वदामी छे प्रकृतिका बन्ध होता ट. 


~ 
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तेखे गुणस्याद मे देता है. जिसकी स्िति-जयन्य » समय की. + उङ्कष्ट ठे ॐ 
णा क्रोड पू ङी *1 यर्‌ चार दन्य क्ते स्यानक 1 आयुष्य करय का उन्ध करेण 
क आट कोका दन्य करने का स्थानकं दाता दै. मोऽशय कमं का बन्य करते-एकं 
आट का ओर्‌ दूरय मातकायोदो न्य स्यान होते ६. वेतपाय कपकावन्य क 
रते-आट का. सात काचा ओर णएकक्ायौ चार्‌ उन्य क्ते स्थानक रोते र. वा- 
द से-्ानवरणीय. दशना वरणाय. नाम गोद ओर अन्ताय इन पाच कमोका 
वन्ध करते आड का. मातका आर छेक यद्र सीन कर्मो उन्य मे स्यानरेतद६॥ 
२ उदय के तीन स्यानक कन्ति ईैः--तव जाया कूमोका उठ्य क्रा पर्डा 
स्थानक. यड अभव्य अदे्ना जना अनन. भव्यरमी अपन्न अनादि मान. आ 
र पडगाह की अवेक्षा नादि मान्त. इनकी स्थिनि-जवन्य अन्तर मुदम ओ. ~ उ- 
कृष्ट देगङ्गी आधा पुरर परय डी > । मेर्नीय पिना मान काका दूनरा 
| उदय स्थानक उग्यासे बाख रुणस्यानमें चनाः. जिनी स्विनि जयन्य एक समय 
फी. ~ ओर उक्ष अन्तपसुतूकी ८) 1 अर चागो शरान क्रमांक क्षम 


कियाद. बेठनीय आयुष्य. नान आर गोव यट चाग भडोप प्रात क्ता सल ञ्य 


(^ €^ ~ 


तेखे चडढ्पे युणन्ान में तेता हं जिमरी म्विनि-नयन्य अन्तर्‌ मुटून. उ ण्रदेग 


ञ्णी क्रोद्पूरवै ॥ दनम गोदनीय क्यं का उदय एकयी आठ पत्तिक उदयम्यनः 
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हेता दै; ज्ञानावरणीय, दीना वरणीय ओर अन्तराय, इन तीन कर्मो का उदय 
आट के ओर सात के दोनों स्थानों में होता. वाकी के चारो कमेक उदय ठन- 
वे गुणस्थान तक्र आटो के उदय दाता षै, उ्यास्ये वासे गणस्थान में मातकेर 
दय स्यान मे हता दै, तेये च्व गणस्थान पे चारके उदय स्थानमेदता 

३ तीन सत्ता के स्यानकः-अय कर्मो का सत्ताका स्थानक तो इग्यासे 
गणस्थान तक्र पाता है, सो अभव्य को अपेक्षा अना अनन्त, ओर भव्यकी अपे 
क्षा अनादि सान्तः । मोहनीय कर्मं का क्षय कियेव्राद सात कर्मो का सत्ता स्थानक- 
वाखे गणस्थान मे अन्तर सुहत पर्यन्त पाता हे. 1 ॐर्‌ दारो घा्तिये कर्मं क्षय कि- 
येवाद, चारो अधातिये कमो का सत्ता स्यान तेखे चउदवे गुणस्थान मे जघन्य अ- 
न्तर मृदू * उक्कृ्ट देशडणा कोड पूर चग पाताहि. 1 इत्ये-एक माहसीय की सत्त 
मे आयं कर्मो का सत्ता स्थानक, महनीय विना तीनो घातिये कर्मो की सत्ता मे- 
आठका ओर सातका यदह दो स्थानक पाते दै. ओर चार्यो अघातिकर कर्मो की सत्ता 
मे आरका सातका ओर चारका यह तीन सत्ता के स्थानक पति रै. 

अटो कर्मो का वन्ध उदय ओर सत्ता का सम्बध कहते हैः-अष्टविधि बन्धक 
सप्तविधि बन्धक ओर पडादीधरे बन्धक) इन तीनो बन्ध मे अलग ९ आट! कर्मो का 
उदय ओर सत्ता हाती है, जित्तके कीन भांडे दैः-९ आरं का वन्ध आगो का उद 
य, ओर आढौ की सत्ता; यह भथम भङ्ग, आयवन्ध के वक्तं अन्तर पुषे भमाण 
भिथ्याल् शुणस्थान से ङ्गा अमत स्यति गुणस्थान तक पाता रै. १ सात का वन्ध 
आट का उदय ओर आढ की सत्ताः यह्‌ -दूसरा भञ्ज आयुवध के अभावे 
जघन्य अन्तर मूर, उत्कृष्ट ठे मनदीने कम तेतीसत सागर प कोका तीसरा भा 
ग अधिक, मिथ्या से रगा कर आदाति वादर गणस्थन तक पातारः 
का वन्ध, आट का उदयः ओर आट की सत्ता; यह तीसरा भङ्ग, सुक्ष्म, सम्पराय 
गुणस्यान मेँ जघन्य एक समय, उक्कृष्ट अन्तर पूते भमाण जाणना- क्योकि-यहां 
मोहनीय कां वन्ध नही है, ॥ एक वेददीय के वध के तीन भद्ध होत हैः-२ एक का 
वष सातका उदय ओर आट की सत्ता, यद भथम भङ्ग-उपशान्त मेहके स्थान जघ 
न्य एक समय उच्छृ अन्तर मुहूत ग मिलता दै, क्योकि-- यहां मोहका उदय तो 





~ यह अन्तगड केवली की अपेक्षा जानना, 
<< 








ि 





ट मुक्ति सोपान-श्री युणस्यान रोहण अदीजतद्रारी भरः २२३ 








च 


नदीं है, परन्तु मत्ता है. २ एक का वेध. मात्त का उदय ओर सात ठी सत्ता यहे 
दमया भद्ध क्षीणमेोह गुणस्यान मे अन्तर्‌ मृदू खग पाता दै. एक का वन्ध. चारका 
उदय, ओर चारकी मत्ता यह तीमरा भद्र मेयोग केदन्र युगस्यान म जधन्य अन्त 
मुहर, उल्छृत्त देन्ञणा क्रोड पूं रषं पर्वन पाना ६. 1 > ओर्‌ बन्ध के अभाव 
चार का उ्दय जर चार का नत्ता यह एकी भद्र अयोगी केरी युणस्यान में 
पाता है. जिमकी स्थिनि पांच च्य अक्नर्‌ की यो मवं आठ मृन प्रङृत्तिे ७ 
भागि तेष 

क्या श उत्तर प्रङधत्तियों पर दन्य उदय आर्‌ मना का सदेध. सानादरणीय 
आर्‌ अन्तराय घ्न ठोरो ठ्न डी पच २ म्नि नमे दन्य उदय ओर मत्ता 
का मेत्रेध एक्ना { दारो साय क्न ?-ाना कर्मा पानम 
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्मन्विय 
परह्त्तियो ध्र दन्धदी ८. उन्न्विपायोकाद्न्यभी ध्रव ज्वरो 2. योगम 
नाभो जःगना | अवन्नदनों का मन्येय दत्ते ध: तनारन्मीय जग 
अन्तगय सः चन्ध की यक्त पाया परात्तिक दन्य. पचान उम्य दह पयारीम 
ला यट प्रथममभेद्र दर्द नणस्यान तदः पाना. नदान रजं के वनय कः 
अभाद भः पाचो क्रार्य आर पांचादी स्नाय दूमयामेद्- ४४. ष्न्वे 
रुणस्थान मे पाना र 


शना उरणीय दा नम्दव भडादि 
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गुणस्थान तक्र पाता दै सो जघन्य एक समय ~ ओर उष अन्तर एः ॥ दरब 
ता वरणीय के सत्ता कं तीन स्यानः-९ नघक्रा सत्ता का स्यानक~-अभव्य की अपे 
षा अनादि अनन्त, ओर भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्त हेता है; यह स्थान उप- 
शम श्राणिक्रि अपेक्षा स तो मिथ्य युणस्यान से छगाकर उपदशान्तमोह शणस्थान 
तक पाता हैः ओर क्षपक श्रेणिको अपेक्षा से मिथ्या गुणस्थान से खमा अनिदसि 
वाद्र युणस्ान के पठे भाग तकर पाता है. यशं थीणा्ट विक का क्षय हेन से 
। २ छ; पङ्क्ति का सत्ता स्थान अनि्ूत्ति वादर युणस्थानके दृष्रिथागसैख्ना 
कर वाख गुणस्यान के द्विवरम समय ल्मे पाता रे, इसकी स्थिति अन्तर मुहू फी 
। ३ ओर वाये गुणस्यान फे अन्ति रमय-~निद्रा ओर मचयाकाषक्षयटहेनिसेया 
रों पदरत्तिका मत्ता स्थानक एकर समय तकर रै. ॥ ददीना वरणीय कै उदय ङकेटो 
स्यानकः-१ चक्षदशना बरणीय, अचक्षुदरशना वरणःथ अवापि दरना वरणीय ओर 
केव ददीना वरणीय इन चासो पक्ृत्तिका ध्ररोदय मिथ्या से ख्या क्षीणमोढ गुं 
णस्थान तक लेता षै. । 2 ओर इन चायं के साथनजयनिद्रा का उदय देर तवरपां 
चके उद्यक्ा दत्तया स्प्रान जानना. + 

अव दक्षनापरणीय करम भरछरात्ति का वन्धादि का सम्बध कते ‰ः दर्शनात 
णीय मनका वस्थान मिथ्यात्र ओर सेस्ादन शगस्वान र्मे होता, इषम 
चक्षदर्मनावरणी आदि चार्यो फे उव्य स्थानद, भरर पचि न्द्रि्मकी एक 
वक्त मे एक दीनि का उदय होने पंचका उदय स्थान देवे इन दोनो भगिमे सर्ता 
का स्थानतो ९ भटृचिक्रा शच घ्नेता दै. अ्यीव-१ नवका दध चारका उदय ओर्‌ 
की सत्ता यदह परथण्मद्) २ सवका यत्रपाच का उदय, आर नवक मन्ता यददु- 
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सरा भङ्ग, + एसे द निश्वयसे चै वषमे ओर चारक वधमेवी दोदो भोगि 
होते र सो कहते हैः-१ छ का वैध, चारका उदय, ओर नवकी सत्ता; र्खे का वैध 
पांचका उदय. ओर नवकी सत्ता. यह दोनों भाड़ तीरे गुणस्यान से टगाकर आ- 
ठव गणस्थान के धम्‌ भाग तक पाति र. क्थोकि-दीसर गुणस्यान से थीण्री ति- 
क की नास्ति होती है. ओर उदय तो चारका ध्रुव होता दै ओर जिस वक्त िद्राका 
उदय होवे उसवक्त पांच भङ्गति का उदय पारे कटे मुजव जानना ओर सत्तातो 
नवकी ही होती दै. ओर क्षपक साधु के आवे युगस्थान के भयम भाग मेने का 
ष, चार का उदय, ओर छे की सता यद एकदी भामा पाता है. परिणामो की अ- 
त्यत विदुद्धतासे न्द्रफा उदय षेता नदीं है. +पेसे दी चारके दध्मे भी सीन 
भानि जाणनाः-१ पाचों निद्रा विन-चार का कध. चारका उदय. ओर न्वकी सत्ता 
जव निद्रा यर पचल ठोनोँमेँसे एक काउव्य होवे त चार का वन्ध. पांचका 
उदय ओर न्वक्ती सत्ताः यद दोनों भङ्गे आव्वे सुणस्यान के दुमे भागसे ल्गा- 
कर इग्याखे युणस्यान तकत तो उपशम श्राणे मे पाति है. ओर क्षपके तो निद्राके 
अभाव से पिले कटे मुजद एकी भाद्भा पाता है. ॥ ओर चारके अन्धे नक्वे 
गुणस्ान के दुमे भान से ीणद्री विक नकवेके पथम भागम प्रलेप उष वक्त छ 
की सत्ता होती है उसवक्त चार का उदय ओर की सत्ता पाती टै यर भाद्र दश 
दे रगस्यानके अन्तिम समय तङ ्षपक्म्‌ पाता दै फिर वधते निवृते दाद ञग्याखे 
गणस्यान मे चार का उदय ओर नवकी मत्ता. ९ तथा पांच का उदय ओर नव 
की सत्ता. यद ढो भाद्धे पातेः # ओर बाखे गणस्थान के अन्तिम ममय के पा 
समयतक्-चार का उदय ओर छेदी सत्ता, ओर अन्तिम ममयम चारा उदय 
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जिननेज दार्व ५ वारे न सणस्थान नज निद्र ञ्ा >= 
> जल्लिनज जाचाप वार्उ युण्ल्यान तज न्द्रिन्य उदय सन कतर्‌ दत्कच्यान् 
2 परन्वं यद्‌ वान 1 ौ 
{न्द्रा क्व इदप एररमात ६. परन्त्‌ यह्‌ वै मिच्तीञ्म ह्‌ 
कराक्ि-ययमानन रोह बालि जे निद्रा उदय ज- र न्मव > लि च 
~ कदाक-खउपनान्न गोह्‌ चल ज [न्द्रज्य उदय ज्य क सगव ६, इन्य्य उचछ 
[९ 11 
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उदया गिल गत्ता हू, स्वर स्तात न्ना है. । 
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ओर चार की सत्ता + ॥ यदह सव मिल कर (११) माद्धे ददीनावरणीय फैमक 
होते र. = ॥ 
वेदनीय कर्मकेर्भगादि 


वेदनीय कर्म की-साता वेदनीय ओर असाता वेदनीय यों दोनों भ्रति वन्य 
विरोधकी दै. अर्थात्‌-एक समय मे दोनों मे से एक कारी वन्य पडतादै. तैसे ही 
दय बिरोध की भी हैः-अथीत एक समय मे उदयभी एक कादी होता दै. साता 
का तव अस्नाता का नदीं ओर अम्ताता कातवस्ताताका नहीं इसलिये वन्ध का ओर उदयका 
एक एकदी स्थान हता है ओर सत्ता स्थान तो दो काभी होता है ओर एक का भी 
होता है. । वेदनीय कम के ८ भाडेः-९ असाता बन्ध, अस्ताता का उदय ओर सा 
ता अपत्ता दोनों की सत्ता. २.अपाता का वन्ध साताका उदय ओर साता अप्ताता 
दोनों की सता. ( यह दोनो भाद्धे मिथ्यात्र गुणस्यान से खगा कर परमत शुणस्थान 
तक पाते रै, फिरे आगे असाता का बन्ध च्छिद होता रै फक्त एक साता का बन्ध 
रहै तव ) ३ साता का बन्ध अस्ताता का उदय ओर दोनो. की सत्ता ४ साताकारवं 
ध साताका उदय ओर दोनों की सत्ता. ८ यह दोनो भाद्धे मिथ्या से लगाकर सं 
योगी केवरी गुणस्थान तक पति रँ. 1 फिर आगे वन्ध के अभाव से ) ५ साता का 
उदय ओर दोनों की सत्ता, £ असाता का उदय ओर दोनो की सत्ता ( यह दनां 
भागि अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय तक पान है । फिर (७२ प्रकरत्ति मे जिनो 
ने असाता क्षयका किया उन के) ७ साता का उदय ओर साता की सत्ता यह भाद्वा 
अयेोमी गुणस्थान के अन्तिम समयः मे पाता है । ओर (निनोने साता का क्षय कि- 





त 1 

~~ द्विचस्म समयमे निद्रा का ओर प्रचल का क्षय हाता है, इसव्यि चारही--की 
पत्ता रहती है. = 

= ओर जो क्वपक श्रेणि मे निद्रा का उदय मानत्ते है उनके मत से- चार्‌ का 
वन्ध, पराच का उदय छेकी. सतता. यह भाङ्गा नत्वे दवे गुस्णथान वृत्ति क्षपक मँ पाते 
ओर्‌ बन्ध के अभाव से पाच का उदय छ्की सत्ता यह भागा गीण मोहके द्विचरम समय तक 
पाता है, यो यह दोनो भागे वढने से दर्शना वरणीय के १५३ भाग भी होनति है. रे भी न 
हा नितनी निद्रा का उदय हवि वहां उतनी निद्रा को अलग २ कहने ते २५१ भागे हनति दै 
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या उनके ) ८ असाता का उदय ओर अमाता की सत्ता ( यह भादा भी अयोगी 
गुणस्थान के अन्तिम समय पाता है ) यर वेदनीय कथैके ८ भाद्धे 





मोहनीय कम के भङ्गादि. 


मोटनीय के २२्का,रेरका२७ रा) २३ का.९का.५का.'४का, ३ 
का. > का. ओर का यह्‌ २० वन्ध स्थान हः---२ भयम २२ भङ्घत्ति का वन्ध 
स्यान मो मोहमीव की सव २८ भक्ति मे से ९ मिश्रगोह ओर २ सम्यक्च मोहका 
तो वे पडतादी नदीं है. ओर तीनो वेदो मे से एक वक्त मे एकदी उेदका वेष पडतां 
दहै तया हस्य ओर रतिगोक ओर अराति उन दोनो य॒स्य मेते एक वक्त मे एकी 
का वैध पडता हे यों २ ठोमाहरीय. > वेद ओर २ एकयुगर कौ मिल 2 भकृतिं 
कमी होने से एक वक्तमे र्दी भरङृति का वैष पडता रै. यह्‌ वैध 
मिघ्याद गुणस्यान य पाता दै. मो-अभव्य की अयेक्ना अनादि अनन्त. 
भव्य की अयेक्ना अनादि सान्त ओर पडवाई ॐ अपेक्ना सादे सान्त. । ।। 


=-= 


२२ मेसे जव मिथ्या गोहनीय का वन्य नरी टेवे तव २१ परत्तिका दूमरा ई 
न्य स्यान सेस्वादन गुणस्यान मे पाता है. मो जयन्य एक समय. व {-अवि- 
लि का > । पूदीक्त २२ भदत्त मे मे--अनन्तान बन्ध चौक ओद. रध्या मा 
शय क्रा बन्ध नद्ेवे. तव मिश्र गुणस्यान मे. २ का अविरि-दणस्थान मे तीसरा 
१७ पङ्ति का इन्ध स्यान जवन्य अन्तर्‌ मुह. उक्ष मागार घ्राजेरा का 
| तक पाता है. ~ । इन >७ भरङधत्ति मे मे-जिमवक्त अप्रत्याख्याना वरणीय चोकं 
| का न्प नरी होना रै तद २३ पञ्कत्ति का चोधा उन्ध स्थान देगिराति गुणस्यान 
| में जवन्य अन्तर यह उन देगञणा करोडपू् पन्त पाता दै । श्न रञ्येमेज 
| ब परत्याख्याना बरणाय चोकं रा वन्यनदी होना है तद परमत अप्रमत ओर 
। अर करण गुगस्यान तङ ९ भ्नतति का पांचवा चन्य चाये दन्ध जितने काल 
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क ये न दहन 
== ल= ------~ दिरम्मर प ॐ प पना ~= दवे ठ पसः 
चम =्-ञनुत्तर्‌ त्वन्न = दठ्ता च्ठजर्‌ जटानक विरति पनान ८ ~र“ 
रम ८ = = ~> 


२ दन्य स्मन त रहर ह्‌. 


५ 


: २३४ ङः पथम अयं काण्डका-परथम भूष द्वारा रोहण खण्ड द 
की चौषीषठी भी पीन हेती ह. । उपरोक्त चारोमेतने भय ओर्‌ दुग, तथा भेयओ 
र सम्यक्त पराहनीय, तथा दुभैखा ओर सम्यक्छ मेहनीय-यों दो दो पर्ति को 
भिछाने से-कीन भकारमे ठेका उदय दता दै. वहां भी माद्धे की चैर वीनदे 
ता दै. । अररे उपरोक्त चासो मे-भय, दुगा, ओर सम्यक् मरय यर पीर्नेम 
करात्ते साथ मरिखने भे-पात यकृत्त का उदय देपे वहां भा भाद्े ी चौपेधी ९ 
हेती दै. यो नवके बन्ध क चारो उदय स्थानों की माह्गे की चैक्गोभी ८ हृदमो.चा 
रतो क्षायिक ओर उपलम्‌ सतरफ़ेति की ओर चार वेदक ममकिति की. ॥ पचम 
कराक्े के बन्ध मे-दों परत्ति का एकडी उदय स्थान हेता; सज्यल्फे चोकम कौ 
% पाय. » वेद, इने सोनों भचति का उदय स्यान ठय. यतं भा १२ चेतित 
कयोक्गि-यःां ह॑स्यादिक्न का उदय नही ६, इमल्यि भाद्धे की चैग्रीमी नदी सीगाक्ते 
द. फक्त चारो कषायो की तीनों वेदो के माय भिननेमे १२भाद्गे हेते, यः २ 
भाद्रे नव्ये गुणस्यानके पाच भागोमेके पिमे भाः ते पनिद. ॥ उपर कशषां 
च का बन्य स्णन उल्क आगे यारका दन्व, तीतक्ना कन्ध, दोक दन्य, ओरएकका 
यन्थ. इन चारे वन्य स्थानो मरे-र्कोक भकृत्तिका उदय स्मय सर्वस्थन पातर, मो 
कलते पःय पुरुप वेदक वन्य मिच्छे दुमे वाद~धज्यत कै चौक दादी वन्य 
ओर प्पे फे बन्धकरे नायये उदय भा टया, उनच्यि चासं वन्यम पुकीरभा 
गा पना. क्योकि तव्य की चारो कपाये। म ने-किष नौ फक्त क्रीया उद्‌ 
य, किण को एततः पान का उदय फरिषी को फक्त मायत्ना ओकरिवीक्नो फक्तन्म 
| भकाड्दयद्धेनि ^ चार्‌ माद्गे उदय के अद्दतति करण गुणन्धानके दुनेभा 
। गमे पनिद. # } उसके वाद ज्य के क्रोध का पिच्छं धेत म अनिद्रा कर्ण 
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~ या जनने आचय चुर धन्यके मक्रमण कानमे नाना व्दामते ण्ठ 
भामानने टै. दमशे उन क मतत चतूर्धि वस के मैक्रमग काम 
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कोम 


वनते है. । फिर चोये भान मेने चन्यमे सखख् की मायतयाखोभडइ्नने 
सोमेन उ्ठ्वमेदो भङ्के सेत द. ! ओर एक मेज्वर के रोम कै अन्धस्यान 
मे-एक नेज्वट जभ का उदय रेवि. उदया एक भंगा ने गुणस्थान के पांच 
भावम तेता रै. ॥ फिर ३ फक्त उद्य का एक भादा वे. सो कत्ते > - 
मोदसीय कम बन्धक अभाव "भ-रघ् सम्पराय युणस्यनमे-एक रेजर्के लोभका 
उउय स्गन देमि. उदां एकरी भ्वद्धा जासन. यों चारके उन् स्यान्मे भाङ्गा चार सीनक्े 
वन्ध्र गन्म भौ रीन. लेके केष स्थानम ड़ ले एक्तके वेष स्यान्मे भागा एकत अर्‌ वेष 


के तद्रे भाव पे-दिष्ठिय उन्य हाता रे. तहा एक का उदय होवे. जिसके भाता 
न्‌ 





५ 
(4 





ि। 

= सनात २ स १ = 

क्ते सन्य स्लतयेमभ्यङ्ञा ए, स्वरं [प्ल र्ध र एकक के उदय ममत <. य 
[8 ३ ॥ भ [च क 

द्धि च्य नस्दल उ च्भ््नहक्् कर ड {च्रष रव ६. तयाव चन्म स्मच नत्र 

[शकन (^~ [3 ५ 


भप्त कर ग्नि जानना. ॥ फिर उटय क अभावमं भी उपान्त मह्‌ रुणस्णन 
रुपाय उपय किया प्रन्वु रचा £ उगन्धिवि भन्डानु पेन यहभी एक भद्वाग 
त्ण करना. परन्न यत्नं चन्य आर उदय के भ्देष म सत्ताक्ता भाद्वाक्लनासोनि 


न अर [8 ग़णरोः ष ऋ ) # व 
प्ड्मारण ह. अ{र श्ण मताम्चा मच्छर 
= ~^ सख्या = < हज ~^ १ ५ मी 9 
ग्द स्यदो क्यं न्ख्याज्ततवर--; ठनङ उठयं कार चाम २ नतक्र 
[9] अ [9 1२1 


८८ 
५१ 
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५। 
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4113 
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५८ 
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3 # 
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५१। 
[| 
£) 
५ 
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जवी. ५ छे क्रे ज्ठयमे ७ चक्री. ठ्पाच्कते उत्देव-चार चैक्ानी. आरथ्चा 
रे उदय मे एक दोधमी-यो मव मिन द्धे दी ४० चेक्ावी यो दु. आर्‌ द्र 
के उ्वयके १२ भाङ्कएङके उठयके ९१ भद्ध स्व मि चानरिम दचौप्रोवी करे 
नो ५०२८ =९2 <: आर ११-१२२> यों ९८६ भाह्ध हेति ह. उन मव उद 
योक्त भेम का एक भादा जयन्य एक नम्य ददे आर उक्ष अन्नर सु 


पर्त > रहना ट. 











8 नद्य दज ( = न ~ 
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< चन्ध्‌ न्धम्‌ प्रन 1 न्र्‌ इत्यन्न उरन्‌ ज उ <= भ. ग्ट न्नः मः 
> य यि > 
श ~~ "~ 
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~ ~ न ~न थ 
= =¬, <~ * < {* ~--*,- ज ^>! <~ न~~ न्ड >~ 
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प्त 
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२३६ उ प्रणम अर्थं काण्डका-पथम मू द्वारा रोहण खण्ड ऋ 
अष सत्ता स्थानक का सम्थेध कहते पैः--२२ भरछति का वन्ध मिथ्यालकि 


रोतारै, वहां-ऽका,८का,९का ओर ९० का यह चार उदय स्थान पतिर | 


(२) सात के उदय मे एकी अटाव्ीष का सत्ता स्यान होतारै. क्योकि सातका 
वन्ध अन्नत्तान वाभ्थिये के अभाव से होता दै. बोभी सम्यक्रल युक्त अन॑तान बाधी- 
की उदपि्णा की दो, वो नषवक्त मिथ्याखमे जवे उप्त वक्त फिर पथ्यस परत्ययी 
अनन्तानुबान्धि चोक बन्धना सुर करे. उस मिथ्यात्वीके वन्ध आवाश्का तथा सक्र 
मावलिका रग अनन्तान वाभ्थिये के उद्य रदित सत्ता उदय होता है, वहां निश्चय 
से उतके २८ की सत्ता होती ३. (२) आद प्रकराति के उदय स्थान मेँ २८ का, २७ 


का, ओर २६ का यह तीन सत्ता स्यान हते र --जिषके अनन्तान वश्धिये रहित | 


८ का उदय होता. वहां पूरोक्त यक्ती से एक २८ का स्यान होता दै, ओर अ 
नन्तान वान्थिपे साति जो ८ का उदय होवेतो-उस मे तीन सत्ता स्थान रेते दैः-- 
१ जटाल सम्यक्रख मोहनीय की उद्धीरणा नदीं करे तदांख्ण २८ का सत्ता स्यान 
> सम्यक मोहनीय उद्वेरे वाद २७ का सत्ता स्थान. २३ मिश्र मोह उद्र बादर 
सत्ता स्थान अनादि मिथ्याली मँ पाता दै. यादी नवके उदयम भी तीन सत्त 
स्थान पति रै. । ओर दशका उदय तो अनन्तान बन्ध सिति ह्येता र इसच्यि वहां 
भी येद तनो सत्ता स्यान जानना. ॥ २१ के वन्यभे-ऽका,< कार ९का 
यद्‌ नो उदय स्थानमेंभी एक अरटृस का सत्ता स्थान रोता दै. 1 ९७ के वन्ध 
म-न्८का, २७ का) २८५का) २३ का) २२का, ओर २१.यो 2 सत्ता स्थान 
होते टू. १७ भ्रति का बन्ध तीरे चौय गणस्यान मँ हेता र. वषं ६ का, ऽका 


० ७, भ 


< कार ९ का. यदह £ उदय स्थान सम्यक्र शेके दोति रँ. जितर्भव्का उदय 





तेते १० च॑वामी देवि परनेदी ° के उदय म ६ वीवी की->८2 ५४ होमे, आघ्के 
के उदय ‰१. चर्वमा कं ८२८१ १=८८ दत्र. सान के उट १० चत्री कै ७2८१ 
9० हवि, छेके उदय ७ चवरी के 2,८७-४२्‌ दत्रे पाचके उदय ८ ची्वीषीप्रे4०८४ 
२० रमि, चाके उदय चंतरीनी `८तवि, ठो क्र उदयणत्र चैव्रीमी के ९ दीम) प ५० 
१.० २२१22. ट्नन भान दटत £ टनर्मण्क्रट्रय के ११ भने मिनिम 
दने पदर वृन्ट मो त! नने वरिकर्यो कव ममार मव मूर्धन दन्द द. 


रौ 
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| ह मक्त सापाने श्री युणस्यान रोहण अडार्तद्रारी २३७ 














स्थान ते धायिङ सम्यक दि के ओर क्षयोपरम सम्यक दष्टेके होता दै. ओर 
प्रायिक सम्यक्ली के २९ का मत्ता स्यान सेता ह.- आर उपम नम्यक्छीरेमर 
यम ग्रन्थीभेद कसते ओरनम सम्यक्खी माप्त पेते तया उपम श्राय जिनेनि अन- 
न्तान वनि का उपशम करिया हो उनके २८ का मत्ता स्थान टना हे. ओर्‌ 
अनन्तान्‌ दन्यि की विप्रयोजना कर श्रागिका आरभ क्रिया चे उक्के २४ पङ्ति 
का मत्ता स्थान हाता द. यो दो मत्ता स्यान उनम नम्य के पाने ह 

के चन्ये आरट के उदय के मव पिच्-२८ क्रा २४ क. जर्‌ 29 
¦ नो मत्ता स्थान दवे. । मिश्र रष्ठिकि-ऽ का ८ का. अन ^ का. यः तीनञ्तय 


का. २७ का. अर २८ का. यड तीन मना म्वानतन >. नयना च्८ क्ती मन्ता 


1 [ष [व [व [र [ [न ॥ 


बाला मिश्र रणस्यार में परटतते उनके ०८ क सन्ता लिती ह. अर सिके मि्याच 
ततने सम्य की उदीर्णा कसि आर भिश्रपणा उदीच्या चर प्या न्म 
| बो सम्यक्स उदेर मिष्मान्र मे निद्रन फिर परियामा कम निष् गि उरक २५ 


| २८ का. २ का. र्न्काओर >१ का. य~ सनाम्गयर पाते +. टलं 
॥ २८ का. नो उपय्ामिक आर वेदक नम्यते देता जार सःन्तातकः्मी 
 धिमपोजना कि दाद २८ कार्म्यान मी हन्द्रो त्म्ये ए | निरत के य 
\, मे->> कल सत्ता स्वान 1 रिव्या आर रिश्रदोनोङ्षधयम् म्न्जामनास्था 


॥ 
क र = कः 
‡ एय == ~~~ = ~~ ~ = = =-= ~ -- ~~~ 
॥ म [क क पए १4 ~= + ~ १९० ~ ४५६ मथि ~; (€ ~ म्र चर ~ 
। ॥ि 
1 [न = 1१) = ० ५ ॐ = ५ 
अ~न = ~~~ ~ ~~ न व्य अ = न ~ ~ ~ = ~ = <^ 
| म्रद 1५ {¬= 2 ९. = न्न (1 @ र श्न (1 + न र ड = 
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४ ~ १ ९ ९.६ = १८ ए ् ~ र (क ॐ 
र ~ +, न = न~ न= =< «~ जं 
~< न ~ न क ~ ==. ~ 
[भ ५ #* = ५ (1 तन 9. स न क" =" 


९. 2 न~ ----------------------------- ~~ ~ 
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दे दर तयपं अन काण्डका-भयप्र सूट द्रास संहण चण्ड शू 


~~~ 














न (यद दोगो कद सम्यक शि रोते दै. >) ओर २१ शी तत्तातो श्राप 
सम्यत के दादी ६.॥ ८ कं उदय ये गिश्र जणस्याथा ङी सत्ताफे उदयकीत- 

२८ का) ०७ का, ओर २४ का. यद्‌ तोन सत्ता स्माक हति ८. आर्‌ अकर 
ति सस्य दाध्के जो-ऽ9 के उदयम पाय स्तत्ता स्थाय ठः. पैर तरद ^ दत्ता 
स्थानक आके उदयप भी कषटना, ॥ तेद ९. का उदय भी अपरति वेदक मम्ब 


[+स्‌ ५ 


क दष्टे हता ए-घ्ाक्षयोपशम समाति केल्यि-२१ ओर 2७ इन दोरो मतता | 


स्थानक पमे वाक्रीकानच्८कार८का २३ का ओर्‌ >> का यहदार सत्तास्ा 
नक देति र, पो पाः की तरह कदन. ओर ५३ फर वन्ध पतया ९करे वन्ेमअ 
मं ~र फा, २७ क) २५८ का) २३ का, ०२का, आर २१ का, यः पचः 
मत्ता के स्था-क ८ति १६ का. बन्ध मेवे र 
;- (9) पिवरश्िय जोग ९ मनुप्यःन्रय. इषे तिपरचकर-९ का) 2 का, ७ द्र, 
जर < क्रा, दय चाग उदय स्थाने ४२८ का, ओर २८ का, यदौ चत्तास्था 
प्त स~य. ५ कर. £ प्रे, ओर ७ के, उठय मै ओपनमिया सम्यक शाश २८ 
ग नता ध्न ८८4 करट अन्ध भेद कर्‌ सम्यक युक्त दडः पिराति पा अरर 
की उषा प्रता जर्‌ धयोपप्रयिक्र सम्यत दरि पिवेच के-2 का जकाथा 
< दा, यः वीना उय २ की मत्तां हता दना अंःन्तादवीन्य नासो क 


पि्योजना, परि नम) पप्नैय करीर उन अधा >. अप एद का, 7 


# 
१, 
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29 ई] 


(| 
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॥। 
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<1 


[॥ 
(कने ¢ ® ^ 
तर्‌ 


छाः ५५ स्नयट ३ न्या स्थानक दे वरिरतिनियियके दो ह्यते थ भारद 


न नन्या वात चत सर दिव्यात तथा मिश्र मार दन % प्रति क य 
ह प्राम म द्रतना जाट प्रवर तन्ध्र यु मत्र 


यार सम्यक्व मानष्द (प्राता उमा न्म समय-त्रात मद्रूतना जाह प्रत्र त 
॥ ३ [ष्‌ 1) 

~> तर चाग न ~ +, ~ टन्‌ व त्रः ग ज ध) द 
युष त्र चयमाति मा करि त्कः गति मजा उनाल्य २ + 


्7॥ <. ॐ 
#4777 1 1 ॥ मनु म्र प्र ५4 £ 
9, = ~ [1 ~ ऽ न 27 
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त दुन (न ता साना ना 7, दवः दन्त वक्ता न्मु तव 
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(२. धनै भयम अय कण्डका-भभम मरू द्रायां सारण खण्ड 





क वेदका क्षयकरे, फिर अन्तर यूतं वाद श्खीवेद कां क्षयकरे, उसके साथा पठ 
वेदका वन्ध दीच्छेद्‌ दैप, ओर परूप वेदका वन्ध छेदक्रियि दाद, परपव्रेद ओर्‌ ६ 
हांस्यदि इनका सायं क्षय करे, यद जहां खग क्षय नोवे वदां तक इन दोनो स्य । 
न मे-वार के दन्य थ बेदोदय रहित एकोदय वति को ११ प्रछरत्ति का नत्तास्या 
नता ६ ओट परप वेद्‌ 2 हंस्यादि इनका साश्दी क्षय हये वादं चार भऱत्तिगं 


मर --- व --~-न- =-न = 


। सत्ता स्थान हप. यों ५ सत्ता ल्ीब्ेद मे ओर नप्र वेदम प्रागि मारंमे उने श 


प. ओर जो पुरुफद म लपक प्राणे भारधे-उनके हां्तादि ९ के क्षयक्गे साथ पुष । 
येद फा वन्य ट-दह्द्यं उनक्रे चतुविध वन्ध वक्त १५ का सता स्थान हि. पु 
श्पयेद पिना दास्यादि 2 वजे उक्तवक्त ९का सता स्थान रोते, यो दो सयम कम्‌ | 
अ{पथिका तफ़ रर, फिट पुरुप वेद फाक्षयहूै वाद चार का सता स्थान रट वा | 
भौ अन्तग मृद्ूत रटे. इमध्यि इनके भी ११ का सता स्थान छोड वाकी फे ५ सता 
स्थानटकछरया क वन्धयं >? सता स्थान पात ॥वाकी रदु ३ का, का, आ" | 
५ करा इन कीनो दन्य स्थानो मेँ अलग २ पंच २ सता स्थाग हति द. वह-) 
के वन्यर्यन्८का>८ का२१,८ का, ओर ३को यह ५ सता स्थानक्र पवि. ठमम 
क पार तीनि मना स्वान ती उपम श्राण्मे हति. वाकी के-४ का आग भ्का 
हृदा सना स्थान क्षपक श्राणि मदति ४--भञन् के क्रोध की अन्तः करण प्र 
यम एिरोते-द्या भारी पात्र वाकी रदे. उपक्र वन्ध उद्य आर्‌ उरदरणां एकः 
[ वक पिच्छ द्याव उम दत्ते प्रानाद्वि सासं क्रा वन्य धच. उमवक्ते "यन्य कका 
यरय पत स्ति नन आपयाध्य्का पात्र आर दो समयक्मदो अिरिका वन्यम 
ता दछाटकर अश्मवद्षयदुवा था उन क्रोधी मताभोद्ा मपयक्मदो अआ 
टिक कटय दयमीता जंखमननजयनद्ां खण चिति मन्व चार प्रदम 
न्नः ठद्ररि. था उन सव्यक दयक क्षय्य ददर कीन धकृत क्रा यनाम्था- 
स्व. सा अन्तग णुदरून स्न जाणा. | दिवापि कन्यर्मन्ट का. स्का २० कायार + 
पाय मदाम्यनदान =. टमर्यदनीननी पष्ट कीणर उदम प्राभि मकटना 
साम दोध्रपल्प्रापम कटनामो पृर्पा्ति ताथर्कानण्डीमानकामा यवाटफा पति पय 


गन्‌ कम नृव सत्यक पानक भी वन्य दद्य उदारणा का माद्री गि 
यदि दवदव. शाद सप्यक्रमदा आरा नके मस्य काम 
4 


नान प्रटनि क्या मना स्वन्‌ जाणटा. सरार [षम मानक टयम ^ 
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श्ट मुक्ते सोपान श्री-गुणस्यान सेहण अदीशतदारी २.८१. 
न्तर मृदू पयत ठो भकृत्ति का सत्ता स्यान जाणना. 1 ओर एक के वैष स्यान पे, 
भी पांच सत्ता स्थान जानना. उत्तम से रीनतो पारश्रे की दी तरह उपशम प्राणमं 
कहना. ओर क्षपक श्राणिभे कहने. सो कहते हैः-जिसवक्त सेज्वरके माया की मभ 
थम॒रिथाति आर्वलिका माच रदे उत वक्त सञ्वसख की माया का बन्ध उदय ओर 
उदीरणा का साये रिच्छेड हवे. तव-एकर का वैध स्यान रहता दै, ओर दो समय 
कम दो आवल्किा तकत माया की सत्ता र्ती रै. इसय्यि दो की सत्ता हवे उस 
के बाद अन्तर गुदस पथात एक लोभ ङी सता हेवे यह्‌ व्याक्तव्य सव नवे गुण- 
स्न वर्षी की जागम. ॥ अव दध का विच्छेदं होने पे सृकं सम्पराय गुणस्यान- 
न मे-२८ का. २९ का. २२ का. ओर ° का. यद्‌ ४ सता स्थान देति दै, उसमेसे 
कीन तो पट्टि की तरश उपम श्रणिके कहना. ओर एक सेञ्वल के छोभ की स- 
ताकास्यान क्षप श्रागे भ पात्ता रे ओर वेष नया उदय के अभाव से उपशान्त 
मेद नामक १९ वे जुगस्थान मे-२८ का, २४ फा, आर २९ का, यह तीन त्तत्ता 
के स्थानक हवे. यर भी पछि की तरद कच्छेना यो उनम प्राणे ओर क्षपक भ्र 
गि का सम्बेधन जानना ॥ वह स्व १० वैषके, ९ उदय के, १५ सता के स्थान 
इनके अख्ग २ भाद्धे ओर वेधोटय सनाकरा सम्बध युक्त पङ्ति स्थान महकमे. 


अआचुव्यक्म के भङ्गे 
आयुष्य कथ का सामान्य भकार भे एकदी वेध स्थान होता है, क्योकि चारो 
गतिके आय का वेध विरोधी है-उमव्यि एकटी वक्तमेदो आयुका वधत- 
थ! उदय राता नते है आर स्ता स्थानतो कभीषएककाओर क्भीठोकाभी 
पाजाता हैः-जे~ जदां द्म आगे के भवका आयुका उन्ध पडानदहेपि वदां तकण 
कग आयु वर्वता है. उमकी सत्ता जाणना. आर परभ के आयुके वन्ध के कार्म 


। तथा उन्धे बादमेः बरटातक्डो जायकामत्तादारीदे आयुका सवधः-यायङी तीन अवस्या 


होती परमद कू आयु न्धे के प्ट दी अदन्य्‌ अवस्था. रपरमव का आयु वा- 
न्मे उसवक्त की रन्ध अवस्या. ओर > आयु उन्ध कयि वाद की परा अवध्या इ- 
न सीन अदस्ण ङे अट्मार मे भाज्ञ कसे हं -नरक गति आन्रिव < भप्टैः-- 
१ नरङ्तायुक्ञा उदय ओर नरकायुकी मत्ता. यह थयम भाद्गा प्रभव के यायु दन्य 
पटले वन्य के अभाव मे प्रथम के चार गुणस्यान में पाना दै. = नोवर्तणनर्मेतो 
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२४० £ भणम अर्यं काण्डका-मथम मू द्वारा रोहण खण्ड ग्ध 
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क पेदक क्षयकर, फिर अन्तर यू वाद द्ीवेद कां क्षयकरे, उसके साथाद्च पए । 
वेदका वन्ध बीच्छेद्‌ दरे, ओर पुरूप वरेदका बन्ध छेदकियि दादि, पुरपप्रेद ओर्‌ ६ 

हस्यदि इनका सायदी क्षय करे, यद्‌ जहां खग क्षय नेतरे बां तक इन दोन स्य । 
न मे-~वार के द्ध यु वेदौदय रदित एकोदय वपते को ५१ भत्ति का मत्तास्था- : 
न हेता द ओर प्य वेद ८ स्यादि इनका साधी क्षव हे वाद्‌ चार ्र्ततिक । 
सत्ता स्थान दे. यो ५ सत्ता व्ीेद मे ओर नप वेदम प्रागे भरेभे उनके श. , 
वे. ओर जो पुरुफद्‌ मेँ खपकर श्राभे पारभे-उनकरे हांनादि ९ के क्षयक्रे साथ पुय 


वेद्‌ का बन्ध रछ-इतहल्ये उनके चतु्रिध वन्य वक्त ११ का सता स्थान देष. ए- ¦ 


स्पमेद्‌ भिना हांस्यादि ८ वनं उपवरक्त «का सत्ता स्थान होवे, बो दो सयम कमदो | 
अििका तक ररे, किट पुरुप वेद्‌ का क्षय हुम वाद्‌ चार का सता स्थान रट. पो | 
भौ अन्तर्‌ मूहूतं रदे. इमधिये इनके भी १९ का सता स्यान छोड वाकी के ५ मता | 
स्थानरैवे, यो ४ के बन्ध भ £ सता स्यान पति दै ॥वाकी रहै ३ का. गकर, ओ | 
रका इन कीनो दन्ध स्थानो म अलग २ पाच > सता स्यान हेति रै. वर्हा--३ । 
के वन्धे र्८का८कार्‌ग८ का, अर्‌ ३ेका यह ५ सता स्यानक्र पष. इसपर | 
फे पि मोन सता स्यान तो उपकषम श्राण मेँ क्ेति रे. वाकी केका ओर रेका 
यदह दो मता स्यान क्षपक श्रागि मेँ देति हैः--सञ्वर के क्रोध की अन्तः करण भः | 
थम स्थिाति-एक आवीदफा मातर वाकी ररे. उसका बन्ध उदय ओर उदीरणा एक 
टी वक्त भिच्छेद रेवि उस वक्त मानादि नो का बन्ध रेवि. उसवक्त सज्य केकर 
धका भयम सिधति गत आवाछ्का धात्र ओर दो स्मय कम दो आंवाछिका वन्य स 
ता छोडकर ओर सव क्षय हूवा ओ उत करोधकी सता भी दो समय कम दो आप 
चिकि कामें प्षयमी बो जरं खमन जरे तहां छग दिङ्रेधि वन्य चार परकृतिकं 
यतात रेषे. ओर्‌ उप्त तखन के क्राधका क्षय षटवे शाद तीन धङुति का सतास्णः 
न रेवै. मो अन्तर एतं ठग जाणना. ।द्विविषि बन्धमे २८ का. २८का २१ काओर २ 
का,यः पांच सत्ता स्थानत दै. इसमे के तीन तो पारे की तरह उपद्ाम श्रा म कना 
आर्‌ दोक्षपक््रीणम्‌ कहना मो पूर्ोक्ता करोधकी तरेदी मान का भो आवाटिका मात्र वष 
स्थिति गत करे त्र सञ्ल के मान की भीं वन्य उदय उदीरणा का साथी विच्छ 
द हेवि. तर द्विषिधि वैष हेव. वहां लो समय कम दो आवाछिका तकर सुखर कीस || 
त्ता र त्र तीन भक्ति का सत्ता स्थानक जाणना. ओर फिर मान के क्षये ¦ 
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< युक्ते सोपान श्री-गुणस्यान रोरण अड शतदारी ऋ २.९७ 





५७५२१९२ दमे. सै अदेय अनादेय से द्याने करने से-१५५+२-३०४ 
हे. शमे य ओर अयश; मे दरुने कखे मे-४००८ मदक हवे. यह भाङ्के सनि प- 
चेन्द्रिय ति्यच गति भापोग्य -२९ मकृत्तिके बन्ध स्यान में होते हँ । इसमे रिशिय-से, 
खादन आश्रये उन्धते उक सस्यान ओर्‌ छेषटे सेघयण को बन्ध नदी गिरते,फक्त 
पाचि से २५ सेते द. जिनको परोक्त रीति से फलनि मे ( ७ वक्त दुगाने करने 
से ) सव ३२०० भाद्धे होते दै, परन्तु यद्‌ भद्ध ४०८ कै अन्दर के होन स अल 
गे नदी निने. । ओर २९ भ्रकरत्ति मे नद्योत नाम मिलान से >° भङ्त्ति के उन्धस्या 
नकेभद्धिभी ध्व्ण्टटदोतेरे सो >९ के वन्य की तर्य करना. यों परचेन्दियके 
सीन स्यान फे भिकर ९२१७ भाद्ध तेते ६. ॥ पर्‌प्य गति प्रायोग्य बन्ध करत- 
२५ का.>९का ओर ३०्का यह>वन्ध स्यान रेति घ-जिनके भाद्धे कलने हः-२५ क 
वन्ध स्थान अपयीप्ना मटुप्य परायोग्य बान्ये. वहां भाद्ा एकरी दता ह. नियेव के 
२५ के उन्थस्यन की तरह कटना. दिगिप इतनाश की निच के म्थान मनुष्य 
का नाम खना. । २९ पक्त का बन्ध स्थानमो प्रथमके चारो गुणस्यानो टाना 
ए. इन मिध्यासी ओर भे स्वाटनी तो चारो गिक ओग वन्य नेद. ओर म्श्रित 
था अविरति सम्यक्त दष्ट सो देवता तथा नरकः वो बन्धने ह. इमरपे भी जम-प- 
चेन्द्रि तियेच भायोग्य २९ भका के वन्ध स्थान ये-४>०८ भद्ध कटे नैनी क 
हना. प्रन्त॒ शतना श्डिप कि-भेस्वादनी के ३२०० भाद्धे कना. आर मिश्र दष्ट 
तथा सम्यक्‌ दृष्टि नारकी ओर देदता के-< नाप क्थङी टु प्ति १” पनप्य 
गति ११ मप्यानु पृथ, १२ पचेन की नाति. १५ आदागिक द्विक. वन्न 
कपभे नारच मपयण. १८ ममचतरस्र स्यान, , ऽ प्रायान्‌ १८ उन्वाच्न. १८ दाम 
विहाय गनि २० छन. =» दादर. २८२ पर्या्ा. = भन्येक. ०८ म्पि अम्थिरमं 
का-एक. > शभा दभ मेँ का-एक. २2 सुभग. >७ मुम्बर. ०८ अदेय, भग 
९९ यशः भपवद्मः ने एङ. न २९ प्नत्ति ज दन्य ये-भाद्धे ८ 
-पत्ं भयम मयय ओर मयम मयमन दिना दारी के पाच पाच न्दी 
॥ टन्‌ 
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॥ २८६ (५. परथप अ काण्डक्रा प्रयम मू द्वारा रोहण कन्ड | 





द्ध आह्थर कै य द्वे. युर ८ यरः फे आर ८ अयन गिनने ते ८ भट्टिः | 
ते 1 ओर्‌ इन २९ भतत प-उचोत नाम मिलोन से-२० भ्ृतति का वन स | 
न भीं पर्यप्ना वेद्य मरायोग्य मिध्याघ्ी के हेता. यहां भी उपपेक्त रीति मे८| 
भा निपजते द. । यो सव मि वेन्टिय पमायोग्य तीन भद्ध स्यान के-१७ भद्दी"! 
ते र ॥ पेतदी तेद्िय भायोग्यमे भी यदी ३ वन्ध स्यान आर १७ भाद्धे करना वि | 
शेप मे-मन्धिय के स्थान तेन्दरिय जाति कहना ॥ ओर रही चोरगिनदरिय पायोगयभी ¦ 
कीन वन्य स्थानके १७ भाद्धे कहना. पिकशषेप-तेन्टिय के स्थान चोरिन्दरिय कटना.॥ 
यो िदन्दरिय फे ५१ भाद्धे हे. ॥ पचेद्धिय भायोग्य न्ध करते-२५ का, २९ का 
ओर ३० का, यद २ वन्य स्थान रेति र. इमे से-२५ का वन्थतो अप्याह एव 
न्द्िय तिथेच मायेय मिथ्याखी-तिथव ओर मतुव्य के वन्या दै. इन २५ भति 
के नामतो अपध्ना वेन्रिय मायेोम्य फी तरह दी करना. पर तु पिरेषल इतना क | 
वेन्दिय के स्थान पयोन्धय का नाम लेता. यशी एकी भङ्गा अन्नम कापरिे की 
तए है जानना. ओर > तिथव द्विक, ३ पवेन्ध्िय जाति, ५ अद्‌रिक दिक 20 
जक्ष, ७ काप्निग, < छे सेययनो मे का-रतवपग. ९ छे सेस्थानों मे का-! सस्या- 
ल, १२ वम चतुम्, ९४ अगु र, १५ उपयात, ९६ पराघात १७ उश्वास्त, १८ 
दोनो ये की एकर खति. १९ वत. २० वाद्र २१ पर्याप्ता २२ भत्येक २२ स्थिर 
अस्थिर मका क्क) २८ युम अगमम का एक, २५ सौभाग्य दुभोग्यतरका एक, 2 
भुर दुस्पर भं का एक, २७ अदेय अनादेय में का एङ, २८ यश अवशः मका | 
एके, ओर २९ निर्माण. इन २९ भएत्ति का बन्ध पर्याप्ता तिंथैच पचेन्दिय मायामय 
मिथ्या ओर सेष्ठादनी चारो गति के जीयो फे हेता ट. जितम इतना विशेषक 
-जो सेस्वादनी है उनके पांच २मेका करना. क्योकि-ईड सस्थान तथा चेयार्प 
घयग का वन्धे स्रादनी के नही हेता दै. इसलिये इनस्थान मे भाङ्ग ४६०८ उ' 
पजते है सो अलग २ वताति रै--> सथयर्णो मे से-एक सेघण के साय २९ भ 
तिका वन्य करे से-» भागा होता रै, देपे ६ सेघयण केदमद्धे इन करो एकक स 
स्थानसे दे गुण करने त-2>८६-३द हवे, इन को शभा शुभ दोना खगति त दुर्ग 
ने करने से-३९+२-७२ हवे- इन को स्थिरा स्थिर से दुगुने करने से-०>र-१४ 
8 हुवे. इनको रभा शुभ से दुगुने से-१४८४-२-२८८ हुवे. इनका सुख्वरदु"खर 
दुगुने कस्म से-२८८०८२-५७६ हवे. इनको सभार्य दुभीग्य से दुगरने करन त. ४ 
क 
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९७६+२- ११५२ दूये. इने अदेय अनादेय से द्गुने करने से-९१५२+र-३०४ 
ट. स्ने यश ओर अयश, से दुन करने से-४०८ भदे हवे. यह भाद्धे सनि प- 
चेन्द्रिय तिर्यच गति भापोग्ब -२९ भञ्ततिके वन्य स्यान मे होते है । इममे विशिप-से, | 
स्वादन आाभरेये बन्धे डक स्यान ओर छेष्टे सघयण को बन्ध नदी गिन्ते.फक्त | 
पाचक मे २५ दते दै, लिनको परोक्त शति से फलाने से (७ वकत दने करन | 
से ) सव २०० भाद्धे हाते है, परन्तु यद भाद्धे ४६०८ के अन्दर के रे भ अल 
| गे नदं मिन. । ओर २९ भङ्तति मे नयोत नाम मिनि से 3” ङत्ति के बन्धस्या | 
। नकेभह्गि भो ४६०८ हेते रसो २९ के वन्ध की तरददी करना. यां परन्द्यके | 
¦ सीने स्यान के मिरकर ९२१७ भाद्धे हतत ट. ॥ मरप्य गाति परायोग्य उन्ध करते- 
५ का.२९का ओर > <का यहञ्वन्ध स्यान रेति दे-जिनके भाद्वे कलने टः-२५ क 
। वन्ध स्यान अपयाप्ता पटुप्य प्रायोग्य वान्धि. बां भाद्रा एक्टी दाता ६. नियेच के 
२५ के न्यस्यन्‌ की तरह कना. रिनिप उतना की नियेवके म्यान पनुप्य 
| , का नामना । २९ मश्ाते का बन्य स्थानमो परथमे चाग गृणस्यानां ५ सिता 
| दै. इनमे मिथ्यालरी आर मे स्वादनी तो चारो गतिक ओवो वन्यते. आर मिश्रित 
था अविराति सम्यङ्न द मो देवता तथा नरकक ज्गौ बन्धने द. इर्ये भी जम-प- 
चेन्िय तियेच भरायोग्य २९ भट्कात्ते के दन्ध स्यान मे-८>०८ भाट कटे नेयीक 
हना. परन्त॒ इतना शिप कि-रेस्वादनी के ३२०० भाद्धे कहना. आर मिश्र टा 
तथा सम्यक दृष्टि नारकी ओर देदना के-९ नाप क्मकी ष्व प्ति १” पनप्य 
गति ११ मनप्यानु पृय्थ. १० पचेन्द्रिय की जाति. ;* आदारिक्‌ द्विक.;८ वन्त- | 
कप्पभ नारच मषयण. १६ ममचत्रख स्यान. ! < परायान १८ उश्वाह्.१^ टाम , 
दिराय गति २० छम. १ वाद्रर. २ पर्या. => भन्ये. ०८ स्थिर अभ्यगमं 
' का-रए्क्. ~“ टाना द्म मे क-एक. 2 सुभग. =७ सर्द, २८ अयदेय. गार 
६८ यदः अप्यहः > एदा. एन ०९ पङ्धनि क दन्य पे-भाहे ८ उपनत 7 क्यातिं , 
-यत्तं पयस मेययण ओर भयम मथसन दिना दाच ङ पाच पाच न्दी 
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नाम मिते पे ३० पफ़तिका वन्य मतुप्य परायोग्य देवता तथा नारी के सम्फ्‌, 
दि जीरषोके होतार. यहंीभगि होतेह. क्योकि तीयक्रर नायक्रा वनयप-; 
दिके तनि गग्छानो मे नरी दता है. इतर्पि ३० करे वयमें ज्यादा भि क्री, 
हेते है, यो मदण्य गाति मायोग्य तीनों वन्य के मिक ४६९७ मर भागे हू. ॥ ; 
देषगति प्रायोग्य -२८ का, २९ का, ३० का ओर्‌ २९ का यद्‌ ४ वन्ध स्थान हते, 
है. सो पवेन्द्िय तिर्थव तथा मनुष्य वान्ते दै. इन मेः -२ देषा्रक, ३ पचेन्धिय 
जाति. ४ वेक्रियद्विक, १४ नप परति रुष वन्धकी, १५ समचतरख सस्थान, १६, | 
शुभ खगति, २० वप्त चतुष्क, २९ पएघात. २२ उश्वास, २३ स्थिर अया आशि 

र, २४ शभ अयत्रा अश्रमं २५ सुभग, >> सुसर, २७ आदेय. २८ यशः कीर्ती | 
अयत्रा अयशःकीर्पि, इन २८ प्रकृति का वन्य स्थान तिय्यादयसे ठ्गाकर देश १ 

ति मुणस्थान तक मङुष्य तिच के होता है. इतके आगे छे गुणस्यान मँ फक्त | | 
मनुष्यकरेद्ी होना दै. यद्यं स्थिर ओर अस्थिर, शुभ ओर अशुभ) यशः ओर अय | 

इनके परावरं से- ८ भागे होते रै. ओर अपथमत तया अपुप्रै करण नुणस्ान मं वष | 
होता है, स्थिर जभ ओर यश्चः काशी दन्ध होता $ इषल्यि भागा एकटी पाता? । 
वोभी आऽ के अन्द्रफादी है. इतलियि अछा नदीं गिना. । उपरोक्त २८ मेँ निन 
नाम पिखाेत-२९ का वन्य देव भरायोग्य चोये पांच ओर छे गुणस्यान मं हता 
हे, वशंभी-स्थिर अस्थिर, शभ अशभ, यशः ओर्‌ अयश्चः मे पराऽर्त करते ८ भ्र 
हेते र. ओर इन २९ का वन्य फक्त स्थिरादिक शभ भरङृति पतेत अग्रमत ओर 
अपु करण गुगस्यान मे हेता दै, यतं भी एकदी भाद्गा दहयोता रे सो इसके अन्तर 
भरत जानना. । उपरोक्त २८ भैँ-आहारक द्विक भिखानि से २० भरङ्धाति का वन्य देव 
गति मायोग्य अप्रमत ओर अपू करण गणस्यानी कते है. यां भी स्थिर शुम 
ओरका द्यी बन्ध करते है. इसल्यि-एकदी भाङ्गा पाता है. । इन ३ मे जिन नाम 
मिलने से-३१ परकति का वन्ध-देवगति थायोग्य अप्रमत ओर अपू करण गुणस्था 
नी वान्थते है. यशं भी द्भ प्रकाततियोका ही वन्ध होनेके सवव से भङ्गा एकदी पा 
तादे. सथर मि देषगति भायोग्य चारो वन्व स्थानोके-१८ भागे हुवे. ॥ नरकगाति 
प्रायोग्य वान्यने वाले जीवोके एकदी-२८ भरति का वन्य स्थान दोता ई--नसक 
द्विक, ३ पचेन्धिय जाति, ५ वैक्रिय द्विक; ६ हड सस्थान, ॐ पराघात, ८ उश्वाप् 
९ अञ्युभ मिशायोगाति, ९० वन, १९ बादर, ९२ पर्याप, ९३ म्त्येक, १४स्थरः 


(अ 2 = 








त ल क. 
९ मुक्ति सोपान श्री-गुणस्यान गोण अशीगतद्रारो दैर २४१ 








५. अगम. १६ दौभीग्य, १७ दुद्र. १८ अयज्ञ कैरपि, १९ अनादेय, ओर २८ 
नत्र पङ्ति का धरम बन्ध क. ऽन २८ प्रकराति का वन्ध पचेद्धिय तिर्यच तया मनुष्य 
मिथ्या युणस्यान वाके होता हे. यशं लवर परावतने की अद्म प्रकृतिर्योका दी 
देथ लने पिकस्य न हेते एकी भामा पाता है, ॥ देषगति भायोग्य वेध रिच्छेद 
होने भी-अपूर्र करण फे मात्रे भाग भं छ्गाकर मूहेम सम्पराय गुणस्यान के अतं 
पर्यन्त-एक यशः कीतिं नामका थध मनुष्य करता दै, बहांभी एकदी भांगा लेना. ॥ 
अव वघ स्थानके भागे की सख्या कते ५:-अपर्याप्ता एकेच्िय परायोग्य २३ म- 
काम वन्य क भागि. २५मकृति बन्धकके२° भागे; बे्धिय परायोग्य ९ तेन््रि-पायोम्य 
१.चौरेन्टिय परायोग्य १, पचेन्छिय तिर्थच प्रायोग्यपनुप्य मायोग्यभ्यो २८५केपधमे 
२५ भगि एङेदरिय मायोग्य २६ के वेधरमे-१२ भागेः देव प्रायोग्य २८के वेध के८ 
भागः नरक प्रायोग्य २८केवथका ९ भागा. यों २८के वेधके ९ भागि; रेद्रिय 
प्रायोग्य <, ठेद्रिय प्रायोग्यथचौशेद्धिय भायोग्य <, पर्चद्रिय प्रायोग्य ८६०८, मनु- 
ष्य प्रायोग्य ४२०८ ओर देव भायोग्य ८र्यो सव पिक २९केरवेधके ९२४८ 
भागि. वेद्रिय भायोग्य <, तेद्रिय भायोग्य ८, चोद्य प्रायोग्य ८ परेदरिय प्रायोग्य 
४२२८, मनुप्य प्रायोग्य <, ओर देव परायोग्य १,र्योसवमिल ३ के वध करे 
४०८१ भगिरतेरै. ओर र१ कायवस्थानमे देवर भायोग्य १, यो नामकर्मके 
आद वैष स्यानोके सर मिचकर १३९४५. भगे होते है. 
नाम कपर के १२ उदय स्यानः->२० का, २१ का २४, का, २५ काः २६ 
का, २७ का. >८का,२९का. ॐ का. ३९का,९काओरल<का इन र्ग्टी 
य स्थानोको अलग २ वताति दैः इसमे से-एङेन्द्िय के-२९का, २४ का, २५का, 
२६ काओ।र२७का,र्यो ५ उदय स्यान दहोते रँ सो करते हैः-? तेजस, २ काम 
ण. अगुरुल्यु, ४ स्थिर, ५ अस्थिर, ८ शुभ, ७ अञ्युभ, ८ वण, ९ गेध, १.० रस 
११ स्प््री, ओर्‌ १२ निर्माण. इन १२ भरङृति का श्रुवोदय होता हे क्योकि यद्‌ 
१२ भ्रङ्ाति ९३ वे गुणस्थान पर्यन्त उदय आश्रिय सव जीवों के होतो है. इसल्यि 
इनको सरव स्थान छेनी.) १३ तिर्यवारैक, ९४ स्थावर, १५ एङन्द्रिय जाति, २६ 
वादर अथवा रृषष्म, °७ पर्यप्ना, अयता पर्याप्ता, १८ दोर्भाग्य, १९ अनादेय, 
ओर २० यक्षः अयत्रा अयशः, इन २० भरङृति का उद्य एरैद्रिय जीवोके भवके 
८ / 








व 


॥ 








२५० श परधम अथं काण्ठका-परभम मरू द्रारा सोदण खण्ड 
अन्तरा मेँ वर्तेते = पाता है. यहां भागे ५ उपजते ह~ ‰ सक्ष पर्याप्ता के भाय 


२१. उद्य, सूक्ष्म पयौप्ना के साथ २९ उदय, सूक्ष्म अपर्या्िकरे साथ २१ उदय; 


=-= 


वादर अपर्याप्नाके साथ २१ का उदय. अपर्याप्ना. यह तीन भद्गेतो फक्त अया 
के साथ होते एं क्याोफ़-यदां यरःका उदय नदीं दै. ओर ४ वादर पयक्ना के षाय 


यशः सदित-२१ का उदय, तथा अयशः साथ २४ उदय. । फिर उस शरीरस्य फ !। 


उपरोक्त २९ मरकृति के उद्य मे ओदारिक शरीर, २ दंड सस्थान, २ उपधात, 
८ प्रत्येक अथवा साधारण, इन चारो ्रङाति को मिखाना, ओर ५ तिर्यचानुपुी 
कमी करना तव २४ भरकरति कं उदय रहता है. ओर भथमोक्त ८ "मांग को म्यक 
ओर साधारण के साय दुगणे करने से-१० भागि होते है, इस मेँ एक मागा वेक्रयः 
का मिखाना = क्यो$-वाद्र भत्येक पर्याप्ता ओर यदा; कीर्वी के साथ एकदी भाः 
डा होता रै. > यों २४ प्रकृति के उदय में सव ११ भाद्धे षवे । फिर उप्त शीर 
पर्याप्राके-२४ के उदय मे पराघात मिलने से २५ का उदय होता है. स शरीर प 
याप्री परी किये वाद पाता है. इसे बादर पयीप्ता के साथ ओर ्रत्येक तथा साधर 
णके साय गिननेसेदो भाद्धे हते रै. इने यशः ओर अयक्षः से दुगुने करते ४भा 
द्धे होते दै. इने वाद्र के स्थान मूष्म के साथ भरत्येक साधारण मे मिकट्प करने ते, 
2 भाद्धे होते £, + । ओर, वादर वायु काया के वैक्रिय करती वक्त शरीर पर्या 








पू भवक्रा हैर छोडे वाद जहा तक दुसरा शरीर धारण नहीं करे उसे भका 

अन्तराल कहत रै, 

# जिसके नितन पयय ह उतनी सव परी करेगा उपे रन्धि पर्यीता कहा 
जाता दै. 

- क्योक वादर वायुकाय धैक्रेय शरीर करती है वहा भा २८ का उदय होता 
परन्तु इतना विरेप क्री ओदाक्ि के स्थान प्रिय इारीर कहना, 

>< क्योक्षि- तेउकराय ओ वायुकराय के साधारण तथा यश्च कीर्तिं का उदय न 
हे. उसन्यि ९ भागा. 

+ यह दोनो मागे फक्त अयशः कीर्तिेहौ मर्ते है; प्त यका कति मेन मिलने 
मे भागा न शिनना. । 


न 
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को 


[न 


¬. 








षो 


क युत्ति सापि श्री गुणस्यान रोण अहदारतद्रारी > २५१ 
पूरी हवे वाद पराघात का उद्य मिलाने से भी २९ का उद्य होता ह बाहां भी म्र- 

1 भद्‌ यों म => = 
यमोक्त सौति से-९ भादा पते. यो सव २५ के उयद मे ७ भद्े होते ह । श्वा 
श्वास पर्याप पूरी किये बाद २५ के उदय मे श्वाप्तो वात का उदय मिलने से २६ 

व (1 [4 स = ३४ ए 
का उदय स्यान होता है. यशं भी परिठे.की तरह ९ भाङ्ग पति है. अथवां शेर 
= 











पयि प्याप्ता के श्वागो श्वाश के अतुदय पे + वाद्र ओर उद्योतं सहित २८ के 
उदय मे-मत्येक के साय एक भाड़ा साधारण के साय दूरा भाद्गा, यह दोनों यशः 
ओर अयक्षः से दु गुने रे ४ हवे. । ओर उचत के साय आताप का उद्य मिला 
नेसेभी रद का उदय स्थान होता है, वहां भव्येक के यशः ओर अयड से दोभां 
गे > । ओर बादर वायु काम को वैक्रिय करते न्वागो श्बाशः पर्यात्री कर पर्याप्ता ह 
वे-२५. भत्ति मे उन्वात का उदय मिनि से रद का उद्य होताहै. यहांभीमा 
डा दही होता दै. क्योकि बायु काय के आताप उद्रोत ओर यगः किमी का उद्‌- 
यनटरहै. यों २६ के उदय में सव ४३ भदे ह्मे. । श्वासो श्वास प्यीपि कर्‌ पर्या 
प्रा बाहो श्वास संहित २६ के उदय में आताप तया उदोत इन दोनो मे का एक 
पिलाने से-२७ का उदय होता है. यहां पुरोक्त रित से २2 भाङ्धे पति है. । यों ए- 
केन्द्रिय के उदय स्थान मे-२१ उदय ९. रथके उदरय १९ २५ के उद्य ७, २8 

के उदय १३, ओर २७ के उदय 5 यों ५ उद्यके मिक ४२ भाद हेति. ॥ वे 
न्दियमे-२१का, २६ का, २८ का, २९ का, का, ३० का, जओर ३२ का यद्‌ ९ 
उदय स्यान दै. ऽके भाद्धे कहते हैः--रसमे-२ तिंयेच द्विक, > वेन्टिय जाति, ४ 
त्रस्‌, ५ बादर, 5 पयौप्ता, ऽ दोर्भाग्य, ८ अनोदेय, ९ यजः कीर्मिं अथवा अयश 

कीर्मी, यह ९ ओर इषे ध्ुबोदय की २२ पट्रात्ति मिखाने मे२२ भङ्ृत्तिका उदयप्र 


+ क्योक्षि-आताप पृष्व कामस ही होता है. इसच्थि २ प्रक दी च्यादै, ओर 
उदयत पृष्व तथा वनस्पति दोनो मे होता है. इसच्यि यहां परवयेक ओर साधान दोनों 
स्थि. ओर आतापन्ना तथा उदोतक्रा उदय वादर के टी होता हे. परत सल्म के नदीं इत 
ल्वि यदं सम का उदय नदीं चया. 

= जहातक्त श्वासो शरास प पुै न कर वहां तक-न्वास के उदय प्रन उयोनका 
उदय नहीं होना है. 
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२५० ङ भथम अथं काण्डका-प्रथम मृ द्रारा रोहण खण्ड शः 


अन्तराल मे वतैते = पाता दै. यहां भांगे ५ उपजते ~ ». सूक्ष्म पर्याप्ता के पय 
२१ उदय, सूक्ष्म पयोप्ता के साथ २९ उद्य, सूक्ष्म अपर्यापताके साथ २१ उदय, ¦ 
वादर अपर्ाप्ताके साथ २९ का उदय. अपर्याप्ना. यह तीन भाङ्धे तो फक्त अयव 
के साय रोते ९, क्योर्फ-यहां यकका उदय नदीं है. ओर ४ वाद्र पर्याक् के षा 
यदः सदित-२९ का उदय, तथा अयशः साथ २५ उदय. } फिर उस शरीरय 
उपरोक्त २९ प्रकृति के उदय मं-१ ओदारिक शरीर, २ दंड सस्थान, \ उपयात, 
४ मसयेक अथत्रा साधारण, इन चार्यो प्राति को मिलाना, ओर १ तिर्यचानुुी 
कभा करना तब २४ प्रकृति को उदय रहता द. ओर पथमोक्त ५ "भांग को भेष 
ओर साधारण के साथ दग॒णे करने से-१० भागि देते है इस मे एक मागा कैकय 
का मिखाना ~ क्यो$े-वादर प्रत्येक पयीप्ता ओर यशः; कीर्पी के साथ एकदी भा 
द्रा होता. > यो २८ प्रकृति के उदय मे सव ११ भाद्धे षवे । फिर उष श्ण 
प्यीप्ताके->« के उदय मे पराघात मिखाने से २५ का उदय हेता है. मो गरीर ए 
यीप्ती पूरी क्रिये याद पाता दे. इये यादर पयीप्ता फे साय ओर प्रस्येक तथा पाधा 
णके मायगिननेमेदो भाद्रे हते र. इने यशः ओर अयदाः मे दुगुने कर्ते ५५ 
द्रदेनि टै. दने बादर के स्यान मृष््म के माय त्यक्‌ साधारण मे प्रकटय करने म, 
£ भाद्र देते £ + । जग वादर वायु काया के पैक्रिय करती वक्त शरीर पर्ी# 


= पृ भवा श्रगग दा वराद जटा तक दुमग शरीर धारण नही को उमे भप 
अन्त्गन्ट करेन 

# जिम्‌ ऊ नितन पीय र उतनी मत्र पृश कणा उपे व्यध्व पर्वता कटा 
जन्य >. 

- म्य दादर वायुकाय वक्यं र करी दर हा बा > का उप दता" 
ध्न्न्द्‌ ट्त छप ती आदारः क स्थान तरैक्रिय त्र्गर कहना, 


भिका 9 य 6 न ल ८. 
2८ क्य न्टकःय छव वदयुकताय के मावर तथा य वीरल का उदव र 
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तर त न त्नः धय ददा दवि करम >; प 61 
+ टद दन नमा कना यद दा [म एन्तु पतर पु 2 [1 
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द मुक्ते मापाने श्री युणस्यान रोपण अदाशतद्रारी > २५५१. 


एरी वे बाद पराघ्ात का उदय मिलानेमेभी>९का उदयषहोतादे वाहांभीम- 
योक्त रीति से-» भादा पत्रे. यों स २५ फे उयद मे ७ भद्ध होते हं । श्वरो 
श्वास पर्याप परी किय बाद २५ के उदय में शापो श्वाप्त का उदय मलानि से २६ 
का उदय स्यान होता है. यथं भी पटिने की तरह ९ भाद्धा पति रहै. अथवां शर 
पययीति पर्याप्ता के श्वागो श्वाश के अनुदय से + बादर ओर उद्योत सहित २८ के 
उदय भ-मत्येक के साय एक भादा साधारण के साय दू्तरा भाद्रा, यह दोनों यशः 
ओर अयशः सै दुगने करने ४ दूष. । ओर उघरोत के साय आताप का उदय मिला 
नेसेभी २६ का उदय स्यान होता है, बां भव्येक के यशः ओर अयश से दोभां 
गे » | ओर बादर वायु काम को वेक्रिय करते श्वाशों ्बाशः पर्य्नी कर पर्यप्ता हं 
वे->५ भ्घत्ति मे उश्वान का उद्य भिलनेसेरट्काउदयहोताष्ै.यहांभीभा 
द्धा ९ दी.होता है. क्योकि बायु काय के आताप उदरोत ओर यश. किर्पी का उद्‌- 
यनशदै.यो>२९ के उदय में सव ५३ भद्ध ह्रे. 1 श्वासो श्वास पयीपि कर पर्या 
ष्ठा श्वायो श्वाप्त सहित २६ के उटय मं आताप तथा उद्योत इन दोनो मेका एक 
पिलाने से-२ऽ का उदय हता है. यहां पुरोक्त रित से २2 भाद्गे पति दै. । यों ए- 
केन्द्रिय के उदय स्यान मँ-२१ उदय ९, २४ के उदय ९५ २५ के उद्य ७, २६ 
के उदय १३. ओर >७ के उदय > र्यो ५ उद्य के मि ४२ भाङ्के हेते है. ॥ वे 
न्दरिय्मे-२१का, २६ का) २८का,२९ का, का, >° का. ओर ३२ का यह § 
उदय स्यान द, इसके भाद्धे कटते हैः-इ्तमे-२ तिथैच द्विक, ३ वेन्द्रिय जाति, 

तरस्‌, ५ चादर, 2 पर्याप्ता, ७ दोभौग्य, < अनद्य, ९ यशः कीर्तिं अथवा अयश 
कीर्ती, यह्‌ ९ ओर इमे परुरोदय की २२ पञ्चाति मिलाने से२२ ्रङृत्तिका उदय 


--- -- ----------- 








+ करयो कि-आताप पर्व कासे दी होता दै. इाभ्यि २ प्रत्येक ही चा रै, ओर 
उदयो पृ्वी तथा वनस्पति दोनो मे हता है. इाव्यि यहा प्रत्येके ओर साधारन दोनो 
चयि. ओर आतापक्ता तथा उयोतका उदय वादर के दी होता दै. परतू सुषम के नदीं इस 
ल्यि यहां सृदम का उदय नहीं छया. 


त क क्रे > 4 
= जहातक श्वासो श्वास पया पुतै न करे बहा तक-उश्वास के उदय रना उयोतका 
उदय @ 
उदय नदीं होता है. 


) 


॥\ 


२५२ श्र प्रणम अर्थं काण्डका-प्रभम मृ द्वारा रोदण खण्ड श्ल 


म्रद गाति भै प्रहृते भवके अन्तरार गाति मे-गेन्छिय जीरो फे दता 2. यसं अप्या 
प्रा के साथ अयद कीर्पी मिटाने से भांगा-र रोता ३. ओर पर्याप्ता पे ताय अयः 
तथा यज्ञ; दोनों अख्ग २ मिनि भागि दा हेते. यों सवर भागि देत. 
फिर उतत वेन्दिय को सस्थान में अव्रते बाद, परोक्त २२ के उदयम से तथिप 
यु पर निकालने से ओर-> ओदारिकि द्विक; ३ हंड सस्थान, ४ वरा रषयण) 
५ उपघात ओर ६ भत्यक, यह 2 भरकरातते मिलने से २६ का उदय स्थान हेत, 
यहां भी उपरोक्त राति से भ्व ३ दी होते ई । फिर पर्याष्ठा एरी हे. वाद~रपग 
१ ओर २ कूलगाति यई २ प्रकरत्ति भिखाने ६-२८ परतरुत्तिका उदय स्थान हती 
ह. यहां यश. ओर अपयशः कर भद्धे दो होति दै. = एर श्वादो श्यास पया ए 
ह्र बाद; श्वाशो श्वा अधिक होनेसे २९ के उदमे भी उपरोक्त २ भगि हेते 
अथवा शरीर प्यानं पयते को उस-२८ के उदय मे श्वास के उदय यिना उद्रो 
का उदय भिखछाने त-२९ का उद्य स्थान होवे, यहां भीभगिर शितेः यो २९ 
के उदय के सव ४ भागे होते दै, । इन २९ के उद्य मे--मुस्वर दुस्वरमे का-एक 
पाने से २“ का उदय स्थान होवे, इसके यशः अपयदा; से भाङ्धे दो, ओर मुखर 
दस्र से भागे ४ हते हैँ । ओर श्वाशोश्वात करके पर्यापनाने जातक भाषा पया 
धुरी नकरी हषर वहांतक-दोनां रके उदय धिना उद्योतका उदय मिलानेसे भीरे०का 
उदय स्थान होता है. यहां यन्नः ओर अयषश; कर दो भागि होते दै. यों सव मि 
३० के स्थान के ६ भगि होते । ओर स्वर महित ३० के उदय मे-उद्योत का 
उदय मिराने से-३१ उदय स्थान भाषा पर्याप्ता कर पर्याप्त जीवि के होता टै, यहां 
यदाः, अयशः सुस्वर ओर दुःस्वर कर ४ भागे होते है. । यों २१ उदय के ३,२६ 
के उदय; ३, २८ के उदयु के >, २९ के उदय के ४, ३० कैः उदय के & ओर 
३१ के उदय के ४) सव मिल वेद्रीय के उदयके रमर भगिदोतेषैः ¡पेते हीते 
न्दरिय के उदयके २२, । पेसेदी चौरिन्दरिय के उदय के २२, यों कीनो व्न्धिय के 
मिरकर सव ६६ भागे होते दै. । सामान्य से तिर्थच परचेन्धिय के-2 उदय स्यान हेति 
है. ॥--२१ का, रद का, र्का, ९ का) ३० काओर ३१ का. ॥ इसम-२ 
क्योकै-अजुम परिहाय गति क खगति) मृ अपर्यो्ता नामका उद्य नही सता, इत 
च्य पिले करे तीनों भागे मे सेयह १ मागा कम हुवा. वाकी केदो भागे पतिर. 
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तिर्यच द्विक, २ पचेन्द्रिय जाति, = अष, ५ बादर, ८ पर्याप. ७ सोभम्य तथा 
दौर्भार्य, < आदेय तथा अनादेव, ९ यशः तया अयशः ९ यद्‌ ९ ओर्‌ ५२ धरवोदय 
की मिल २९ का उदय स्थान-तिषैच पर्चन्दरिपके पाहिले का शरीर छोडे वाद्‌ रस्तेमे 
विग्रह गाति करता होवे तव पवि. यहां जो पर्य नाप के उदय दता होये तो-षुभग 
दुभ उदयमेभागे दो, अदेय अनादेयके विकल्प से मांगे चार, ओर यश 
अवक्ष; सभि <रेतेदै. जर जो अप्प्न नामङे उदय पर्तेतो-स॒भग आदे 
य, ओर यश; के आभाव से अन्य भादा न उपन्ते एकदी भादा होतार. यो 
भङ्ध हवे. ~ बोदी पचेन्दिय तिव शरीरस्य अवते दाद -२१ के उदय मं से तिथ- 
चानु पूव्यी का उदय निकाले ओर-> ओदारिक द्विक, > छे सेययण, मेका 
घयण, ८ छे सेस्यान मे का एक संस्थान ^ उपधात ओर 2 भ्व्येक. इन ६ काउ 
दय मिनि ५-२६ का उदय स्थान रोता रै. इमे पर्याप्ना फे माथ > सधयणमेगि 
न्मे भाद सेवे. इने द सेस्यानसे ६ युनेङूलेमे 2 >६-न्दे धाद्व हवे. ड 
ने सोभाग्य दौम्य से दुन करने से-3>>८२-७२ भद्ध देवे. दने अदेय अनद्रे 
य सेदो गुने करने से-०२>२=१ ७४ होवे. इने यजः अयः मे दुगुने करने मे-१४ 


= ५ ४ 


४+२-२८८ भाद्धे होते है. । ओर अपापा के -दडक सस्यान, छेदा मेययण, दी 
भीम्य, अनादेय ओर अयशः घनरी का उदय रोने मे एक्दी भाद्वाटेतादै=्यों 
२८९ भाद्े प्व. । यो परयाष्ठा ह्ये दाद-९ प्राघात. २ टोनों मे ङी एक खगति,. इ 
न दोनों को मिटाने मे २८ का उदय दोव. उनके प्रि कहे २८८ भद्रै को धरुभा 


शम वितयो गति ने दगुने करने मे-“ ७> भाड़ हेते दै - ओर अपरक्त न्रे 








क ४ त लिङ्क भगन्या उर स्मरेयं ज्या प्न्य चन्त टय 
~ यदा इ उच्य नटन हकदुन्या ज्व र्‌ स्प्रपयन्यत्ज्दा वन्छ इटय ट्य 








व नय जा उर सवमदय च्म 2 ~ १ = हाद + ~ 
रे. तमे ह इभ्य जा अर उनादेपय च्य नो-ख्यप प्व्टाव्कदराना र. हन्य टन दीना 
छ > भने रतै भ्र यश य दद जत =. ~ ॐ 
ठा स्थि ठा नान इन पः ३९ ३व्- स्‌ दुरुन उरनन टद न्मा प्सन्मका म्रः 
य | ५ सदपष्टा ठ ७0 0 99 द ४ + ¬ ~ ~र क्कः व ष छ 
ता ६. र १ अपया न्य नायि. म ~ हत. एः रम्य दुन्ग सदस, उन्द्यम्‌ स्म 
=" धर त > > == 2 ~= 
<< १ स 
म्म रचन. भ्र [स स्न दद र (दरम 
पाठ < ल्भ च्ञ अः षः चदय न्न > दरम्न श्न (दय न 2 > 
द वज 5 १.१ ~र. = 1 २ इ ६71 ८, र न=" ८ टन सं 
स्क मना शिरः = 
श गणप नन्द 
३ च 
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॥ 
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>^ स्थः प्रय अय काटेका परेयप मूर दामं मण करः भ; | 


थ) 


@ 

| 
| व्वागोष्वाश् पयाति ये पर्ता के-उनाम नामका उत्ण वमने म~ कार्य 
| होतार, सहां भी मयेति गतिम भाद्ते ७ समिर. अशरा-गणोर पयाति 

| यपे शाकोलान तिनि णक उसौत का उदय पाणिकरी त २८ परं पिरनेमे | 
२० का उदय स्थानिना. गमी प्रयेक्तिं भति भार 4१2 एषम्‌ 
> के उद्रयपंमाभात्रै ५१५२ हेलि. । फिर मापा पर्याति पर्याप्ता द बा 
> मुस्र यादरुमसरमंम एक मक्पि भिखानि म-32 प्रकृति का उख्या | 
नष्टोता ष. यां पादे क्फ षे लायो्वास के-*9> भा को ससर दर 
टगने करने ‰+-^>--११५० भा ; षान ४. अगता-भनारी चाम पर्याप ११ | 
यापन के स्वर मे उदय पिन उयोत का उदय मयमत २९ मानि मे मिनिम | 
३० परतिक्रा उदयद्ते षै. वमी मलोक शनि नै भाद ^> हर्त रति धया | 


८ 


स्र भिर ३० प्रक्रि के उदय स्थानके १७२८ भाद्रे हेते रै. । ओर श्रमाः 
त ३० के उद्यमे उद्यो का उदय मिव्यने से-३१ काद्य स्थानरोताटै, या 
पण्ि स्वर नदित ३० उद्य प-१५२ भाद्रे कदे उतनेदी जानना. यो तियय १ | 
चेचछिय के ९ उयद्‌ स्थान के मव भिख्कर ५९०६ भाद्र हेते. । ओर तिथैव ¢ || 
न्द्रिय कै वैक्रिय करते->५ का, २७ का, २८ का, २९ का, ओर ३० कापा | 
च उद्य स्यान पाते ह. इपर्म-र येक्रिय द्विक, २ समचतुर संस्थान, ४ उपपि 
५ तिथेच गाति, ९ वस चतुष्क, १० पचेन्ट्िय जाति, २९ सौभाग्य अथवा दौ | 
१२. आद्रेय अया अनददिय १२ यश; कीर्तिं अथवा अयशः कीर्ती, इन १३ भरि 
म ध्रवोदय कषा ९२ ्द्मत्ते पिखाने से-२५ भक्रात्त को उदय ठता ६. जिनका 
भाग्य दौर्णग्य से २ भद्ध, इने आदेय अनादेय से दुगुने किये८ भङ्गे हतर ओः 
इनको यशः अयुः से दुयुने फिये ४, भाद्धे ओर इसको आदिय अनदिय पि दुगनत्र 
ये ८ भाद्े होते दै. = । फिर वेक्रिय शरीर की पर्याधति पूरी हवे वाद्‌ ९ परायात , 
२ हभ वरिरायो गति यह दोनों मिलने से-२७ का उदय होता है यहां भी भागि 
जानना. फिर वैश्य शरीर की श्वादोश्वास पर्मापि पुरी हवे वाद उश्वाश का इद 
श क 


१/4 


= यदा प्रैषे शरीर होनेके सवत्र से सघयण तो होता नरश है. ओर सस्थान क्त 
= पसमचतूरख पाता ह, इसच्यि इनके भागे न होनेते परिशेष भागे नहीं पते दै. 


न~~ न्न 
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य भिलने ते २८ का उदय होता दै. यहां भी बोध ८ भाद्धे जानना. अथाव शरीर 
प्या्ति के के उन्वाश के अनुदय में उदयोत का उदय गभ्छिनेसे भी 
२८ का उदय देवे बहां भी येश्ै ८ भाद्े जानना. यों २८ के उदय कै पव मिल 
६ भाद्े यति रै. । बेक्रिय शरीरी के भाषा पयाति पयीप्ता के सुस्वर केउदय कोप्‌ 
वक्त उश्वाश्च सरित २८ भङ्रत्ति मे मिटाने से २९ का उदय होतारैवदांभीभां 
द्वे ८ होते द. यों २९ के उदय के भी सव २८ भाद्गे होते है. 1 ओर सुस्वर सरित 
२९ के उदय में उद्योतं का उदय मिलने से ३० का उदय दोता दै. यग भी भाद्ग 
८ होते है. यों सव मिल तिथूच पचेन्द्रिय के ४९६२ भाद्धे होते ह. ओर एकेन्द्रिय या 
दि सव तियच के भाद्धे मिलने से--५०७० भाद्गे रोते दै. ॥ अव मनुप्य के मामा 
न्याप्नेरर्का,२ठ्का, २८ का, २९ का, ओर ३० रा यड ५ उदय स्यान 
दन पाचादी उदय स्वान के भाद्धे तिय पचेन्धिय की तरख दी कहना, परन्तु 
इतना विप तियच गाति ओर तिर्यचानु प्श करे स्यान मदुप्य गाति आर मनुप्यानु 
प्री कतना. तथा २९ प्रत्ते फा उदय उनोत मल्ि कदाटमो नी कदना. इ 
साथ्ये २९ के उदय के ५७६ भाद एते ६. आर उदय के भी-११५२भ 
दधे होते है. परन्त॒ ज्यादा नदी रोते ह क्योफरि-रक्रिय आर आदार शरैर करती | 
वक्त फक्त साधर केर उग्रोत का उदय रोता रै. इचि 





चयि मदुप्यक्तेमवर्न्ण्य्भ 
ि दते. 1 ओर मरप्य के वेक्रिय करती दक्त-२५ सा २७ का. २८ का >? | 
का, आर >° ङ्व यह्‌ ९ उदय स्यान पाति है. उन्म» मटुप्य गपि. २ उपुद्रानना | 
म > पचेन्द्िय जाति. ५ क्रिपाहक, € मवद भैस्यान १८ वम चतुष्क. ११ | 
| 

॥ 

1 

1 





। सोभाग्य. अयदा दाभाग्य. {> आदेय अदाद अनदिय. ९३ याः अया अयद | 
र ९२ प्रति धरोदयकीयां २९ का उउय तेना ह, यट भी तिच मे रुहम 
क < भाद पाति रे । फिर दन्त्य शरीर प्राक्त पगयान जार युम गानि के उ 
। दय >७ का उदय पेतारे. पत्तं श्च ८ भदे जाणना फिर शाता श्वादा पयामिपृ 
री स्वि दाद->ऽ दे उदयम उन्दाधकव इदय निचानि न््व्क उदय पमल यादे 
। जाणना. अपदा मायु दे दरद्विय करनी दनः शरीर पर्ठातिषएमीत्ि उद श्दाहाष् 
श्रे स्य दिना उपोन ङा उदय दय्‌ निलनिने >< ङा उदय ना ट. सटां एरर 
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' भाष्त्ना श्त्या ~क उदयम मदम साड प्न द्र पम्डर मटन ¬५- 
ध ध ३ ष्क व ; 
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के उदव मे उध्रोत का उदयं मिखानिमे ३० क्रा यदय स्थान होता. यहां भीष 
हिक के तरह साघु के एफदी भाद्ना जाणना. यो सव वक्रिय के पाचों स्यानको $ 
२५ भाद हेते दै. 1 ओर्‌ सयति के आर शदीर करती वक्त-पैक्रिय मनुष्य! 
कः बोदी ५ उद्रय स्थान पाति द. परन्तु इतना मिगेष पदिन द्विक, के स्यान भद्रः | 
रक द्विक छदना, ओर सवर भस्त भत्ति दी लेना इपव्वयि २५. के उदय म एः; 
ही भाद्भा जागना. । फिर शशर परयाता पयीक्षा के-पराघ्ात ओर्‌ जभ लगति # 

छनि से २७ का उदय होतार. यहां भी एकदी भाद तेता र फिर भाणापन (ध 

ज्ोश्वाश › पयाप्ा के श्वारो्वाश का उदय पिनि से-२८ के उदय भगी 

ह भाद्ा होता है. अथा शरीर पर्यापि प्यौत्ना के-उश्वात का अरुदय अर उयो / 
त का उद्य मिलने से भो २८ भङ्घात्ति का उदय देता हे. यहां भी कदी भ्व | 
यों ८के उदयकेदो भृङ्गे हेते ष | फिर भापा पर्याति पर्याप्ता फे उन्वाग रि 
त २८ के उदय ये चस का उयद मिलने से ९५ का उदय स्थान होना. यं 
भी एक भाद्धे अयवा श्वाशोश्वार पर्यापनि के सुस्वर के अनुद्य ओर उव्ोत कं उद , 
यये भी २९ का उद्य स्यान होता दहै. यहां भे एक भाद्गा यों २९ के उदय मर, 


॥ 
॥। 


भाद्धै } फिर भाषा पर्याप्तिं पर्याष्रा के सस्वर सहित २९ के उदय में उद्योतं का डद 
य मिनि से ३० का उदय रोता है. यहां भी एक भाङ्ग । यो आहारक शरीर फे , 
पाचों उदय स्थान के ७ भाद्धे हेत दै. । अव केवल ज्ञानी मतुण्य के-२० का; २! ¦ 
का, २दका, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, ३१ का,९का ओर ८ का, 
यह १ उदय स्थान होते ह, इकमे-१ मरुप्य गति, २ पचेन्द्रिव जाति) रे त्रस, ४, 
वादर ५ पर्या € घुभग, ७ आदेय, ८ यज्ञः कीर्ति ओर १२ धरुबोदय की मकृत । 
मिलानि ते २० का उदय होता दै. सो केवर सयुत्यात करती धक्त धीच के २ समब | 
पयन्त कमिण जोग वर्तते के होता है. यकं भाद्नां » ही हेता रै. ओर तीथकर के" | 
व ज्ञानी के सीकर नाम, युक्त-२१ का उदय होता है, यहां भी भाद्धा एक हता | 
है. । ओर उपरोक्त २० भे-२ ओदक द्विक, ३ छे सस्थान मे का एक सस्यान, | 
- ४ भ्रथम-तघयण, ५ उपघात, ओर > मरत्येक, यह २ भक्रात्ति मिखने से २? काउ | 

सामान्य केवटी के समुद्र धात करते, दूसरे, ष्टे ओर सातवे इन ३ समय मे ओ 

रक भिश्र जोम वर्तते ह्येता दै. यहां & सस्थान से २ भाद्धे शेते है, परन्तु समाः 


क क, 


मनुष्य आभ्य हयेन से गिनती मे नही लये. । उपरोक्त २६ मे-तीथं कर ५ 


क 


---- ----------------------- 
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५ 
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भिलने २७ का उदय रीर्यकर के समदयात लेती वक्त दूरे तीरे ओर सातवे स- 
मय मे होता रै. यहां भांगा ९ ही । उपरोक्त २२ मं-> पणयात, > उन्वास, ३ 
भ अयता अशुभ खताशे ४ मुस्र अथवा दूखर. यह ४ मरङ्ृत्ति भिलाने से-३० का 
उदय सामान्य केवरी के-ओदारिक काया जोन वर्ते रोता रै. यहां २ सेस्यान से 
२ भोगे. इने दोनो मिदाय गति से दुयुने कसे ५२ भागे ओर इने सुर दुर से' 
ठगने कसते २४ भागे होते द. परन्त सामान्य मतुष्या मिघ्र हने से नदीं गिन 1 ड 
परोक्त ३० अत्ति में रीथकर नाम मिलने से ३९ क्रा उदय स्थान वीयर के स- 
योगी केवर के आदारिकि काया योग वर्ते होता है. यहां ममचतुरत्र सस्यान श 
भ विद्यय गति. ओर सस्वर का उदय होने से एक्दी भागा हेता. 1 इन ९३ मेमे 
आदार्कि काय सोगक्रा निरयन केरे तव कचन जोगका भी निरयन सेवे जिसे ख 
रका भी निर्न द्रे, इ्य्यि सरे उदय भिना >° का उदय स्यान रे. यहां 
भ एक भागा तिवक्तर के जानना. । फिर उन्वाश् र्थे तद २९ का उदय रर. वहां 
र एक मगा तीथकर के जानना. । ओर सामान्य केवटी पूरक्त >> मे भे वचन 
जोग का गिहेयन किये २९ का उदय रंहे-यशं २ सस्थान आर परिदाय गति ने- 
१२ भागे हेति रै. परन्तु सामान्य सनुष्पके सेन मे गिन न्दी । इन रद्येने रश्व 
सका निरंथन कसनेमेन्८ का उदयरहै यदयं भी २ नैस्थान ओर > विलयो गति 
से ५२ भागि रेने ह. सामान्य मरुप्य ङे तेने मे नदी गिनि । आर \ मनुष्य गति 
पचेन्दिय जाति ३ चम, ४. बादर ५ पर्याप्ता. > सुभग . ७ अदिय. ८ यथः कती 
आर ९ सीयक्र नाम, इन ९ भङ्त्ति का उढय तीपकङ्र अयोमी केवनी के चरममं 
मय वर्तते तेता द. पलगी ° भाग । इन ९ म्‌ तीयङ्र नाम निकान्यने म लका 





का उठप सामान्य अयोगी केटी क्ते चरम म्म्यदनाहवबतं भी १-नयायोक 


वटी भ उठय स्थान = मिल्क ~ भागे = निम्र का. ०१ क्ल 
चला फ १० उठय स्थानक नमिच्कं ८= भाय दयत. [जनम का. ८१ क्त्‌. 


=ऽका. २९ का. ३० का. ३१ का.९ का. ओर < का.उन <म्यानों मना 








क = [ये [अ ् व ए क) क [न न~ = 
केकयी भाय पाना ह. जनम ठा स्स्तन म्यमान्प स्यन्‌ क जार ठ भ्दरन्‌ नादरः 
नोने निने. आर्‌ दारी के ५८ नग मारान्याधियत्तनेमे उन भामि 3 
हं सोनो निने ह. जर्‌ दरी ङे ५ मनन सानान्याधरिय त्तेन उन भाग क अ- 
ससि लिममे अन्म नद निन यं ~, _. ~ द: 
न्तर्‌ भूत सूनव नजनस्न अन्व न्त्‌ [न्न या मटुष्य्‌ ममदान्य मद्‌ [नरद 20 
-> ~~ अद देना ~ = ~ ~+ न्‌) चत. = लः = = 
भाय दयन ह ॥ जद ठदवाक् >} स्व्‌. =“ दा. 5 चा. =८ उ. =^ ङा. श्य 
२० ङा. यह ६ उदय स्यान पान ह उमम देवल, 5 पचन्िय नानि ५ अन 
३० स्न्‌. यह ८ उद्य स्यान पान ह इमम दरटिर. ३ पचान्यप जानि. 2 चम 
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नमम 


५ वादर, पर्याप्ता, ७ सुभग, दुभग मं का एक, < आदेय अनादेय र्मेकाएक)श्य 
दा; अयदः मेँ का एक ओर २२ धुबोदय की मकृत्ति मिर २२ का उदय भवं अ | 
न्तरा गाति मेँ वर्ते देवता केता दै. यहां सुभग, आदेय अनादेय, यद्य; ओर अ | 
यदा; इनके साथ गिनने से ८ भागि होते हं. £ । फिर वो शरस्य दवे बाद अप्र | 

२ भरकृत्ति मे-> वेक्रिय द्विक) ३ उपयात, ४ मत्येक, ^ समचतुरस्र सेस्यान 
यह ५ प्रकृत्ति मिला वे, ओर देवान्‌ पूर्व्या निकाले तव २५ भकृत्ति का उदय रहय 
हां भी पारे की तरद ८ भागि दते हु. । फिर शरीर पयीपि पर्याप्ता के-९ पराया 
त, ओर भ्रस्त विहायोगति यह दो भङ्ताति धिष हनेते-२७ का उदय स्यान हप 
यहां भी. ८ भागे # फिर प्राणापान पयश्च के उन्वास्र का उदय आधिक होने 
९८ का उ्दय स्थान होता दै. यहां भी < भमि, अयवा शरीर पर्याप्राके उन्यातत रे 
अनृदय ओर उदोत के उदयम भी ९८ का उदय हेता है. यहां भी ८ भगि, या 
२८ के उदय मरे सव ९६ भागि दते दहै. ॥ फिर भाषा पर्याधि पयक्नाके सुखर का 


अ क 


उदय आधिक होनेते - २९ क्रा उदय स्थान होता है. यहां भी ‡८ भागि दते - 
अथवा श्वारोश्वात् पर्याप्ि से-पर्याप्नाके खुसर के अनुदय ओर उचयोत के उदय पर 
२९ करा उदय होता दै. यहां भी ८ भगि, - ॥ यों २९ के उदयङे सव १६ भि 
हूय. फिर भाषा पर्याप पर्यप्ना के मूसखर साशिन २९ के उदय में उदोत का उदय 
मिलनमे ३० का उदय होता दै. यहां भी ८ भे, यों देवता के 2 उदय स्यान 
के मव मिल ६४ भगे होतेर्दै. ॥ अव नारकीके २९ का, २५ का, २७ का, २ 
ओर > का, यो ५ उद्य स्थान होते द. । इस मे-२ नरकं द्विक, २ पचेन्धिय जाः 
नि, ८ बम, ५ वादर > पर्याप्ता, ७ दुर्भग, ८ अनादेय, ९ अयजः कीर्तिं आर ` 
बोदय की प्रमृति. यों २९ यकृति का उद्य-विग्रह गाति म वर्ते नकं के जीवाड 
तिद, यद्भांगा एकटीनल्लेताै = ॥ फिर १८ में < प्रैक्रय द्विक; डक 


=-= ~ 
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प्क ~= 
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> द्रौमग्ि अनदरेय, जर ययय का उदय पीाचोदि हीन जानक देकर होता टै 
| ॐ देवनाके अययुम विटायो गनिका उदय नीं निम मागे वटे नदी. 
+ च्या कः~टवना टुष्वर्‌ क्म ट्टप नता हति ह. 
1 
॥ 
1 


~ उनग वर्य कन्ने देवता के उदोत का उदय टाना ह. =नरकेके जिंक प्रावनमान 


.---~ 


नरकन स्का अयाम प्रक्रनिवान टय हनने तिकल्य उय्ना नीद निनम मागा वहता नदी 


९.--- ---------------------------------------- 
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सस्थान, ३ उपयात ५ भत्येक , इन + भङति का उदय मिलाने से ओर पर्श का 
उदय कम करनेते २५ का उद्य स्यान नक मे उत्पन्न हे वाद शरीरस्य के पाता 
द. यदा भी भांग एकदी द्येता है. फिर शरीर पर्या्षि पर्या्ठा के पराघातं ओर अ- 
शुभ खगाति इन दोनों क्ता उद्य बढने से २७ का उदय होता दै. यहां भी भांगा ए 
कै 1 फेर भाणा पाना पर्याप पर्याप्ता के श्वायोश्वाश का उदय वेदने से 
२८ का उदय होता यहां भी भागे ९ 1 फिर भाषा पर्यापषि पर्याप्ता के दुसखर का 
उद्य वदनेपं-२९ का उदय होता है, जिसका भागा एकश होता दै. यो नकं के ५ 
स्थानोक्ते ५ भगि होते है. ओर चारों गति के सर्वं उदय स्थानों मिक सव १७९१. 
भणि हेते ह सो कहते ई. 

उदय स्थानों के सव भाट्धो की सख्याः-२० प्रकते के उदय स्यान मे-९ 
भागा केवटी के होता है. २९ पङ्ति की उदय स्यान मे-एकेन्दिय के ९ रिद्न्िय 
के ९. पचेन्दिय तिर्येच के ९ मनुप्यके ९; केवरी का ९, देवता के <, ओर न्क 
का १. यो व मिरु ४२ हेते है, २४ पङ्ातिक उद्य स्यान मे-एकेन्छरय के ९१, 
होते दै, २५ भछति के उदय स्यान मे-एकेन्द्रिय के ७ वैक्रिय तिथेचके ८, 


[० 


के ८; आहका १, देवता के < ओरं नकं का १, यों स्व ३३ भागे 


2 ८ 

म) 

८5५ ~< „6१ 
~ 
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२८९, ओर सहन मनप्य के २८९, यों सव ६००० भागे दति रै, २७ भज्न- 
उद्य मे-एकेन्दिय के ६, वेक्रिय तियैच के ८, वेक्रिय मनुष्य के ८, आदार- 
का १. केवरी का १. देक्ताके < ओरन्कक्ा१,यो ३३ देति. २८के 
उदय म-दिद्धिन्िय के ९. पदेद्धिय तिर्यच के ९७६, मनुप्य के ५७६, वैक्रिय ति- 

१६ वेक्रिय मतुष्य के ९, आहारक के २, केवली का९ देवता के ९६ 


के १२ पर्चेन्धिय तिर्यच के ११५२. मनुप्य के ५७६; वेन्िय तिंयैच १2 वक्रय मनु 
प्व के ९ आहारक कै २. केवलीका > देवताके 2 ओर नं कार्यो मव 
९७८५ भागे होते दहै; ३० भ्रकृति के उद्य मे श्िदधेनछिव के १८ तिर्वच पदेन्धिय 
के ९७२८. मनुष्य के ११.९२. वेक्रिय तिव के ८. चक्रिय रुप्य के १, आदार 
का १. केवली का ९. देता के <. यों मवं २९१७ भगि हेते. ओर>१कापर 
.छृति के उदय म-विेन्दरिय के १२ परेन्दिव तियेच के ११५२, ओर वेकटीका 


६ 








४. 
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ध 
९; यों सव १९१६५ भागि हेते रै.योर९ दी उदय केसव पिख्कर २७९१९ भे 
होते 

अव नाम कर्मं के सत्ता स्यानक क्टते है. नाम कर्म की सर्वं भरति 
समुदाय कौ सत्ता होरे तव ९३ की सत्ता, २ श््तमेसे जिन नाम की सत्ताः 
होषे त्र ९२ की सत्ता, -९३ वेमे से- (१) आहारक शरीर , (२) आहारक : 


ब्रोपाद्रः (३) आहार बन्धन, ओंर \८) आहारक सघातन, इन चारों की त्ता 
¦ दीं हे दव ८९ का सत्ता स्यान, ८ इत में से- जिन नाम की सत्तान दवें 7 


८८ का सत्ता स्यान) ५ इष मे स~देव दैक, या नई द्विक की प्रति कमी ऊर 
य-८९ की सत्ता. > तथ्य ८८ मेमे-तेड ओर वायु मे वेक्रिया्क उेखकर ८” : 
मन्ता वन्त हुवा पयोद्धिय पना पाकर देव गाति योग्य वन्ध क्रेत देव द्विक अ 


येक्रिय चनुष्क बन्थ मे ८६ का सत्ता स्थान टव. तया पचेन्टिय योग नरक गायं 


ग वान्ये नो नगक द्विक ओर क्रिय चतुष्क वन्य मेँ भी ८2 का सत्ता स्यान तैः 
9 फिर नग्के द्विक ओर परैक्रिय चतुष्क का निकाल दोनेते ८ का सत्ता स्थात ठ 
फिर मनुध्य दिक उेरनेने ७९ का सत्ता स्यान होता है. यह सातां सन्ता स्यार भ. 
पकर छे(टकर दुमे जीवों के दते ६. इम मेँ अभव्य के तया पट्टि मम्यक्ल भराप्नन 
फरीद उन के-ऽ< का. ८० का, ८2 का, ओर ८८ का, यट चार मक्ता म्थान 
दानि द| यव क्षपक के-2 यत्ता स्यान कहते ‡--१३ मेँ से ८ नरक पैक, ४ नि 
ठ्च द्विक, ८ भयम ङी चार जानि, ९ स्याव्र, 9 आताप, ९१ टद्रोत, १२ मृ 
आर १३ माधाग्ण न १३ यक्ते का घय दोनेमै-०९ की सत्ता पानी द. थग 
मे-१3 व्दपानन ॐ की मना, याग ८८ म मे-१> प्षपनिमे-ॐ ढी गना. 


ए एः ग 
१५८ 
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= 


५ 
५११ 


वद 


न्न्य ममयपद्नीद् नापक्मरफ १८ मना म्यीनदरय. 


सज्य के दन्य उदय अर मना स्यान करा मम्वन्य क्रदि दरः य्ठ्का 


वनय अन पनेदिः भायामा च्च म वार-ध्कन्िय, ~ 
दन यएगता एज्ानः तयान द, रमक वुत्यत वान्~-धकाद्य, 1 


~ ~~~ 
------- ----------- ~ -------~----= ~ =" 
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[4 ज क > न> [न र ८ 
नर्धच पदन्टिय यौ म्नृप्यद्राति द. इनक) का, ८८ का, = का. रद काः, 
1 ५ १ 0 


र-< मनुष्व गनि. = पच्य नाति, ३ वम, ८ बादर, ¢ पयता, 2 मृभग, अ, 
२, दद्मः यर सीरयकर नामटन 2 की ग्नः अर ठन ९ पमे मे-नीदिकग्नाम , 
ऊत करन म ८ की मरा, यट <-2 कः दानां मत्ता स्यान ययोमी कवा अ ` 


4 


र क ~ >> ~~ 


हि, 
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२७ क, २८ का, २९ का, ३० का, ओर ३९ का यह ९ उद्य स्थान हेोतिरं इसमे 
के हरेक उदय स्थाने वर्ते एकेन्दिय मायोग्य-र ३ज्त्तिका वन्ध स्थान करता है 
वहां २९ उदय तो वगर गाति मँ व्ते-्फेद्रिय विहेन्द्िय, तिषैच पचेन्दरिय ओर म 
रप्यके होता है. वहां सत्तास्थान-९> का,८८ का. ८६ का, <° का. ओर ७८ का 
यह ५ स्थान सव भावों के पाते दै, परन्तु मनुष्य ते ७८की सत्ता नदीहोमी दै, क्यों 
कि-ऽ८ की सत्ता मतुष्य द्विक उवेलने सेशे हती है, इख्यि मर्‌ण्य के चार सत्ता 
स्थान नरं दयेत है. । ओर २४ का उदय एकेन्द्रिय पयाप्रा अपर्याप्त दोनो के हेता 

वहां भी उपर रुहे सो ५ सत्ता स्यान हेते है. परन्तु इतना विरेप-जो वायु का 
य वेक्रिय दरे तो-२५ के उदय मे वर्षते को ८० का, ओर ७८ का यह दोनों स- 
त्ता स्यान पाते है. क्योज्जि उत्तके वेक्रिय पटक अर मदुप्य द्विक निश्चय से पाता 
~+ इतय्यि ८० का ओर ७८ का स्यानक्त छोड कर-२२ का, ८८ का ओर ८६ 
का यई ३ सत्ता स्थान पाते ह. । ओर २५ के उदय में बते एकेन्छिय वैक्रिय ति- 
पच ओर वेक्रिय मद्ष्य के रोता है, तशं तेड ओर अक्रिय वायु के जो पांच सत्ता 
स्थानर है दोदरी 4 सत्ता स्यानक कहना. क्योक्ि-०८ ढी सत्ता उसके हे, अन्य 
के नरी » । ओर दस पर्वाप्ना के ७८ की सत्ता पिना वाको क ४ सत्ता स्थानक 
वैक्रिय तिंथच मनुष्य कै बन्धते रै. ओर २५ का उदय दाता है. ! ओर २६ काद 
य पर्याप्ता एङेन्द्रिय तया पर्याप्ता अपयीप्ता वेन्दिय तिच पचेन्द्िय ओर मनुप्यकेहो 
सी दै. वहां .भी पिरे की तरह दी ५ सत्ता स्थानक. उस्म से ७८ का स्यानक तो 
तेड तया वरक्रिय बाय की अपेक्ना से छेना. ओर वाकी रद ४ सत्ता स्यानक दुसरेजी 





~+ चक्रिय तो साक्षात अनुभव रहा हे इसल्यि उते उवेल्ता नदीं है. ओर उसके उे- 
वि सउमक्रा 


क पिन नरज दकि तथा देवं द्विक नही होना है ख हा चन्रिव षट्क 
उवेट्ना => 


उवे 
> अ, [> च 1 & 
ॐर्‌ वाक्रय पटक उवट वाद्‌ मनुष्य दूर उवख्ना ह्‌. परन्तु उसके पाठे नद उकेल्ताहै 
भ्क्याक्न-दूसरे स्व पयाप्ता जिं मनुष्यदिकत का उन्ध कते है. ओर णकेचधिय कते 


विहान््रय, [नयत पचेन्रय नो तेड वायु से कर उ्वतसे ह वो जहांनके मनुष्य दिक 





श 
क =, च्य [4 
द्याने 


का ञन्ध नहीं कर वहात अपयांप्ता उच्स्या मे उने ७८ ना सकचा हता ह. उमान्द 


६ सत्ता स्न पत हर 


~ दन्न ज-------------------------------------------~---~--~-~-~-~-~-~----~----~-_-_~-_~_ क 
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धिः 





वों अधिय २२३के वन्धे ओर २६ के उदयम छेना. 1 ओर २७ का उद्यते 

पायु छोड कर पर्याप्ना बादर एङेद्धिय तवा वैक्रिय तिथच मनष्यके हते दै. वहां 9 

८ िना बाकी सदै ४ सत्ता स्थानक जाणना. = । ओर २८ का, २९ का, ओर” 

का यह तीनो उदय स्थान पथीप्ना छिन्धि तथा तिर्यच पचेन्द्रिय ओर मर्प्य कैरी 

ता हे. । ओर ३८ उदय स्थान पर्याप विह्छन्द्रिय तथा तिथच पचेन्दरिय मिथ्यालीके 

हाता, यं मनुष्य द्विक की सत्ता दोकषी 2. इसल्ि एक ऽ <का सत्ता स्यान छः । 
वाकी के * सत्ता स्यान पाते, यो २३ के वन्ध फे योग्य ९ उदय स्वाकककेप। 
| घ मिरकर ४० सत्ता स्थान घेति दै. । ओर २५९ के, एदे के दन्यमेभी योह 
| नव उदय स्थान मे सत्ता सम्येध ४०-४० स्यान सामान्य आदेशसे जाणना. ओः 
। र्‌ प्रिशिषा देदामे पयाप्रा पएककेन्धिय भायोग्य २५ का वन्ध करने वाले देवता के-२१ 
¦ का, २८ क्रा) २७ का, २८का) २९ का, जर्‌ ३० का, इन > उदू्य प्यान | 
म का. जरल का यद्‌ दौ सच्चा के स्थानक अलग छेते < ओर पयध्र 
पद्य तथा अपयप्ता निभेच पचेन्टिय ओर दुष्य मायोम्य २९ कृति काव 
, तारे वन्य नदा £ क्योदि-अपयाता देवता यँ उपजता नीं ए. इसय्यि २३ का) ५ 
का, आग 22 वन्धस्थातमं सव ^ उदय स्थान के परिकर ९२० सत्ता स्मर मिः 
यान्नि द. | चर = क बन्ध म-२१ का) २५ का) >ठ का) =७का 
८ क्ता. = का, उका) ओआए३५ कायः < उदय स्थानदोते ट) आर्‌ ९५ 
का. ८८ का, ८2 का, नभा ८2 का यद ८ न्ता स्त्रानं एकर के उदये दष, 
यटन्८कावन्यदो दम्य दवाः रदेवयनि पभरायोग्य ओर स्र्कीगाति भायोग्य दम, 
टरेदगाति परायोग्यर८ र वन्यमद८स्टय स्वान अनेक नीधो आध्रिय हतेः, ओर गाति 
दरायेण्य न्क वन्यम कानार 3१ कायन उदय स्थान देति £ निष 
-दरदगि देः यायाग्य न्ट क वन्यम २2 क्रा उदय क्षायिक मम्यप्त्ी अथवान् 
योनाव मम्वद्ध दष्ट पचन्धिय निधे नया मनुष्य की भवन्तगद गति म श्री 
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तच पे. परन्त मिधथ्याती के नटीं पते. च्योफ-मिथ्यात्र ष्टे ठेवगति भायोग्य 
२८ का बन्ध नदी करता है. मिथ्याती तो सव पर्याक्षिमे पर्याप्तादी ठेव गति भायो- 
म्य २८ दान्धता है > इम देव गति भायोग्य २८ के उन्धक २१ के उदयम दर्तैते 
को-९२काआर ८८ का यह टो मता स्यान होते हे. परन्त यदं जिन नामकीं 
ओर >५ का उदय आहारक साधु वैक्य तिय आर सम्यङ इष्ट 
ङे .सोेता ६. तया पिप्यातत चषि के भीद्ोते बदा मामन्यमे यहद 
| मत्ता स्थानं रोते दै. परन्त उतना विरेप जो आद्ारक के धारक दै. उनके आल्यरक 
॥ चतण्क जग्दर लोदा है. उस लिए उन्के-एक-९२ कादी सत्ता स्यानक रोते ६. बाकी 

के दृनरे जोदाक्तेदो मत्ता स्थान होता र. यह र्व्के वन्धतते “के उ्दयकेढो 

खत्ता स्थान जानना! आरस्के उदय क्षायिक आर ्षयोपलमन्म्यङ्‌ द छरीरस्त 
प्रेन्द्र ति्व॑ ओर मटप्य के २८ का बन्ध देव गति परायोन्य लेना रै. वहां ९२ 


| आर ८८ का यद टो नत्ता स्यान हेते हे. 1 आर २७ के उवय आहारक माध त- 
| था चाक्रिय तियंच मरप्य सम्यङ दृष्टि त्था मिथ्या दुष्टर दोरा दोना मना क्र 
। 
| 


स्थानक जाणना. तवे र-न्८ के २९ के उद्यमे भी अरुक्रमने शयीर पर्पापनिष 
याप्तारे->< का इदप तेता ६ । आर म्भालोश्वान पर्याप कर पर्मनज्न-का उ 








। परापे मो क्षपक तया वेदक नम्ब्क दृष्टि क्त. आत्तरक्‌ साधु, वक्रि तिच मन्‌ 
' प्यके देवगानि प्रापय २८ फा इन्ध सद नतं भी २२ आर ८८ के दोनो मत्ता 
स्थान पदि. ! आर ३० का उदर पर्दन्दिर निंद रप्र सम्पक्‌ दा द्ध. सिष्गनच 


| दृष्ट के, आत्तरक करते माषके नधा दत्रिव क्ल माधुके देना द. दं नामान्ते 
| 


) 


क ऋ ॥ 3 
श छर = ~ = =-= --2 ~न =-= = - ~^ ~ 
भ यह्‌ ठर (ज एन जदा हक्य उर उन्म (न्य्व ऊर उद ऊ 
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म 
२६४ द प्रणम अथ॑ काण्डका-प्रणम मूढ द्रारा रोहण खण्ड । 





९२ का, ८९ का, ८ का, ओर ८३ का यह ४ सत्ता स्यान होते हैः ओर श्ररिष : 
से--पचेन्धिय तियच मनुष्य पिथ्यात दृष्टि के नर्कगाति भरायोग्य २८ का वन्ध करं ¦ 
३० के उद्य--९२ का, ८९ का, ८८ का, ओर ८६ का यह चार सत्ता स्यान 
होतेह. इतमेर्र्काओरट्८ कातो भ्रथमोक्त रीति से कटना. ओर ८ 
कीं सत्ता सो-किद्ी जीवने नकौयु वन्ध किये वाद सम्यक्त्र भप्त कर के पीधक्र 
नामका बन्ध किया, बो जीव नकं जानक सन्ुख हवा. तव सम्यक्ठका दमन कर मि 
ध्या मेँ गये वाद्‌ तीथकर का बन्ध दै इतच्यि सीर्थेक्रर नाम की त्ता हे, पर्दु 
तीयकर की सत्ता होते भी आहारक की सत्ता मिध्याल्यी के नदीं होती ६ वहां, ८९ 
क) सत्ता पाती दै. अव ८६ की सत्ता का स्वरूप कते हैः-- कोई स्वं पर्याप पे ¦ 
प्याप्ा पेता तिधैच परयद्रिय अयवा मनुष्य वो तीथ़्र नाम, आहारक चतुप्क, यतरि. । 
य चत्र) देवद्विक, नरकद्रिक, इन ५३ भकृति पिना ८ की सत्ता मे वर्तता सीह. , 
ट परिणाम से नरक गति भरायोग्य २८ का वन्ध करते बक्रिय चतुष्क ओर देवा्रिक , 
का अवद्य वन्ध करता है, तव ८६ का सत्ता स्थान होता रै. यों २८के वन्य, 
>° कै उदव मे, ८ सत्ता स्थान रोति रै ॥ ओर ३१ के उदय मे-९२ का, ८८ का | 
८६ का यह तीन सत्ता स्यान रतिर, यहां ८९ की सत्ता नदीं होती हैँ + । या 

०८ के वन्धे ८ उद्य स्थान के मि चार सत्ता स्याने संवेसे १९ मद्वि, 
पति द. ॥ २९ के वन्धे ओर ३० के वन्य म अरग अख्गः--२९ का रथका ' 
२५ करा, २>का, २७ का, २८ का, २९ का, ३० का, ओर ३१ का, यह ९३“ ¦ 
दय म्धान टोने है. ओर-९३, का, ९२ का, ८९ का, ८८ का, ८६ का) ८ का 
जर ७८ का, यह ७ मत्ता स्यान होति दै. । इन मे पचेद्धिय तिर्येच ओर पष्य, 
प्रायोग्य. >^ क्रा बन्ध करते पर्याप्न अपर्माता रेते एकेन्दरिय, परि्ठेद्धिय तिर्येच १५ 

च्य मद्प्य देवना आर नकं विग्रह गति मे--२१ का उदय होता उस प-९ | 
का. ८८ का, ८2 का, ८? का, ओर ७८ का यढ ५ मत्ता स्थान होते £. परय , 


क 
| 


१ 
। 
॥। 
॥ 


॥ 
॥ 


व्याड १का उद्य तिथ के हाना टर ओर उस नियचमं तीथकर मामकी मत्तान + 
दा चती र, अर ८२. क पत्ता तो ती्यकर नाम सान्ति ही दतत, उसाटिये ८९ छोर 


यकम कः तना पत्ता म्ध्रान पृत्‌ दू, 
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क सक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोहण अर्हीशतद्रारी थ २६९ 





इतना विशेष कि~बायुक्ाय चिना दुरे पवाप्ता एकेन्दरियः विह्लेद्धियः तियंच पचेन्धरिय 
मनुष्य देवता ओर नार की इन के ७८ विना वाकी के * सत्ता स्यान पाते रै. €- 
सकरा कारण पयमाक्त) रेपे दी-२४ के, २५ के ओर रद६केउदययें भी येदी 
पांच > सत्ता स्थान जानना. उसने जो २३ के वन्ध मे उदय सत्ता सम्वेधके भागे 
कदेभो चै यहां भी जानना, परन्त॒ इतना विरेष क्षि- यहां २५ के उदय में मिथ्या 
ली देवता ओर नार की क्ते २९ का वन्ध होता है. ! ओर २७्के उदय पर्याप्ना ए- 
केन्द्रिय देवता. नारी. वैन्य तिच मनुष्य मिथ्याली की; विद्धेनदिय के तिय॑च 
मनुष्य के भायोग्य २९ का वन्य दान्धता हूवै--९२ का. ८८ का. <> का ओर 
८० का यद्‌ चार सत्ता स्थान पतेरै-। ओरय्८का२९ का उद्य दिदेन्धिय 
तिर्थेच पचेन्छिय, चनुण्य. वेक्रिय तिय॑च पेन्िय. मनुष्य देघता, ओर नारकी २९ 
का उन्य करते दता है. यदं %# वोदी चाये सत्तः स्यानक्त पति है. । आर > का 
उदयरिनमेन्धिय. प्तियच पचेन्धिव. ओर मदुष्य के; तया उघोत के उद्य में रेवता 
के हेता है, ! ओर ३९ का उयय-षिह्न्िय ओर तिच परचेन्धरिय के उ्योरके उ- 
दयेम होता है वहां मनुप्य गाति धायोग्य २९ का वन्थ रूरते चार सत्ता स्थानरू-एके- 
न्धिय विन्य ओर तिथेच पचेन्टिय के हते है. । ओर तियच गाति मनुप्य गतिके 
भ्रायोग्य २९ का वन्ध कसते नको अपने > उठय स्यान म-यया गोग्य पनेदननेको 
भी ७८ का सत्ता स्थान हता है. क्यो्ि-मर्प्य एक रोते ७८ मत्ता नरी चमी 
इपथिये क्च चा सत्ता स्यानक पति रं. ओर दवता नारकी पर्चन्दिय निच तया 
मनुप्य भरायोग्य २९ का बन्ध करते अपने अपने उदव में दतत -९२ का. आर ८८ 
का य दो सत्ता स्दान राति र. वहां मिथ्यात्मो नकं को निधन्र्‌ नाम क्म रेने पनु- 
प्य गति भरायाग्य २९ कता दन्ध अपने > उदय मे यया योग्य पने हमने कनो एम ८९ 
का मत्ता स्थान पेता दै. क्योक्ति-मिष्यात्वी के आटारक चतप्क निननायदटेनेभी 
नदी पाता टै. 1 दिरेरद्रय र्‌ तिश्च पचेन्ियक्ते ये चाग सत्ता न्यान कलना 
नेमे २> के इन्धने दह्ये मष स्थान जानना. पर्त इनना द्विप जे मनुष्य गात 
। प्रायाग्य २९ का उन्य दरे उसके ८ विना चार्‌ मत्ता न्यान हान ह. | निच गाने 
। भरायोग्य२९ के दन्ध ये पाचों मत्ता स्यान पाने दै. । आर देदगनि पायोन्य>१ का. 
| न्ध कुरते अविरति मन्यक्व द्रष्ट न> का. २९ का. २८ का. २९ना. यार 


> 
| ३० का. चट्‌ ५ नया ज्चरक् 
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गे हेति दै. ¡ ओर ३० के बवन्ध स्थान मे-जेे तिथच गति प्रायेण्य २९ करा वन्य 
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५ १ ध य 1 
४६९६ शः प्रथम अथं काण्डका पथम मूल द्वारा सेहण कन्ड धः | 


„_ _------~-~---- 





का, ओर्‌ ३० कौ यह ५ उद्य स्थान हेति ६. । ओर देक विरात मैप केवर , 
करते उवोत का उद्य नहीं होवे इ्ाश्ये ३० फे उदय व्रिना अच | 


चार उदय स्थान ते टै. वहां देवगति भरयेग्यु तीथकर नाम प्ति 


२९ का बन्ध करते-९३ का ओर ८९ का, यद दो सत्ता पांच उदय स्यान शी | 
ती दै. । ओर आहारक साधर के देवतगि भायेग्य २९ का वन्ध करते एक ९३ क 


| 

ष है ग वि ५. , ८६ | 

सत्ता स्थान हाता है. यं सामान्य पने २९ कै वन्धमें९्ञेके उद्य कर सवभा | 
। 


न्धते--एकेन्द्रिय, विन्ध्य, तिथच पचेन्द्रिय, मलुष्य, देवता, ओर नारकी के न 

उदय स्थानक कै तेपे उद्योत सहित तिथय गाति भरायोम्य ३० के वन्य मए । 
यार्दिक कर भी उदय ओर सत्ता स्थान का सम्येध कहना. ॥ ओर मनुप्य मति प्रा | 
योग्य तीर्थकर नाम सित ३० भ्रकरात्ति का वन्ध करते देवता नारफी के जो किष | 
होता है. सो कते ईः-देवता के २९ के उदय में बहतते-९३ का ओर ८९ काट) | 
सत्ता स्थान देति रै, ओर नारी को २१ पो उदय मेँ भदतते-मदुप्य गाति भागे | 
३० भरकरात्ति का वन्ध करते-एक ८९ भत्ति का सत्ता स्थान होता है. परन्तु ना 
कीके ९३ फी सत्ता नदीं हती है. ~ । ओर २५ का, २७ का, २८ का, ओं ? 
९का टन चार्यो उदय स्थानो मँ भी देषतां के छपयोक्त दो दो सत्ता स्थान हति £ | 
जिम नारकी के ३० का उदय स्थानदेतादै उक्त नारकी के उन्रोत का उदय 
नर चता द. यो मामान्य पने २० के वन्य मे २९ के उद्य म-२४ के उदय मे 
ओर २५ के उद्यमे 9, २६ के उदय ४, "अके यदय ६) २८ के यदय £^ || 
के यदय 2, >° के यदुय >, ओर्‌ ३५ के नदय ५, यो सव मिन ३० के वन्य क | 











~~~ 





^, 
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क्यो के-ॐथकग नाम तथा आद्रारक चतुष्कः इन दीन कौ तता नागर कै भ 

बिः 

> नाम कर्म का ण्कटी यदा. कीरति प्रति का वन्ध यपू करुण के मात्र भागम 

न्य्नाक दरद गुणम्यान नक टता >. वौ अति वियुद्ध £. इत्ये अद्वारा अग करय 
॥ 


[नी 


६ 


1.8 > 
ज्ग्ते नदा उन यनक दूरे 24 यद्विक टय स्यान दक्रियटिफ की परया फा 
न्धन्ति >. त्न 9् नी १७ प्रन का दय स्यान हाता र. ॥ 
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= युक्ति सपान श्री-गणस्यान रोहण अदीरतद्रारी भैः >६७ 

९ उदय के ५२ भागे होते रै. ओर ३९ के वन्धमे ९ उदय स्थान ओर ९ त्ता 
स्थान होता ६. स्योकि-देदगति मरायोग्य जिन नाम तया आदार द्विक सहित २२का 
वन्ध स्थान अम्रमत ओर अपुतै करण गुणस्यान में हेता हे. षां ञेक्रिय ओर आहा 
रक शरीर का कारण नक्चै है. इलियि इन व्रिना-अन्य-२५ का. २९ का इयादिअ 
ल्व पङ्ति का उदय नदी हेता है. ओर ओदारिक शरीर की तो सव पर्याक्ठा कर 
पयता ख्ये उनके ३० कादरी उदय होता हे. वहां एकदी ९>का सत्ता स्वान 
पाता है. द्रे सत्ता स्थान नदीं रै. क्योफ-३१ का वन्धतो आहारक चतुष्क जिन 
नाम सिति हेता ६. ! ओर एक यशः कीरे चन्य मे भी एक >° मरङ़त्ति कारी 
उदय स्यान हता है. ओर दलं ९३ का. ९२ का. ८९ का, द का. ८० का ७९ 
का ७६ का. ओर ७५ का यहं ८ सत्ता स्थान हेति दहे. इसमे के-९३ का. ९्२का 
९ का. ओर ८८ का. य तो उपशम श्रोणिकी अपेक्नासे देते ई. ओरक्षपकश्रे 
णि मे भी जलं तक-निदत्ति बाद्र के परयम भाग मे जाकर स्याद्र २ सूष्म, ४ 
न्व्िच द्विक, ६ नरकः द्विक. १० जाति उतप्क, १९ साधारण १२ आताप, ओर 
२> उद्रोत, इन २३ भङत्तियो का क्षयकर वहां तक अनेक जीवो की अपिना से- 
८० का. ७९ का. ७2 का. ओर ७५ का, यह ४ स्यान सपक श्रागि मे हेते ६.।३- 
ङे ऽपर वदन के अभाव से->० का. २१ ङा. २८ सा. का. २७ का. २८का. 





२९ का. ३० का. >९ का. ९का. ओर ८ का. यह्‌ १८ उयद्‌ के स्यान अरर ९३ 
का. ९२ क्रा. ८९ का. ८८ का. << का. ७९ का. ऽव्का, ७५ का. ९का. जौ 
र< का. चद {° स्थान हेति हे. । इतमे केवटी के-आठ समप का. समृढयात कसे 
ते शीच के-पीपरे चये ओर पांचवे समय पयन्तं कानाण जोग वर्दते-* पदेन्धिय 


-------------------~ 


जाति. दत्त तिक. ५ बुभग. ८ आदेय. ऽ यशः रीती. ८ मनुष्य गति. ओर १२ 
ह्वा शबोदय की यों २० भरह्तति का उदय चेता है. वदा-मत्ता स्यान ७९ का, 


¦ तया आद्यारक उत्प्क दिना ७५ हाता दे. ! ओर शर्थक्रर के सस्दधात करते ऊपर- 
त्त तचद्ते तीना समय मे तीयक्र नाम मदिति २७ का. उदय स्यान हेता द. आर्‌ 


बो जिन नाम युक्त होने ३े-<° का. ओर ५८ स्ना यर दो नचा स्यानपानेदै।भा 
र केवली मर्ढयात करते ओदारिक भिश्र योन ऋमने- आदारिक दिक. > बल घ 
पम्‌ नर्च सघवण. टं छ मस्धान म का ९ मस्यान, ५ उपयान. आरः प्रत्ये य- 
ह ६ भरह्त्ति उपरोक्त २० मे मिलने मे २८ क्रा उदय स्यान हाना टै. मो-दमरे ड ' 


^ 


पिः 
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ह, ओर साते समय पर्यन्त ५० का, ओर ७५ का, यह दो स्थान रोते. ओर 
तिर्थकर को इसी स्थान मे जिन नाम सिति २७ के उदय मे-८° का, ओर्‌ ६ क 
यह दो सत्ता स्थान होते दै. उपरोक्त २६ मे» पराघात, २ उश्वास,३ देन मेक 
९ खगाति, यह ४ भक्रत्ति मिलने से ३० का, उदय अदासि योग दिते केवरीर 
अथवा इग्याखे गणस्यान मं भी होता दै. यह-९३ का, ९२ का, ८९ का)<८ मा 
८० का, ७९ का, ७६ का भोर ७५ का ह्य ८ सत्ता स्थानों मे से पैटे क 
४ तो उपशम भ्राभे री अपेक्षा से ओर धीेक ४ क्षीण कपाय ॐ सयोगी जेवरी ङे, 
ओर पीधकर के होते हैँ यहां आहारक चतुप्क की सत्ता रदित धकर के८? काज 
अती्ैकर केऽरका आहारक चतुष्क छोडकर पीथकर केका ओर अतिक के 
कायह दो सत्ता स्थान पति है ओर २९ फे यदय का ओर9६कायह दोसत्ता स्यान 
तीथकर कवरीके जानना क्यो$-सामान्य केवला केतो २९ का उदय नदी हता 
है. यन ३१ मेँ ते-तीथैकर दे वचन जोग क्तारेधन होन से २९ का यदय हैव वह 
८० का ओर ७६ का यह दो सतता स्थान देम । ओर सामान्य केवी के ओदारं 
क योग वतेते ३७ का यदय ओर ७९ का, ७५ का, यह दो सत्ता स्यान । ईन" 
म से वचन जोगका निरुषन करने से सामान्य केवरी के २९ फा उदय होता टै 
वह,-७९ ओर ०५९ का यद दो सत्ता स्यान पति दै. ओर सीकर के वचन नोग 
का निरुधन होने से ३० भ्कृति रहै, ओर ३० मे से भीः श्वारोश्ासत का निरयन 
होनेसं २९ का उद्य होता रै. वहां-८० का ओर ७६ का यह्‌ दो सत्ता स्थान ¶ 
ते है यों २९ के उदय मे चार सत्ता स्थान पाते है. 1 ओर सामान्य केवरी के वच. 
न जोगक्रा निर्धनं होनेसं २९ का उदय रै, ओर उस मेँ से श्वागोश्वाश का दय 
कभी कर ते २८ का उद्य होता है उस मे-७९ ओर ७५ का दो सत्ता स्यान प्र, 
ओर ९ के उदय मेँ तिथकर के अयोगी गुणस्यान मे ८ का, ७दे का ओर अ“ 
न्तिय समय मँ ९ को यह २ सत्ता स्थान पति दै, ओर सामान्य केवर के ८के उद्‌" 
य मे-अयोगी केवली गुणस्थान के द्विचरम समय तक, ७९ का ओर्‌ ७५ का अथा 
अन्तिम समय ८ का यह ३ सक्ता स्थान पाति है. ॥ 
यो नाम कर्मके सम्वेषके माद्गे ३० हति दै 


[न ् 
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ह मुक्ति सोपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीनतद्रारी "क २६९ 


चउदह गुणस्थान पर नाम कमे के भागे. 
१ मिथ्यात्र गुणस्यान मे-->३ का. २५ का. २६ का. २८ का, २९ का, | 
३० यद € वन्ध स्यान दते रे. सो कहते हैः-( ° ) अपयीषएा पएकन्धिय भायोग्य 





२३ का वन्य ङसते-बादर मूष््म भयेक ओर माधारण इन ४ पदमे “ भाक तरत 
(२ ) पर्य्रा एङगेन्िय भरायेग्य २५ का बन्ध कते २० भद्भितेन है. (३) भ- 
यीप्ता एकन्छिय भायोग्य २२ का बन्ध कत {६ भाद. ( ड ) >ेवगति भयेोग्यरे६ 
का. चन्य कसे ८ भाद्वे. नरक गति भरायाग्य र्८ काच्न्धय करते ! याहायां९ 
भाद्धे ८ के वन्ध के तेते है. । ओर पायीप्ता वेन्छिय तन्वि चारिन्द्रिय पायेाग्य२^ 
का वन्ध करने. अस्ग २ आट २ भद्ध तेन दै. पर्या निचेच पञेन््रिय मायोग्य 
2० कादन्धक्ते ८८८८ भाद्धे पक्ता परुप्य मानि प्रापाग्य २९ काङन्य क्रते 
८२१०८ भाद्रे यों २९ के वन्ध के मव ९२८०भाद्भ तित्‌ >| आर परपरा मीनो 
विङधेन्टिय भायेाग्य ॐ° का वन्ध करत अन्ग > आट 
| योग्य ॐ का वैध कसे ८६०८ भद्धे. यो २० तैः यन्य के मद ४ 


[111 


~ 


[ 


२ भाद्रे. तियय प्चेन्धियया 
३्न् भद्रे 

॥ गणन्या 

| नमर का. गथ का. २८ का. २९ का. २७. का. ०८ का. ०५. का. २०का 

| ओर्‌ ३२ का.यों९ उदय स्थान रेति दै. जिनमे-नव ८११ १३०८२०० +; 

| 

| 


( 


ते <. आरम्बम त वन्ध स्यान के पिटरऊर-१>९२८ हुवे ॥ पिध्यान 
न 
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१५८१ १०.९१.७८१ +->९१ ८०६ १ १७.५७८ ७३ भाद तने ह. + ॥ म््याय शतः 


„~ ^~ „~ = = + 
=+ ~, ^~ ---~ ~> ~~ ् अ न = 
( ने वष ताल ९ गवन स्ह ललम्‌ ~ ण्ड हन्य ८ व] 
~ (>) क र [3 [*) 
"नन्द न~ र~ < ऊ टन ढः ->-- --. “डर =-~ == --= -- 
| एरकः (दः सने ३० उ दन्द खा 9 गरा त~: {ङ्न न्मम मनष्द ग~ द 
॥ र 
भ ५ ३ [न्‌ ~ ए [ब ५ „~ 
ट ठ >~ क + --* ~~ स 
| यगय 5? ( द्र क गर २ उ 9.५ ग उम्र ६, उल -न्ठ्ट द - म्न् 
2 
\ --2 ण + ~ = >~ > ॥ 
प~ £ ११९५ {4 र\। १ १. 
॥ 2 
1 [व ^ ५ [प = = ~~ = १ ~ न 
ति ध न न= = म~ + = ~ 9 
गन- दर " समन्य स रव्य सदन = ५११९१) द, रन 2 ~~ स 
| 
} ~~~ ~ = १ ~ ~ अ न 
| = ~^ ~ -----~ = ~. ~ (व्‌ च न 
[4 र्तः = 9. रर =; न्प न~ = *~~-३5-३९ उ ३. रन < + 
॥ 3 वे [र न ए ए ॥ ३ १ ११ १ 
~+ (> ~~ न नच = "ल= ~प प = = इ ह--~ -~ >= =-= > 
~ €~ 4 ग < भ्र ~ ~त ९ ~ =-= = च, इ~ >= --- ॐ 
१ ~ ह ~ अ ४ [द न = 
८ न न न ==> ~= ~= ~~~ ~~ ----~ --~ ~ 
छ ९ ^ श < थः ~ ॐ र्~~ ~ अ~ 2: ~ ड न 2 
ऋ भ क [ भ ॥) कक ॐ ~~ ॥ य ॥ ३ 
=+ च ~~ ~~ ॐ (१ 2 न 
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स्यान मँ-2 सत्ता स्थान सेते ईः-जिनमें से-६२ दी सत्ता तो सवर्जीवों के की 
दै. ओर किरी वेदक सम्यक दृष्टे जीवेन मथम नरकीलुका वन्ध करिया से गोकु 
अन्तम सम्यक्छ का वमन कर नकं मे जाता द. उप्ते अन्तर्‌ मुहू परवन्त ८९ $ 
सत्ता पाती है. फिर अन्तर मूहूर्तं वाद यो सम्यक्व की राप्षि करता दै. # } ८८ 
का सत्ता स्थाना भ चारों मति फे मिध्यादी मे पाता. । ८2 का सत्ता स्यान 
केन्द्रिय मे देवगति मरायोग्य तथा नकफगतिं भायेग्य उखे सै पता, < कास 
त्ता स्यान तो-९२े बे ये से- पीथकर नाम, ५ आहारक चतुष्क, ११ वरेक्रिय ष 
क, १३ नरक द्विक, इन १२ भृत्यो को उखे ते-येन्दिय मेँ पाता दै. कि 
एकेन्द्िय मे से निकल विदधन्दिय तथा तिंधैच पचेन्धिय मनुष्य मे अवतर पर्या भय 
वाद्‌ भी अन्तर मूतं तक उषम ८ का स्यान पाता ६. अन्तर गुहं वीते बाद अ" 
वर्य वैप्रियादे का बन्य होता ६. ओर उन ८० मेँ से-मनुष्य मति ओर मनुष्यादु 
पर्व उतेठे वाद तेउ वायु मे ७८ की सत्ता पाती दै, । ओर तेड वायु मे से आकर 
विद्धन्द्रिय हेमे वहां ७८ की सत्ता अन्तर महूत पर्यन्त पाती दै, वो पर्याप छ गद 
अवय पुष्य द्विक का, वन्ध करे तव ७८ की सत्ता नदीं पते. । यो सामान्य प्र 
कारे १२ सत्ता स्थान मिथ्यात्र युणस्थान मे पाते द. ॥ अव इनका सम्बेध कलते ई | 
-परिध्यासी के अपर्यात्ना एकरेन्दिय भरण्य २३ का वन्ध क्से सव ९ उदयस्यन 
का सभव हेता रै, परन्तु उमे २५ के उद्य मेँ देवता के माद्धे ८, नार्क कामहा 
१, यौ ९, ओर्‌ २७ उदय देवता के < नर्ककरा १, ओर २८फे उदय देवता १६ 
नग का, १ इतनदी २९ के उदये ॐ के उद्यदेवताके ८, योस्तव ६०भा' 
दे २३ के वन्य मे नदी पतिर, क्योकि तो एकेन्दिय मे जतिशी नरी रै. अप 
प्रा देवाता भी ओर एक्री्रय मे जति नदी है, इतच्यि इनके ६० भारे छोडकर 
वाकी के ७७१३ उदय के भाद्रे २३ के उन्धमें पाते. यहां ९२ का ८८का)८ 
करा, ८० का, ओर ७८ का, यह ५ सत्ता स्यान तो-२१ का, २४ का, ओर २६ | 
का, यह ३ उदय स्यान मत्यय हेति दै. उमे २५ के उद्यमे जो तेड वाय॒ द्‌" 








न 





श यद आहारक चुष्क आर निन नाम कम इन ठनो की एकदी वक्त मे नरकरम 
सचा नरी होनी दै इमाथ्यि ९३ का पत्ता स्थान नकं म पाता नदी दहै 


न ४ 
_-__-------------------------------------~ 
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य सत्ता भाद्धे ह. तदयं ८ की मत्ता. परन्तु दूसरे भा नदी हेते ६. ओर दुसरे 
२७ का. २८ क्रा. २५ का. ३० का. ओर २९ का. इन ^ उदय मं-७८ विना वा- 
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की के चार २ सत्ता स्यानदहते दहै. यो सब २ के वन्य मे ४० सत्ता स्यान होते 
परन्तु इतन विदेष-जो पयोता एकेद्धिय भायोन्य २९ के इन्ध मे अपने उदय मेदे 
दता त्ते भो भाङ्ग पति £. इनाध्यि ७७८ भाङ्ग इय द्रोनं वन्य स्यान मे पति फ 
क्त नरके ५ उदय के भाङ्घे नरी पाते ६. अर ठेवा जो एङेद्धिव मायोग्य २५ 
टुत्ति का. इन्ध करे. स्गङि-दृन साधारण ओर्‌ अपयान 


.1 ओर २८ ङे इन्यमे यी मिष्यत्यीङे >> क ओर ३१ 
स्यान सेते ए. उसमे ३० तो पदेद्धिय तिये त्या मतुव्य क्ते देते ६. आर ३९ 
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तिच गति प्रायोग्य २९ रे इन्धम्‌ २८ का. < का. आर ८ का. उन ३ उठयदि 


ना मव उदय स्यान तेह आर र्का दा. ८ क्रा क्न. आर 
ना मद्‌ उदय स्यान पात ह. जर ९ का. ८९ उव्‌. <5 कमो, < कृ. जार्‌ 9८ 


दयति भायोग्य तथा नरक यति पयेोग्य २८ का यन्य घता दै. दाङी पिच्य के 
३० भह्े द्दयके नयी रोते हे. ऽन ठनो उव्य कते निकर ४०४८ भाद्े २८ क्ते | 
दन्य मे सेनि दै, उन्म के उठय ठ-९२ का. ८९ का. ८८ का. ओर ८2 का | 
यर ४ मत्ता लेती ६. ओर ३१ फे उदय ८९ की मत्ता नदी होती ह. वक्र न- || 
म सस्ति ८९ की मत्ता सती है. मो तियिच मे तथे पानी दै. उनल्ि २ त मत्ता | 
लेती रै. ओर २० उदपमेभी ओ वेदक मम्यद का बमन कर जिन नान मधि | 
मिथ्या मे गया उनके नकं पयेोग्य २८ का इन्य करते भी ८९ ॐी मत्ता चेती । 
ण्ट के बन्ध मे 9 मक्ता स्यान रने द. । देरयति भायोग्य बिना दूनी मरुप्य । 
| 
का. यदह 2 मता स्थान तेने ६. यत्तं २१ के उठय 2 मना स्यान दनि. मो क्ह- ` 


५ स (न मम्यस्छवस वमर वद दि => न 
त ६. [जम नाम इत्‌ न्प इर्‌ एर क्त स्प कमर कर्‌ ला न्क म लाद उशत 
दमे न कः तहं < कम्म ए (त 1 क्त त्या 

वचम्‌ ~ सा उदय त्ता ह. तला < कम्‌ स्ना दाद्‌. जद ^ व्यत्या ल्ट 


८ ् 
क्म्‌. पर्‌ उन न्न स्यार यरा म्लर्‌ जव 





च ञं (र = मन्प्यं {अना ~ =, ~~ सनी =. 
६. आर्‌ ८ ॐ स्ना ठेड नङ आर्‌ मरस्य दृन् नगक घनी दया; 
1 द च्यम ष्टः दिना द-म= 
स उदय „2 सूना स्यान पान ६.1 =" क उपयम्‌ पूडः ~ हिन इ 
~ = > नने य स्य ~: 
> सत्ता स्यान एल्मचर क छान ६. टन्‌ उड) कय ञ्य नध्(द. आर्‌ ¬~ 








तो 








2 


२७२ च. प्रथम अथं काण्डका पथम मूल द्वारा रोहण कन्ड श्र 





उदयम ६ सत्ता होते 


ज =, पे 
९ 


. र्दे के के उदय मे ८९ की सत्ता षिना वा्ी केप ; 
त्ता स्थान रोति रै. क्योकि-८९ की नारकी के हती है. उनके २६ का दयया , 


हेदी नी. ओर्‌ २७ के उदय ७८ बिना ५ सत्ता स्थान होति दैः सो २९केखदः ¦ 


की तरह कहना. क्योफि-तेड वाय मेँ २७ का उदय नदी ६. वाकी के एन्य 


, 13) मे क ] 1 
क के भ पीपा अवस्था मे यह उदय हेता र. बो मनुष्य द्विक, का वन्ध अवस्वः : 
[क = न „0 = भ पि 

रता है. इसि ७८ की सत्ता यहां उद्य मे नशे हेती दै. ओर २८ के उदय ५ । 


सत्ता स्यान होते रै. उत्तमे ८९ की सत्ता शिन्दिय तिथैच पचेन्द्िय मनृष्य की अ 
पक्षा से ठेना- ओर दूरे तरह स्थान पष्ठ की तरह ग कहना. ओर २९ केर 


^ भ 


यमेभी यदी ५ सत्ता पिले के तरह हौ कहना. ओर ३० के उदयम ८९ 14: 
वाके वोदी चार सत्ता विष्धिन्द्रियद तिथच पचेन्दिय ओर मतुष्य की अपेक्षा 


+ ४ [5 [द्‌ नके न 
तीरे. ८९ की सत्ता तो जिन नाम का बन्ध कर सम्यक्त्व का वमन कर नकः 
वे रेमे मिथ्याती नारकी के हाती दै. बहां ३० का उदय स्यान नदी होता दै. अ 


र 


वोदी ४ सता स्थान ३५ के उदये भी मनुष्य व्रिना ३९ कै उद्यमे भी मनु 
मिना दूपरे जीवों के हेती दहै. क्योक्रि-२१ करा उदय सामान्य मतुप्य के नही। 


केषी के होता है. यो सव २९कते वथ मे ५५ सता स्थान रोते टै. ॥ देगा 


५ 


~ 


2 


मायेग्य ३० फे वन्य पिना धिह्ेद्धिय तथा पचेल भायोग्य ३० के बन्ध में सामा | 


न्य ने-२० का, ८ का. ओर्‌ ९ का, यह ३ उदय स्थान व्रिना वाकी के-९ उदय 
गुणस्यान लिये, वद ८९ विना ५ सत्ता स्यान हेवि, क्योकि-तिथच गाति में जिना 
मकीमता नरी पातीदै. तं २ण्का, २८ का, र्का, ओर रठ्का, इन चार 
दय मे पांच २ सता स्थान सचेते है. ओर दुसरे पाच उदय मेँ ७८ व्रिना चार २ 
त्ता स्थान होते रै. यो ९ उदय के मिल ४० सत्ता स्थान होति रै. यहां ८९ का १ 


ता स्थान तो देगति भायोग्य, अहारक द्विक सहित ३० के वैधमे ओर जिन, 


= > = _ भ ५) न, = रह 
सित मदुप्य प्रायोम्य >° के वैष में होता है. यह दोनों मिध्यात्यी वाधते नर्धह 


> मिष्या मृणस्थान मे 2 वैध स्यान के नव उदय स्यान मिटकर २९२, 


^ होने ई. . 
२ मास्वादन गुणस्यान मे->८ का, २९ का ओर ३० का यद अवमान 
शमो कलते श-देवगति पायोग्य २८ के < भाद्धे मास्वदन मे वयते ६, ॐ ' 
> वान पचेन्धिर तिर्थव तया महप्य होते ष. आर नके भायोम्य २८ काय 1 
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त मिथ्या मत्ययि है इसल्यि सस्बादन मे नरी ६. तिर्थच पसेद्रिय भायोम्य ओर 
मनुष्य भायोग्य २९ भक्ति वेध के भाद्धे ६८५० ० का देध-एकैद्रिय, विद्कोपरेय, तिय- 
च पचेटरिय मनुष्य देषता नारक्मीको इनो के साखदन गणस्थान मे होता है. यहां 
उक्त सस्थान ओर छेवय संघयण का वध नही होनेते पांच सघयण ओर पांच स- 
स्थान तथा सात युगो के विकस्य कर ३२०० भाद भत्येक मनुय तिर्यंदच गाति 
भायोग्य २९ के वेधमे लेते द. दोनोंके ८० ° भाद्धे होते रै. ओर पहिला कडा 
जो एकद्रियारक के साख्रादन में उद्योत सरित ३० का वैध तियंच पचोरेय भायो- 
ग्यदी कसते दै वदां मी ३२० ° भाद्धे होते दै. इन का दिस्तार साति बरणन पष्टैले 
ही करिया दै. सो जानता. यों सव वेष के भाद्गे ९६०८ होते है. ॥ सास्रादन गु 
णस्यानमें २९ का. >षका. २९ का. २८ का, २९ का. ३० का. ओर >° का, 
यद्‌ अ उदय स्थान रोते दै. तहां नक विना सीमं गाति के जीवोरी अपेक्षासे->१का 
द्यदो गतिं कोरे बीच मे रस्ते चरते जीवोके होतार. वलं उदय के भद्ध 
२ होते है. यवपि-२१ के उद्य मे सव ४२ भाद्धे के थे. परंतु उष मे ९ अपर्या- 
पराके; एक सुक्ष्म पर्याप्ता का. एक नरक का, ओर ° केवटीकायो ९ भाद 
इस गुणस्यान मे नदी पति है. । ओर २८ का उदय तो एकेत्रिय कै उत्पन्न होते धे 
रोता दे. यरं भी दादर परयाता अपर्याप्त के यश; यपयनः के धिकल्प से दो भाड़ 
सासादन गुणस्थान मे पाति ६. वाकी ज्ञ स्म साधारण के भाद्धे नी पते. ओ 
र वक्रिय वाटा भाद्वातो बाय कायकेदी चचतादै. नो भी म्बसखादन यें नही पाता 
हे. । ओर २५ का उदय तो देवगति मे उत्पन्न सनदी हाता है. तया किदा के नध 
भी रोता दै. वहं देवता के ८ भाद्गेः--नुभग भग. अटिव अनादेय. यज; अयद 
मे उपन्ते दै. 1 ओर २2 का उदय पिदन्द्रय तिथच पचेन्धिय मनप्य मे उत्यन्न दो 
तेरी पाता ह. वद्यं अपयाप्ना का एकेक भाड़ा छोडक्तर विद्धन्िय पर्याप्ता के 2 पचे 
न्द्िय तियेच के २८७. मतुप्यक्रे भौ २८८. यो ५८२ भाद्धे २२८ के उदय मेँ पिः 
\ ओर २७-२८ का. उदय तो मास्वाठन ये हाता दै न ३. स्यो लोनों 
स्थान उत्पन्न हवै. मे-अन्तर मुत वाद पाते दै. आर मास्वढन तो 2 आवन्िकाया 
ठेरी मावरी ता दे. इमाय्ये पद भी पयि. आर २२ का उदय ठेवना नाग्की क 
यषा अत्या मे भरयम भात नम्यक्छ ने पटने हे सेना र. वं देदना ज्ञे ८. भार 
नकैकाभ्.यो९ भागि पाने. 1 आर >> का उद्य नियेच पेन्छिय मनुप्य ङ 
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सर्म स्थान पर्याप पूरी क्रिये वाद्‌ ओपमामिक मम्यत्क्व मे परते ह्रे होना ६. तय | 
उत्तर वेरिय करते हरे देवता के उथोत फे व्रक्त मे दाता ६. वहां मनुप्य अररिं 
च फे अङ्ग अलग ११५२ भद्ध हेति टै, ओर्‌ देवता के ८ भङ्गि हेति रै. याँ म | 
मिट २३१२ भां उदय के रेति है, । ओर >» का. उदय प्चन्टिय तिथ पवग | 
के मथ सम्यक्ल का वमन कसते पाता रै, वाहां भाद्धे ११५२ हेति ह. यो मव ऽ "| 
उद्य के ८०९७ भागि माख्वाठन गुणस्यान म॑ पाने ६. सालाठनम दन का अ 
९८ यर दो सत्ता स्थान देति दै. ओर ८८ की सत्ता तो चागो गानि के सासटरीके 
पाती र. 1 अव सम्भेष करत ₹.:--र८के वन्ध मे मास्ादनमें ३० का आरः+ 
का, यई दो उदय स्थान होते ई. क्यफ-देधगाते भायोग्य २८ पाते का, कै ' 
अपवीप्ना के हेता है, इसच्यि दूरे उदय स्यानक उसके नदीं हते ष. वहां महप्यष 
न्ध की अपेक्षासे ३० का उदय ओर ९२ की ८८ की सत्ता स्यान होते द्‌. 
र तिपच के उपदम श्रागि हेती नदी रे. इत्तसिये उपशम प्राभि के पडने के अभा 
से-९२ की सत्ता नदीं पाती टे. फक्त ८८ की सत्तार पाती दै. ओर तियच मतप्य 
के प्रायोग्य २९ का वन्य करते सास्वादशी के ऽ उदय स्वान हते दै, वहां अपने? 
उदय स्थानो मे एकेक ८८ का सता स्थान पाता. ओर मदप्य फे ६० फे उद्यमे 
वर्वते-२२ का ओर ८८ का. यर दो सत्ता स्यान पाते दै. वाकी के सव के फक्त 
<८काही सत्ता स्थान पातारै.ष्पेदी ३० के वन्ध का भी सम्येध कहना. यो सव 
मिखकर सास्वादन गुणस्थान मे ९८ सत्ता रथान पाति दै 
३ मिश्र गुणस्थान म-२८ का ओर २९ का यह दो सत्ता स्थान हते 
वहां भिश्र र्ट तियंच मनुष्य के देवगाति भायोग्य २८ का वन्ध होता है. वहां भादः 
८ पाति दै ओर मनुष्य प्रायोग्य २९ का बन्ध मिथ्या दष्ट देदता नक के होवे वहीं 
स्थिर अस्थिर, यभ अशुभ, यज्ञः अयज; के विकरप से भाद्धे ८ होते रै. दुरे ज 
छे स्थान काटि के विकटर्प से भाद. उन होत्रे. वो यहां नहीं पाते दै. यों आगे 
के गुणस्थान मे भी जानना) सव वन्ध के शद्धे *> होते दै. ॥ मिश्र युणस्थान मे 
२९ का. ० क्रा. ओर ३१ का यह ३ उदय स्थान पति दै. तहां २९ फे मे देवता 
भाद्धे ८. अरन्य कवा्थागि १. यो ^ भाद्रे पति है. ओर ३० के उदय-तियच 
धद्य ङ १७२८ ओर्‌ परप्व के ५१५२ वां जठ २८८० यद्धे >° ठो उत्य भ॑ 
मेर २१ 


[ न व तथ = लेता १ 
कृ उदय पचेन्धिव तिच के सोता दह११०१ भद्ध पा 
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यो सच स्यं मिश्र गणस्यान मे उदय के ४०४९ भाङ्के पाते ६ । यहां सत्ता स्थान 
९२ का ओर ८८ का यर दोरी देते र ॥ अव सम्बध कहते दै-२८ के उन्ध यें 
मिश्र दृष्टिकेे० का ओर ३९ का यह दो उदय स्यान दै. उसमे अल्ग अलग 
९२ का ओर ८८ का यट दो सत्ता स्यान होते रै ओर २९ के वन्ध के एकर २९ 
काश्च उदय स्यान होता है. बहां भी बोधी दो सत्ता स्यान होता दै 

४ अविरति सम्यक द्रष्ट गुणस्यान म-२८ का, २९ का. ओर ३० का यह्‌ 
> चन्ध स्यान रोते रे. वहां तिर्थेच मरुष्य के चोय गुणस्यान में देव भायोग्य काव 
न्थ करते २८ का बन्ध तेता दै. वलं भाङ्ग ८ उपन्ते दे, ओर मनप्य के देवगति 
भरायोग्य जिन नाम सतित बन्ध केतो. २९ कावधलेताद वां भी < भागि. 
ओर देवता तथा नर्क के चौय गुणस्यान म मरुप्य गाति प्रायोग्य २” का वेध कसते 
भाद ८ होते र. देवता नारी ॐ सम्यक्त्व भत्यय ३० जिन नाम सहित मनुष्य 
मरायोग्य ३० का वेष करते भी भागि < होते रै. योंवधके सवद्ेर्भागि हेतेरे, 
- ॥ चयि अविरति सम्यक्त्व दृष्ट गणस्यान मे-२१ का. २५ का. २८ का. २७ 
का. २८ का. २९ का. ॐ° का. ओर २१ का. यह ८ उदय स्यान पाते दे. उमम 
२१ के उदयम देवता फे भाग ८. मनुष्य के ८. तिथ पचेग्रिव के ८. > नङ्क 
१,यो २९ भागे २१ के उद्यकते हेते है. (रैपर क्षायिक मम्यक दष्टे पूं आदु 
वन्ध बाला. चारो मे उपनता र ओर पुरा पर्याप्ता चता दै. उन मे अपेता - २ 
उदय ग्रहण करना. > का तया २७ का उदय देवता के नर्क के आर वेक्रिय-नि- 
यच मनुप्यके होता रै. इनम नक के जीवो तो प्रायिक तथा वेदक मम्यक्त दष्ट 
जानना. ओर देवती मीनो मम्यक्त्वी देते रै 1 ओर २2 का उदय पदेन्धिय निथच 
| मनुय बेदक नथा क्षायिक म्यक दृष्ट के देता ह. = । आर =< तया >> का 














3 ष 4 क ति . 

+ अयन सन्पक्त दृष्टि उप्यत्तामे उपजना नहि उयन्‌ एगरम्यय जम्र्ट 
तोन इम सपर्य जा प्न मद्धा जनो सने रुके ८ ही प 

८ उन्न, क्षदारयन उर प्लिज यह्‌ नाने नन्ज्त्ठ पार्नने 

~ उपान सनन्द त्वदने अर म्नुष्य म ऊर्न न्मी अ जनन उद 
छ म्म्डः स्रितत न ५८ ~ दर्द च्नुन्न त दन्द. 
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२७द्‌  दकैर भथम अर्थं काण्डका-प्रणम मूल द्वारा रोण खण्ड भः 


क 


यह्‌ दोनो उदय नक तिर्यच ओर देव के रोतेरै।२० का उदय नकं षिना तीना गते हेतौ 
ओरर९का उदय पचेद्निय तिर्थचके होता. यहां सर्व स्थान अपने अपने उदयेके भ 
ग्रहण करना. चौथे आअधिरति सम्यक दृष्टि गुणस्थानमे चार सत्ता स्थान रोतिरैः-भप. 
मत ओर अपूर्व करण गुणस्थान मे आहारक द्विक ओर जिन नाम रहित देव प्रये 
ग्य ३१. का वन्ध कर पडता हवा मरकर देवता दोषे, उप्त अपेक्षा से ९३ की स्ता 
जानना आर आहारक चतुष्क का वन्ध कर फिर पारेणामो भव्ति से भिथ्यार्वीि 
चासं गतिमेसे कि गति मे उत्पन होकर फिर सम्यक्त भरप्न करे, उक शी 


> ५ न $ । = (~ = (~ 0 श , 
सत्त पता ह यह्‌ सत्ता दवता अर्‌ मनष्य के मिधभ्यातर मे गये विना पाती ह ' 


इसखियि यहां ग्रहण करी दै. ओर ८९ की सत्ता तो-देवता नारकी ओर मनुष्य अ. 
विरात सम्यक दृष्ट फे जन नामका बन्ध है इ्तय्यि पाती दै. ओर ८८ की पर्ता 
चारो गति के सम्यक दृष्टि जीवों के पाती है. ॥ अव सत्ता का सम्बेध कहत इ 
अव्रिराते सम्यक दृष्टि पचेन्द्रिय तिच मनुष्य देव भ्रायोग्य २८ के वन्ध मे ८ उद्य 
स्थान होते रै, तहं २५ का ओर २७ का उदय वैक्रिय तिर्थच महष्य के होता 
दुसरे ६ स्थान सामान्य से पते रै, उन एकेफ़ उदय मे-९२ का ओर ८८ का यह 
सत्ता स्थानक पाति दै. यों आगे उदय के १६ सत्ता स्थान होते हैँ । ओर २९ का 
वन्ध एक देवगति भायोग्य,दुसरा मनुष्य गाति भा्यो्य होतारै,वहां देवगाति भायोप्य 
जेन नाम सहित २९का वन्ध मनुष्ये होताै, परन्तु तियंचके नही होता, उनके ३४का 
उद्य विना सात ही उदय स्थान होते र, क्योकि-पनु्य के ३१ का उदय नदी रै. 
उन एकेक उदय मेँ ९२ ओर ८९ यह दो दो सत्ता स्यान होति रै, ओर मनुष्य ग 
ति भरायोम्य २९ का वन्ध देवता नर्कं के होता है वहां-२१ का, २५ का, २७ का, 
२८ का, २९ का, यह्‌ ५ उदय स्थान होते रै, एकेक उदय मे-९२ का ओर ८८ 
का, यह दो दो सत्ता स्थान होति दै. ओर मनुश्य गति भायौम्य जिन नाम सहित 
३५ का वन्ध भी देता नारकी के होता हे वहां-२२ का, २५ का, २७ का; २८ 
का, २९ का, ओर ३० का, यह 2 उदय स्थान होते रे. उन मे अलग अल्ग ९१ 
का ओर ८९ का यह दो सत्ता स्थान होते दै, क्यो फि-नरक मे जिन नामकी सत्ता 
होते आदारक की सत्ता नदी होती दै, इसच्यि ९३ की सता हती दै, ओर ३१ क 
उदयमेदो सता होती टै. यों सव मिल ५४ सता स्यान होते 

५ पांचवा देर विरति गुणस्यान मे-२८ का ओर २९ का यह दो बन्धस्य 
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न होते रै. बहां मनुष्य तिर्यव देश बिराति देवगतिं भायोग्य २८ का बन्ध करे उसके 
८ भाङ्. ओर चेदयं जिन नाम सहित २९ का बन्ध मनुष्य देश तिरति करे ( परन्तु 
तिगमेख के नदी होवे ) जितके < भाङ्के. सव ९८ भाङ्के. । देर विरति गुणस्यान मेँ 
सामान्य-२९ का. २७ का. २८ का. २९ का. ॐ° का. ओर ३१ का, यह > उ- 
दय स्यान हेते रै. षां २८ फे उन्ध मे पार्टि के उद्य तो वेक्रिय तिर्यच मनुष्यके 
इनस एक्क भाज्ञ करने से चार भद्ध देवे. ओर २८ का. २९ का. यहदो 
सो उदय सामान्य तिर्यच मनृष्य के देवे. तथा दरेक्रिय के भी होदे. षदां उदयकेभ 
डे ६ रोति. ओर ३० का उदय तियच मदुष्य के होप. वहां 2 सथयण २, सस्या 
ङे 9 भाङ्ञ होत्रे. इदे स्वर दस्दरसे दगुने करने से ७२ रवे. उने थ 
ठगने करने से १४४ लेषे. इनमे अखन २ पएङ्तेकका. उदय होता. 
अनदेय ओर अयजः दीतिक्म उदय यहं चण प्रत्यय के नदीरो 
तियैच के उदय मं भाडा--१. यो मव मिल २८९ भाद्धे हेति 
का. उदय तिर्यच के हाता है, वहां भाद्धे १४४ रोते द. ओर मवमि 
१६ भायि २८ क्ते उन्धमे पाति दे. ॥ ओर २९ के वन्ध में मनुप्य के-२५ का 
का. २८ का. २९ का. जर्‌ ३० का. यह्‌ ५ उटय स्यान हात ६. इमम पाद- 
के चार उदय स्थान तो वैक्रिय के है.. उसका भांगा एक्क. ओर ३० के उदय 
मे भागे १४९. यो निकर १४८ भागे रोते हे. ओर मव उदय स्यानकते ५९१ भा 
ने होते. ॥ दे दिरति गुणस्यान यँ ९३ का. ९२ का. ८९ का. ओर << का. यह 
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'्नत्ता स्थान हति दै. ममेमे नो अगस्त अपू करण बाटे-नाधकर नाम तथा आ- 
तरक का इन्धन फर पडते र. उन परिणामो मे देन विरति रोवे उनके ९>दी म- 
तता ती र ओर दाकी दी मव खोथे अरति रुणस्यान दी नरद कतना. ॥ अव 
सम्बध कठेन हः-उेा बिरति मन्‌प्य के २८ के इन्ध मे->९ का. २७ का र्८का 


२९ का. आर्‌ >° ङा. प्ट ^ उदय म्यान तेने हे. तदं अच्म अन्न ९२ का.यो 


क: "न 


र< का.यटबदोनढो मना स्यान दे. नमे तिव के भी-5१ माहिन > उव्य 
मेढे दो मत्तास्एन ते. आर्‌ >९का दन्य दे विरानै प्रप्य न्ती चना दै. बहा 


म आर > = दादे स्थार >> = मोदी {चा [ स्यान क क्ट्ररा 
-+ आर्‌ >> वाड उदय स्थान पारटे कतं मादी" पचा उठय र रट्ना. यार्‌ 
॥1 
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०८ दथः प्रथम अध काल्डका प्रय मूर दाग गेण कन्द १६ 


¢ प्रपत मयति गणस्यान का, नन्यादि सस्व काति पमन माकर २८ 


न = -- ~~ 
॥ 


का, अर्‌ 2> करा. दोनों वन्य स्णानटेज पिम्नि क तग कना, मां अन्तः 


यन्य म मनुप्यक्रे आदटररथागि पिना १३भगि निष, ] ओर लका. ज्कार्ट फ, 
२९ का, ओर्‌ 3“ का, यह पच > उदय स्यानषरेनि %. उपय के पमे के यागं 


उदग्र तो आहारक ओर्‌ वरिय कम्नवनि मायु करी अपे्ामे चेता, कां 2५३ 
ओर २ऽके उदयमेदोदो भानि वेिय करने नाने मावुकी अपलाम्‌ देना का 


-२५ के ओर्‌ के उदरय्ेदरादो मानै. आर ०८ नथा ०५ के उदयम चार 
२ भागि, 3 के उदयम महन मनप्यके षत, बरहा हो भामे आर आर्‌वि 


यकेयो, १४८ महज के मिद १५९ मर्व मि पक वन्यम १५८ भागि कतं 


२१६ उदय के थगिद्तिद् वहां ^३का, ५२ क्रा, ल का, अर ८८ का. ४ 


सत्ता स्थान पति द. ॥ अव्र सम्य कषटते ६--न्८करे वन्ध ५ के खय ९९ क). 


ओर ८८ का यः दोसत्ता हाती 2, इनमे आरात्क केरी मता रोती, ओरमि 
न नाम की सत्ता देवरे तव २८ का वन्य न त्ता >, इमन्ियि ९३ का ओर्‌ ८९ 
कायः दो सत्ता २९ के बन्ध में पचो उदय स्थानक म अरग ३ सती >) परे 
ये २९ का, वन्ध जिन नाम बान्धर तेद रोता, यो सव मिलकर °सत्ता स्थान छ 
परमत सयति गणस्थान मे पाति रै, 
७ अपरमत पयाति गुणस्थान मेँ-२८ का, २९ का, ३० का, अर ३९ का, 
ह चार बन्ध स्थान होते दे. क्षमे के परिले टोनें स्थानतो टे गुणस्थान कीतर 
ह्‌ दी कहना. ओर आहारक प्रिक सदित वन्ध करते अनुकर मेर” का ओर ३१ का 
वन्ध होता रै. श्न चारो बन्ध स्थान भं अलग २ एकक भाद्धा दमि से चर भेष 
ते रै. क्योकि-अममत के-अस्थिर अशम अयशः का दन्यनद सता दै. ओर इन ए 
केक वन्थ स्थान मे-२. का, ओर २० का, यद दो उद्य स्थान रोति दै, इसमे जो 
भ्रमत पणे वेक्रिय तथा आहारक का आरभ कर अमरमत मे आते दै उनके उच्यत 
का उदय रोने से-२९ का उदय हाता है, तथा ३० का उदय सहज हेता दै उन 
खग २ उदय मे एक माद्भा वरप्रिय का ओर एक आहारक का यो दोनों उदय भदौ 
भगि ओर सहज शशीर से अभरमत के २० के उदय मे पारि देश विरति के स्थान 
१८६ भगि कहे सोश्च हेति रै. यह सव मिरकर एकेक बन्ध मे उदय के १४८ भा- 








ओ ति षै. चारों वन्य के मिल ५९२ भागे ऽदय के देति र. वहां २८ के बन्ध " \ 
&= न~ 


- 
ॐ युत्ति सोपान श्री युणस्यान रोहण अर्बशतद्रारी > २७२, 


५ 


दोनों उदय मँ अलग जरूग २८ की सत्ता हती दै. ओरर९फे बन्ध के दोनों उदय 
। मे अङ्ग अख् ९२ दी मता दती दै. ओर ३१ के बन्ध मं दोनों उदय मँ अलग 
अल्ग ९३ को सत्ता हती है. = यो सव ८ सता पती दै 

८ अपू करण गुणस्थान मे-२८ का. २९ का. ३० का. ३६ का. ओर ९ 
का. यद पंच दन्य स्थान होते रै. उसमे के चारों तो अममत की तरदं शै कदना. भो 
र» यषः कर्मिका कन्ध सो सात्तरे भाग में देवगति परायोग्य बन्ध कर विच्छेद क- 
रत २. वह अलग > एकेक भाङ्ग धता दहै. सव मि वन्ध के ५ भाद देति रै. इ 
न प्रत्येक बन्य स्थानो मे ३१ कारी उदय स्थान ताहे. वां > सयपणसे > सै- 
स्थान के विकल्प कर 2 भगि होत रै. उने छमा शुम खगति मे शिनने मे-१२ भां 
गेेतेरे. शने मृस्वर्‌ दुसरसे गिननेमे र्भगि त्ते. + मव पांचो उदयमें 
८” भनि हेते ह्‌. इममे पट्टि के चारो उन्य स्थानें >° के उदय मे अनुक्रममे 
८८ का. ८९ का. ९ का. ओर ९३ का. यह एकेक मन्ता स्यान रेता ५. अरम 
के दइन्धमे ३० के उद्य में यदह चायो मत्ता स्थान पतिदे. मव ८ स्यान. ९-१८अ 
निदात्ते वाद्र ओर दृष्य सम्पराय गुणस्थान मे-* यद्य. करी कान्य भार ३० 
का. उदय दमे क्षपक के भदे २४८ ओर आमक्षमिङ के तीनों मेयमणो के िकरल्प 
भे ७२ भागि उदय के रेति रै. आर <> का. ९२ का. ८९ का. ८८ का. यट चार्‌ 
सत्ता स्थान पति ९. 

११ उपशान्त मोह युणस्यान मे-उन्ध के अभावमे ३० काभ्टीटपम्था 
न देना रै. यत्तं भ्र ७२ हेति र. ओर ९३ का९म की. <^ का. आर द्८न्ञा. 
यद्‌ दार मत्ता स्यान पाते ६ 
१२ क्ोणमेाट युणस्थान रे-एक >” यद्धि दा उदय स्यान देना ह. पलं 


भी सीधेरर नाम महि के स्यानादिक सद भरम्न चने ६. इमनि <> का. मना 
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1 
॥ 
॥ 


ओर ७६ का, मत्ता स्थान वीर्थक्रर दे ओर ७९ का, ओर ॐ८ का, सत्ता स्थानअ 
पीर्थकर होते दै, यो « सत्ता स्थान इष गुणस्थान मेँ पति ४ 

१३ सयोगी केवटी के-२० का, २१ का, २७ का, २८ का, २९ का, 
का, ओर ३९ का, यई ८ उदय स्यान होते दै, जिसके 2०० भि पारे समाम्य 
देश सुक्चवी कना. यहां सत्ता स्थान ४ क्षाणमाह गुणस्यान मे क सोरी पति ह 

१४ अयोगी केवटी गुणस्थान मे-९ का, ओर ८ का, उदय स्यान हते र | 
जिसके २ भागे, ओर ८० का, ७९ का, ७६ का, ७५ का, ‰ का, ओर ८ का, 
यह्‌ तीन सत्ता स्थान पति दै. इसमे तीथकर के ९ का, उदय ओर ८० का, ऽध्का 
ओर ९ का, सत्ता स्थान, ओर सामान्य केवटी के ८ का, उदय में-७९ का, ७५ 
काञर ८ की सत्ता पाती दै. | 


म 


गोत कम के भाङ्ध. 


गोत्र कपैकी दो प्रछृत्तियो में से सामान्या भकार से एक वक्त मे एक का, 
वन्ध ओर एकरक्राद उदय होता दै. क्यो्षि-दोनो भञ्घत्ति वन्य ओर उदय विरोध 
कीरै. ओर सत्ता एककी तथा दोनोंकी पाती दै. जेते-जिष वक्त ते काय ओर चा 
यु काय में रहता दवा जीव ऊच गोव को उवे कर सत्ता से निवार, तव तेड वायु 
मे अथवा वहां ते मरकर दू षरे जन्म मँ जहां तक डच गोव का वन्ध नदीं करे, व्ह 
तक एक च गोव की सता जानना. ओर अयनी केवरी गुणस्थान के चरम सम 
य एक डच गोद्र की सत्ता जानना. यो बन्ध का ओर उदय का स्थान एकेक ओ 
रमताके स्थान दो हेति दै. अवर इसके भगि कदत हः नीच गोव का वन्ध 
तच गो का उदय ओर मीच गोत्र की सता यह प्रथम भागा तेड वायु में उरगा 
त्रके उतरेठे वाद पाताटि.रनीच गोत्र का वन्ध बीच कादीउदय ओर मीच तथा उच 
दोनो की मत्ता ३ चका बन्ध उच का उदय ओर उच यीच ठोनों की सता, य 
हे दनरा तीस भांगा-मिय्पात ओर सेस्वादन इन दोनो गणस्थान मे पाता र्या 
कि-जागे के गुणस्यान मँ #ीच गोव का वन्य नही दै. ४ उच गोव का बन्ध नीच 
का उदय जर टोनो की मत्ता यद भांग मिथ्या से खगा देजविरति युणस्यान तक 
पाता दे. क्योङ्गि-आगे के गुणस्यान मेँ मीच नोव का उ्दयनदीषै. 4 उच काव | 
४। 
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न्थ उच का उदव आर दोनो क मत्ता. यह भंगा दशे गुणस्थान तक पाता है.९ 
उच मोद का उदय ओर ञव शच दोनो की नत्वा. यट भागा उम्पाखे गुणस्थानमे 
खगा उडद युणस्यान ङे द्विवरम समय पयन्त पाता दं.ऽ उच मात का, उदेव भा 
रञ्च ङी दी सता यह भागा अयोनी केवटी मुणस्यानके अन्तिम समय पयन्त पा- 
तारे. यई ऽ भगि नोच कम हेति 
| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| | 
| ॥ 
1 
॥ 
{ 


अन्तराय कसं के भगे. 


अन्नराय कर्मं की पायो प्रङृत्ति धरर चय की है अयीत्‌-एङ््‌ ही साया पां! 
काद इन्थ रोनारै. आर उदय भी श्रव सेना है, ओर सत्ताभी ध्रुव दही पाती रै 
इमल्ियि-{ अन्तराय क्म ङी पांयो भरति का बन्ध. पातो का उद्य, आर पाचों 
ङी सत्ता. यह एक द्यौ भागा लेना ह. मो दद्व गणस्यान पयत पाना ई, आर आ 


गे चय के अभाव >> पांसो अङापै का उदय आर पायां दी मत्ता हदुमराभा 


गा इयासे बाखे गुणस्यान तक पाता? 
( न्द 
व्‌ान्य्‌क भागा क खल्सा 


यधि वेधिन्ति वपाते मो-गन काच्म कम दोपे. दर्मपानमें करम दनाः. अ- 
आते कानमे दन्यन क्या स ननारी जीशो.> वान्थि. बन्यन्ति नदन्यति. सोगत 
कायम स्प वर्वमान. > देधता र. भपय रे नदी वयेया-दरय वररीरी. > वेविगनद्‌- 
ध. दन्धिानि. गते कट मे वेषे. दतमानमे नयं उष. अगेक्ते दैयगा. स्म प्रात 
(> दाय मुनि. आर ८ दाय, नदन. न्दधानि. आनन चान्ये देय जिन. प्रन्यूर- 
द्मे यप नं कलेर. अर अनागत मे सी दन्य नतं क्न. मो केवर लनी. 
टै 


: 


इय्‌ थ += क्ल (र नासा 
इय्‌वद्य कमाय क इद्त. 
> “~ ७ 4 > ~ अ नि न्प ऋ. 
१ दवि. दधनि. दधति मो-पन कान्य उदाम्‌ श्रि कर उम्याग्डा रमन्यः 
॥0 न [कनी 





दनान द 
१ [प्‌ [कि [६ [ऋ = # 7 ~ => 
उरराम्‌ भन्व चथ्प्न्यारद्‌ रायन्नान जा इयर इउन्यक्ग्रयर त. दा ठ्या 
क ५ = मर क [० [क = _ = ~ क | 
{पर्‌ प्य. अर एरर नदन्त रउरमनम श्प र्या धपद शरः म चट स्र 
[१ ऊः = क * @ क ॐ = क ॥ ॥ 1.१ 
स्यादत्ते बा दमयङ्न. ~ दाव. ददानि. नरः. नन दाच्प चपर श्या 
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इयावही का वेधकर पडवाई्‌ हमे, वर्पमान में तेखे गुणस्थानभं द सो इर्यावदीका करव 
कर रे है. आवते काठ मेँ चउद्‌ वे गुणस्यान मेँ जागे तव फिर वूयावदी वरमा 
गा. ३ वधि नवध) वधती सो-गत काल मेप्रणी कर पटे, वर्तमान में श्रणी त 
करते दै, परन्त॒ आगमिक का मेँ प्राणे कर चदेगे अर्यावदयी का यध क्री. ४४ 
नर्व॑भे, नरवेधेति, सो गये का मँ तेखे गुणस्थान में यावी का वन्य करियाः कमा 
मे चउदधे गणस्यान मेँ है सो वेध नदीं करते दै. आगमिक मोक जव्रेगे मोभी 
नदीं को.५नवन्थि, वैधती वयेति सो-गये काट मेँ कभी प्रणी चडा नदी, वतमान 
प्रणी चद बन्धन कररहे दै. आगमिक तेखे गणस्यान को भप्त हो वैथ कणे. ६३ 
वधि, वैधे, नवेति सो-गये कारे श्रेणी चदे नदीं, वर्तमानम चडता. परन्तु आरण 
काल मे प्रणी चडेगा नरी, यह भागा छन्य है, कदी भी नदी मिख्ता हे. ७ 
नवंधेति, वैति सो-गये काक में श्रेणी चडा नदीं, वर्तमान में चदे नदी, परंतु अगः 
मि काल मे चडकर इयीवरी का वेध करेगा. ओर ८ नवधे, न्धे, नवंधोति गये क | 
ल मे वेधे नी) वर्तमान में भी वषे नदी, ओर आवते काठ मे वेगे नदीं यह भगं || 
अभव्य आश्रय जानना. 


मावद्वार का सल्सा. 

उवसम खय मिसोदय, पारेणामा दु नव र इगवीसा॥ ` 
ति भेए साननिवाइय, सम्मं चरणं पटम भवि ॥१॥ 
बीए केवल जअ, सम्मं दाणाई खद्धिपण चरणं ॥ 
तदृए से सव ओगा, पण द्धि सम्म विरइ दूरगे ॥२॥ 
अन्नाण मसिद्धता, ऽसंयम टेसा कसाय गड्‌ वेआ ॥ 


मिच्छे तूरिए भव्वा, 5 भव्वत्त जिञत्त परिणामि ॥३॥ 
१ ओदयिक भाव के २१ भेदः-(*) अज्ञान-मिध्यात् मोहनीय के उध्य 
कर जो मिध्याली का ज्ञान दे सो अज्ञान. = (२) अतिद्धत्-अष्ट करमोदय करज 


स न - ~ "न ~ भ न ¬ ~ 
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= ज्ञेते-अनाचार, अप्नीछ आदि श्रष्टो चार ते चार की अओँर शीर की नात्तन 
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िद्धावप्या को भ्न नरी कप्सङे-ततारीदी उना र सो अतिद्स.(३) अक्िसत-अः 
भत्वाख्यानारखणीय कवायोदय कर जी इत प्रत्याख्यान नही कर सके-षो (अपिर 
ति (४९) छेडंश्या जिन अध्यवसायो कर आत्मा छेपाय सो-ङृष्ण-मीट-रापुत 
-तेनो -पश्-ओर शङ्क-यह छे पकार की चेवा है. > (२०-२>] चार कषाव- 
मोद कमोंढय कर जिस प्रणतिते ससारका कस-रस आत्रे सो-कोध-मान-माया ओर 
लोभे यह चार कषाय. (१८४-.७) चारगाति-जो नाम क्मोदय कर जीवों गमनागमन 
करे एेगी-नरक-ततिथच-मनुष्य ओर ठे चारों गति. (१८-२०) जो मोह क्मोदय से 
रिषयाभेल्मषा सूप विकार को वेदे सो-द्वी पुरुष नपुमक-यह तीन वेद्‌ है. ओर २९ 
मय्या मोद भी मोद कर्मे के उदये लेता दै. 

२ ओप शमिक भाव्र के ढो भेदः-(*) ओपडम सम्बक्त मो अनेतान व- 
पि चौक ओर सीन दशन मोहनि इन सातो भरङृति योँ-रमोदय ओर प्रदेगोदय 
को प्राप्त न देवे सो उपरम्‌ भाव. ओर उससे जो भगट ह तत्व की रुचि मो उ- 
पराम मम्यक्ल. ओर. २) जो वारी रही २९ चारि मोहनीय की भ्रृतियो उपम 
नेसे जे स्थिरता सूप चासव दोव सो ओप्मिक चासि 

९ प्षयोपलामेक भाव के ५८ मेदः--४ चार ज्ञान (केवल विना) ७ तीन अ- 
ज्ञान. ९० तीन दशन [केव ठऊन बिना) १० पांच प्षयोम लब्धि छन्नम्तदी. %2 
क्षयोपञम्‌ सम्यश्छ. ९७ क्षयोपलम चारि. ओर १८ मेयमासूयम. इन का खुटामा 
इम मे माते ज्ञानावरणयि. श्रुति ब्रनादररणाीय. चकु दशेनादरणीय. अचत दर्थनावर 








2.1) 
4 
६, 

1) 

2 

41 
(1 

ह 

9 

41 

44 

५) 

ठ 

॥\ 

र 

र 
9 
| 
2४1“ 
4} 
2 
८) 
१५। 
24 
4 ४, 
* 

१ 

४ 

0 १ 
५५ 
८9 
१) 
च 





4 
ह 
2 
4 
(स 
41 
1, 
-2| 





~ अ --------------------~ 
¢1/ 


{ 4 
| ) 
॥ 





भो 


1/4 
{ न्‌ 3 
॥ २८२ द््ः प्रथम अर्य काण्डका-पथम मूल द्वारा रोहण खण्ड ऋः 





इ्यावही का वेधकर पडवाई्‌ हवे, वर्तमान मँ तेखे गुणस्थानप दं सो इयावीका 
= सः ० ५ ष 
फर र है. आवते काट मँ चद वे गणस्थान मे जायगे तव फिर इ्यावदी क 
हीगा. ३ व॑पि, न्वरे, वधती सो-गत कार मेँ प्रणी कर पडे, वर्तमान में श्रेणी १ 
करते रै, परन्तु आगमिक काल में प्राणे कर चे श्यावी का वथ करी. ४१ 
नर्वेभे, नवपेति, सो गये काल मेँ तेखे गणस्थान मेँ श्यावी का वन्य किया, कर 
म चउदबे गणस्थान मे है सो वध नदीं करते रै. आगपिक माध जगे मो भी ¶ 
रीं करगे.५«नवन्थि, धती व॑घेति सो-गये काट में कभी प्रणी चडा नदी) कराम 
प्रणी चढ बन्धन करर है. आगमिक तेरे गणस्थान को पराप्त से वैध के. ६१ 
वधि, वैधे, नवंधति सो-गये काल्मे प्रणी चे नदीं, वर्तमानमे चतां. परन्तु ग 
कार मे श्रेणी चडेगा नदी) यह भागा छन्य दै, कदी भ मदी मिता ई. ७ २१ 
नवेधंति, वयति सो-गये कार में श्रेणी चडा नदीं, वतमान में चे नदी, परतु आ! 
मि कार मे चडकर इयीवदी का वेध करेगा. ओर ८ नवोधे, न्वये, नवंधेति गय ¶ 
मे वैधे नरी, वर्तमान मेँ भी वधे नदी, ओर आवते काल मेँ वंभेगे नही यह भ 
अभव्य आश्रय जानना. 
मवद्ार्‌ का खलसा. 
(4 (^ री 
उवसम खय मिसोदय, पारेणामा दु नव गर इगर्वसि॥ 
तञ भेए सान्निवाहयः, सम्मं चरणं पटम भावे ॥१॥ 
वीए केवल यअ, सम्मं दाणाई्‌ खाद्धिपण चरणं ॥ 
किक [कव्‌ [५4 $ 
तदृए से सुव आगा, पण रद्ध सम्म विर्‌ दूरगे ॥२॥ 
अन्नाण मसिद्धता, भस्तयम टेसा कसाय गड्‌ वेज ॥ ` 
मिच्छे तरिए भव्वाः ऽ भव्वत्त जिञत्त परिणामि ॥३॥ 
१ आओदायिक भाव के २९ मेदः--() अज्ञान-मिध्याल मोहनीय के ॐ 
कर जो मिध्यात्वी का ज्ञान ह मो अज्ञान. = (२) अिद्धल-अष्ट कमाद्य करती ) 
0 
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५ प्रिणा क्कि भाव दे > भेदः-{ र) मुक्ति जनि जोग जीव कास्वभाव 


रो भज्य पना. ( २ ) मुक्ते कडापि नोवे एता जीव का सभाव सो अभव्य पना. 
मीर (> ) द्रव्य तया भाव पाणो का माव नेरी धारण करने वाला मो जीव प- 
7. य तीनों सभाव अनादि अनन्त उत्पच् ओर नाश सरिति स परिणामिक भा- 
- जानना. यो -पांबो भावो के-पव मि ५२ भेद तेते है. = 

ज्ञानावरणीय. ठनाव्रणीय ओर अन्तराय. उन तीनो कमो ये एक ओपपिं 
5 भाव धिना चारो भाद पति दै. बेठनीय. आयुष्य नाम ओर मोत इन कमो मे-» 
मोढयिरू. रश्च ओर उपरिणापिक्न यर सीन भाव पातेर. ओर मोहनीय कर्ममे फ 
ह एक ओपरनिक्ञ भाद पाताहे 


पात्रा स्वा क विर्शप चद्‌ सूल 
° ओढ्यिक भाव-ज- धुरा का भक्षण करये भे भ्त रद्ध ऊी स्तु पीर 


देखाती है. तेरेद ओवनो श चिद ममान रै. परन्तु अष्ट कर्मं स्प धतुरे के 


पारक धान॒तो एकरी <. परन्त सतेण कार मञ्चके संयोग मे मक्ट कडन्ट लराठि अ 
क रुप मे पारेगमवि तेते ओरपिक भाद कते स्यभावमे आतमा अभक्त रुप में पर्णि 


ज~+-अरैसी. अस्परुप. अः प्ण. अरं जड. अःस्छनं. अट्ट्धस्य ज्यादि. उन उ 
ठ्य भावके लो भेठः-१जिमने आये कमो उदय रोरेनो उदय ओर्‌नउदय निप्यन 


५1 


न्क ते भेठः-° जोव उदय निप्यन्न्‌ आर> अजीय उठय निप्यन्न. उन्म जव उद 


~ 


| 











~ ~~ स [3 ( [4 न 
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= ५: - स न्न च्य "2 ज्य.पट पां 

म यमाहन जाप.सनमप्न्नं जयन=ाजपह्लज्यच चप ्र्र.० र एदा जल प-पर्‌ पाच उच्य 
[3 ८. < (न । न > = = अ 

अनाधि ववर उपने सूस्दमेषह्ेखः र =-= 

उना पारप्यःमा नायम एर८मन ह. सपन स्न्त्द नदह्यस्म रहर. जदा पएरे स्वमा 

ॐ प <~ न न~ ~ ^~ ~ => ( 
च म त्मय नटी अग्न 2-व्नमदि दरयर भवय त्दिजञ् है ल्म 8 
च मप्म्न नही जम्ने र-ञ्नदि परम सदमे मिमे ज्ये. वम्‌ २ उदन दयन्त 
> अ 3 ् ( - चा क. 

डन > मे-मम प्या पमस स्ये [क 9 [व 

नी & भ्न प्ज्‌ सत ल लच्‌ ग &: पर्स्‌ उन्‌ धट { ग्ज्म उ्यतन्ु न्द 

[त [+स्‌ = च क भ = धि 8 \ व +< ि 

व < न र »* = -^ ~ > ~ ~ = ~~ ~ 

उ 2 तञ् न्थचव म रमन्त = ~ ६. ज च~न इद कः म्न्य ङ्त जा म्म्टन्यं दइ द 

हि 4 

न [9 ४6 = न ए [ब कै ॥ क ~~ व =: 

न= "5 ग अग चन्न" = ~ ~ डर ऊ भिदि ~ = फ 
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` उपशम से ओर पर्तमानके उदयमे जो अपे, मनः पर्यव, चधु दर्बनाहि गुण 
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णीय, इन चारों करा उदय वासे गणस्यान पर्यन्त देवावािक हता. अय 
वटी म्र रकष के क्षये अभग्रिएट रम के अनुदय रुप उपम भ, अर्‌ रिः 
स्प्कके उदय से उदयानुषिध ्योपशाकक हने ट. ओर अयाते ज्ञाना बरणीः 
परयात् स्ञानपरणीय, ओर अवरा दडना्ररणीय उन के सर्व प्रानिक मके ए 
के उद्यसे फक्त उदय भाव होता है. ओर जिनवक्त प्रिथुद्धायव मायेत; 
तिक पने परिणामं के मेदस कर उदयावली मधष अगे क्षयमेतथा यरि 


¶ 


सो क्षयोपशामिकर उदयानु त्रिध होती. ओर मोरनीयरी भक्ति जो ९ कषाय, 4 
९३ बा विध्या मोह सर्वं घातिक है, उनका रनोदय दते हे ्योपकषम नरी# 
है, सो भदेशो दय मे लेता है. रम उन परदेगों फो वदते देगयातैफ रम भ 
बेदते है जम ते सर्वं घातिक नदीं देते है. वाकी रदी मोदनीय की भकतया ए 
दय. भरदशोदय होते भी क्षयोपशमिक अपिरोध पने होता है. जिम समे सव जीवा ई 
पांचो रष्ि क्षयोपदामिक भाव से होती $. ओर तीनो अज्ञाच ५ मती श्रतिः 
ज्ञानावरणीय के क्षयोपश्लम विशेष कर शेते रै. अनन्तान वान्य चौक मिथ्या ।॥ 
नीय के क्षयोपशम से होता 8. ओर सम्यक्ल मोदनीय के उदय मे वदते ६.४ 


क 


दक सम्यक्त पाती है. देशािरति पना अमत्याक्यनावरणीय के क्षयोपषम से. ६॥ 
६. ओर सामायिकादिक तनि चरित्र मत्माख्यानियाटिक के क्षयोपकम से हेत 
इसल्यि इन १८ द भेदौ को क्षयोपरम भाव मे च्यिदे. 

४ क्षाथेक भाव के ९ भेदः- केवल ज्ञानावरणीय ओर केवट द्दीनावरण 
इन दोनो सर्वं घातक कमोका सर्वथा नाश दोनेसे आत्मा के सर्वं गुण स्प ॥ 
ज्ञान ओर केवर दरीन भकट हवा, अन्तानू बन्धि चोक ओर तनि दीन मोहगीष, 
का का क्षय होने से आतमा म अक्षय तत्रूची रूप शुण भगट हवा सो-्ाथिक | 
म्यक्त्व, ओर २१ चारित्र मोहनीय की सर्वं भरकृतियो के क्षय होमेसे सव जीवी | 
अभय देने रूप जो गुण भ्रगट हुवा सो ययाख्यात चारित्र, ओर अन्तराय की ९ । 
नादि पाचों भक्ति के क्षय होनेसे-» अनन्त दान लब्धि, २ अनन्त लाम रन्धि ' ¦ 
अनन्त भोग कष्धि, ४ अनन्त उपभोग रन्धि, ओर ५ अनन्त ब्व्य लब्ध, 
भके, यह ९ भेद क्षा्ेक के. यद क्षायिक माव सो क्षयकी हुई भक्तियो को ५४ , 


=>; 


् 


# 0 


उदयादिक भावको कदापि प्रापि नीं होने देता दै. / 
== 
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५. परिणा लिक भाव्र ङे > भठः--( १ ) मुक्ति जानि जाग जीव का स्वभाव 
ते भव्य पना. (२) मक्ति कढापि नवे ना जव ऊ सखथाप्र सो अभव्य पना 
गर (३) द्रव्य नया भाव पराणो का स्ममात्र येही धारण करने बालन मो जीव प- 


~. यः नीर खमा अना. यनन्न उत्व आर्‌ नाज रलिन मो परिणामि भाः 


= ~ स 


त्म जानना. यो-गंयो भावा के-म्व निच ०२ भ्ठ र. = 


- ह्ानादर्णीय. ठतरावरणीय आर्‌ अन्तगय. उन मीन कम म एन ओप्य 
फ भाव धिदा यार यापर पाने द. अनीय. जयुप्य नाम आर सेद इनं कमे उ-भ 
-अदयिक. न्श्राविङ अर उपरिणापिङर यद जीन माद पान-. आ मोः-नीयङ्म्दफ 
त्त एक अरपनङ भाव पाना 
० & 
पात्रा समा क प्रिर बद चद. 

। १ यदयिक भाद-जन धतु का मश्नण कर्ये म प्यनर्टर दा उन्त्‌ पाग 
द्र मय देग्यानी र. नरद नयनो छद नद्ध ममान ~, दन्नं अर्य म्य वनः 
नके इदयक्र ङयि कने स्नारमषातणमना सय्यद मर. म्स वर्मं 


नामक धानना एर. पन्त रदण दतर सदकः मयान त पा (दाः परार न 
॥ १ 
५ 


नङ स्यम पारिगमावतन आगा भाद स्वना त नन (तग 


(1; 
भ ज-भःसी, अपस्प, अन द्धप्ग, अर नद, अनन, जन. दि. श्म इ 
दय भावा सामः -१्लिनतना आदा कमोग्न यय नन्त सयः आनम उटः 7 दर 
रनक दा भतम मीव उपय निष्यम आरः अजीत उम्य निष्यः टन्तेल्यड 


॥ 1 


1 


त. 





२८६ शै" पथम अ काण्डका-प्रथम मूर द्रारा रोहण खण्ड श्वः 


य निष्पन्न के-र२६ मेदः-४ गति, 2 कराय, ६ छे्या, ४ कषाय, > वेद ( एवं २३ 
ओर)२४अन्नीपणा, २५ अज्ञानी पणा, २ठमिथ्यातर पणा, २७ अविरति पणा,२८ 
आहारक पणा, २९ ससारिक पणा, ३० छथरस्त पणा, ३१ सयागी पणा, ३२ अ. 
केवडी पणा, ओर ३३ असिद्ध पणा आर दूसरे अजीव उदय नप्प के ३०भद्‌ 


-५ बर्ण, २ गन्ध, ५ रस्त, <स्पदी, ९दारीर, ओर पां्चो के परिण मे भयोगसे पुरर 


२ ओपदामिक भाव- जेते रा कर दकी हुईं अप्नि फिष्ीभी वस्तुको दग्न- 


क्व कर सक्ति दै. परन्तु अभ्यन्तर मे दग्ध करने की सत्ता वनी बो वायु आदि सयो 


ग से मरकट होती दै. तैतेश-जीवके परिणाम अन्तयुदूमै काल शुद्ध परिण मे-ङगान 


दररनाद शद्ध उपयोग मे भरते जिससे महनीय कमे की शक्ति का अच्छादन (दक्न- 
न) देवि सो उपशम भाव, इसके दो भेद;-» अनन्तान न्धी चौक ओर तीनो मो 
य इन सातो भरङ्ा्तका रस ओर परदेश नदी होता है. उपे उपदाम कहते दै. ओः 
उससे तत्रकी साथे पगे सो उपदम सम्यक्स. वाकी री २९ भङ्राक्ते के उपशम पे 
जो चारिव्र मे स्थिर भाव होवे सो ओपदमिक चरित्र. + 

३ क्षायिक भाव्र-जेते पाणी करके साफ वुञ्‌ हूर अग्रि पीी प्रज्वारेत न 
हीं हाती दै. तेसेदी जघन्य मोढ कर्मं की ७ ( अनन्तान बन्ी चौक ओर दर्शने तरिः 
कृ) भ्रात, उ्कृष्ट२८ दी मृत्तिका देस क्षय करे कि षीडी बो कदापि प्रगट नरी 
हेवि सो क्षायिक भाव. इसके २ भेद‡-१ मयम मिथ्या मोह, फिर अनन्तानु वन्धि चो 
क, फिर मयाख्यानी चौक, यँ अनुक्रम से क्षय करे सो क्षायिक, ओर २ क्षायिक) निः 
ष्यन्न इसके ९ भेदः. ज्ञानावरणीय कम के क्षयसे अनन्त केवर ज्ञान भगं हवा, २ द्‌ 
कषनावरणी के क्षये अन्नत केवर दर्दीन भगर हुवा. अनन्तान वन्धि चोक ओर ती 
मोहनीय के क्षयते अनन्त क्षायिक सम्यक्त्व प्रगट हुवा. ४ मोहनीय की; बाकी र 
२१ ्ङ्त्ति के क्षयते क्षायिक यथाख्यात चारिवर मगट हुवा. ( ओर अन्तराय कप 
की पाचों भक्ृत्तियो के क्षयते प्रगट हुई पाचों खन्धियों अथव ) ५ दानान्तराय के 
क्षयते अनन्त दानर्न्धि भगी) ९ लाभान्तराय के क्षयक्रे अनन्त काभ छन्धि परग 


(~~ | 





+ पाठान्तर -उपङ्ाम भाव के ११ मेद--् कपाय, ५ राग, द्वेष, ६ दशनमोह; 
७ चासत्रिमोह, < ददीनलब्धि, ९ चास्ति लब्धे, १० छ्स्त ओर ९९. वीतरगी, 


= 
~ 
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3 भोगान्तराय के क्षये अनन्त भोग ॒रूष्ि प्रगश, ८ उप भोगान्तराय के क्षयतत 
अनन्त उपमेगा रन्धि परग, ओर ९ बीर्यीन्तराय के क्षये अनन्त वलख्वीर्य 
छन्धि भरगदी. + 
४ क्षयोपशामेक भाव-जेसे वदर्छोी गहरी घटा अच्छादैत हषा सूर्य का 
तेन, बाय के भयोग्य से ज्यों ज्यों बदल पतंरे पडते जाते रै. त्यों त्यों तेन-भका 
शर अधिक वढता जाता है ? तेसेदी कर्म रूप वद से अच्छादित हई आत्मा ज्ञानादि 
गणो रुप तेज के मन्दता मेँ स्थित, शुभ परिणाम रूप वायु के प्रयोग्य से-उदयावसी 
रपत के क्षये, अमविष्टं रसके अतुदय रप उपदाम, से ओर करितनेक स्पद्भक के उद- 
य से उदयानुविधि क्षयोपशम हेता दै. सो फक्त चारो धातिये कमो कादी होता रै. 
अघातिये का नही. इसख्ि जो धातिये कम उदयमे आयेये उनको तो क्षयक्िये. ग- 
की के कम सत्ता में रै वभौ पतले पडगये, एेसी मिश्रता होनेसे इमे मिश्र भावतथा 
प्षयोपशम भाव कहते है, इसके दो भेद-» परोक्त विधिसे चास घन घातक क 
मो क्षयोपदम करे सो-क्षयोपश्म ओर क्षयोपद्ाम निष्यन्न कर्मो का क्षयोपश्षम रैनि से 
३२ गुण भ्रग्टे;ः- भरथम ज्ञानावरणीय कं के क्षयोपशम होने से८ गुणों की भाश्चिद्ये 
वैः-९ मातिज्ञान, २ श्रतिज्ञान, ३ अवाप ज्ञान) ८ मनःपर्यव ज्ञान, ९ मतिज्ञान, 8 
एुतिअङ्ञान, ७ विभेद ज्ञान, ओर ८ आचाराद्वादि सवका जान पना. । दूसरा दर्श 
नावरणीय कम का क्षयोपश्म ने से ८ गुण प्रगटेः-९ चक्षुदशिन, ९० अचश्षुदश्षन 
११ अवधि ददन, ५२ श्रोतन्द्रय का जानपना- १३ चश्षुरृन्दरियका जान पना. १५४ 
घणेन्द्रिय का जान पना. १५ रतेन्द्रिय का जान पना. ओर ९६ स्पन्दि का जा- 
न पना. । तीसरे मोहनीय कमं के क्षयोपक्षम से ८ गुण प्रगट हुैः-१७ सम्यग दष्ट 
पना. १८ मिथ्यात्र दृष्टि पना. ९९ सममिथ्यात्व दृष्ट पना. २० सामायिक चारिव्री 
पना. २९ छेटो स्थापनीय चारि पना. २२ परिहार वि्युद्ध चारिव पना. २३ मू 





८ पठन्तर.-श्चायेक निष्पन के ३७ भेद; ज्ञानावरणीय की, ९ ददीनावरण)- 
यको, > वेदनीय की, ८ (कोभ, मान, माया, लेभ) राग, द्वेष, दर्नमोह अर चाखि 
मोह यद €) मोहनाय की, ट आयुष्य की, २ नामक, २ गोत्रकी, ओर ५ अन्तरायकी, 
मो आलें कमोकौ सथ ३७ प्ररृत्तियों का क्षय-सर्वथा ना कर सो क्षायिक निष्पन माव. 

५. 
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ष्म सम्यराय चारित्र पना. ओर २४ ययाख्गत चारन पना. । चामरे अन्तराय का 
क क्षयोपरम से ८ गण परगट वे, २५ ` ध्योपनम दान्ख्न्यि, २६ प्येोपएजम लम 
ठल्ि, २७ क्षयोपह्ञय भोगर्न्थि, २८ भयोपनम उवमोन छत, २९ द्वगपमन प 
छख्विय छन्यि) ३० वाठ वीयं) ३१. पण्डित शोर्य- आर्‌ ३२ वाल पण्डित भयं + ॥ 








म [* ककन 
1 नेक 


+ यद्‌ क्षयोपनम मावर सम्यगद्ि ओर मिष्य दृष्ट दोनेके 
चारो धातिये क्मोकी-देणसे निजजत देवरे उप क्षयोप्नम भाव कटने 
नो प्रकार के जीवो कर क्ते है, जिस मे सम्ग दष्रके जानावरणी आटि कर्मो का ये 


टी 
| 
2 


~ 
[जः च 


पदम होनेस मति ज्ञानाप्रै चाच ज्ञान वी प्रा्ि-होती हे. ओर भव्या दष्ट के इना 
णीय कमोक्रा क्षयोफ्नम होने पे मति अज्ञानादे तीनो अज्ञानी प्राप्ति होती. क्योक्नि-षष्या 
लीने ज्ञानावरणीय कम का तो क्षयोपनम कया. परन्तु मिन्यात मोहनीय का उदय प्रतेः 
तार. ओर सम्पक्‌ दष्टिने दोन का क्षयोपद्लम क्रेया. एरी क्चवोपम दानारि दनि 
मे मा जानना. सम्पग दृष्टि पात्रापात्र का चार्‌ वर दान कती टे. ओर मिध्यास्ी समर्चत 
नक्ष. ओर भी कितनेक मरन्थो म--क्षयोपदाम काश्य के-५ मेद क्रिये ैः--9 क्षवोपनम 
न्भ्वि सो ओते निगोद भे जीवो जन्म मरण कर रदे ह. वहा मोहनीय कर्मं की वगेण अका 
म निजरा से क्रू पतटी इड्‌) तत्र वहा से निकल प्र््यादि पाचो स्थावरो 

7 यौ कमे पतर पडे तव त्रस्त पनापाया, योह कमे वगणा पतली पड 
रिद्धिय, असङ्गी पयेद्विय, सङ्ञीपचेन्धिय, नके, देव जावत मनुप्य पयय को प्रात हुवा. पा 
्यो ज्यो उञ्वल हाता गया त्यो व्यौ ऊचा आता गया, सो क्योपद्वम लन्धि. २ 
कभ्िसो-क्षयोपम लाने मे जो वरञुद्रता करिवी उस से आधिक भिञुद्रता हीने से- सम्यत 
नी प्रप्ती तो नही कर सका परन्तु मातिकी षरजुद्धताकर जिनेश्व्का ओर जिनेश्वर के मागि 
मे प्रत्रतक्र चारो तीर्थो का साक्तिवन्त वना. दानादि धमी राधन करने लगा. त्याग वैराग्या 
दि भाव सी प्रवर्तै-यथा शाक्ते क्रिय मास्त जिन वचनो का पठन मनन करः दुसरे पे 
कर, नक निगोदाहिकेदुख से कम्पाय मान देवि परन्तु आसम पद्रलो का भेद वित्ता 
न न हेपि, | नपस पुद्रलोपर से ममत्व घटे नरह. वावर्कां माकक तपं सयमका आचर्य 
कर्‌ नवप्ीवेग तकर उत्पन हेव, पर्त एक मी मयर ठट नरी. अभव्यवत्‌, सो श्चिूम 
खच्ि. | > उपदेगनां दब्ध सो-व्रलुद्रता यच्छ स्त जातक विद्युद्ध हन सता कर्‌ ४. 
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>९० ‰ॐ भयम अथ कं(ण्डका प्रथम मूढ द्वारा राहेण कन्ड शः 
व 991. 





जप जीवके परिणाम-गति जाति कषाय) ठेश्या, इत्या पट्टे सो, ओर अजीव 


रिणाम वस्तु के दिषय उत्पात व्यय क्षय हयै सो. ओर अनादि परिणाम-सो कदापि | 


पर्दे नदीं जके ३ भेदः-९ जीव परिणामी, २ मव्य प्रिणाधी, ३ अभन्य परिणा 
यो. यह तीनों शाश्वते भाव दै. 

2 सन्रीवाई्‌ भाव सो-जेते ददी के ओर सक्र के मिलने से दोनों का एकर 
सदो श्रीकृरण नाम का पदाय वनता दै. पेपेदी-एक दो पीन चार या पचो भाषो 
एकस्थान सयोग होवे उते-परीवाई भाव कते दै. जितम दो भावो का मिलाप ह. 
वे सो द्विसजामी मङ्ग कडा जाता है, जिपके-*° भाङ्खे हति ई: उदय उपदाम? 
उद्य क्षायिक, ३ उदय क्षयोयदाम) ४ उदय पारेणामी, ५ उपशम क्षायिक, £ उपग 
म क्षयेपशम, ७ उपरम परिणामी, ८ क्षायिक क्षयोपदम, ९ ्ायिक परिणा, ओर 


९० क्षयोपशम परिणा. 1 पेेश्च तीन भाव मिलने से बीन स्योमी भी १० भद्ध | 


म ^~ न रि 
दाति ६;-९ उदय उपम क्षायिक, > उद्य उपदाम क्षयोपशभ. ३ उदय उपदाम एर 


णा परा. * उदय, क्षायिक, क्षयोपशम. ५ उद्य क्षायिक परिणामी. ६ उदय क्षयोपक | 
म परिणामी. ७ उपशम क्षायिक क्षयोपशम, ८ उपहाम ायिक परिणामी. ९ उपङ्षम 


सयोपङम, परिणामी. ओर १० क्षायिक क्षयोपशम परिणामी. । चार भाव मिलने ते 
चउ सेयामी ५ भागे हेति ठैः उदय उप्दाम क्षयोपशम्‌ पारेणामी.. २ उदय उपदा. 
म क्षायिक परिणामी. २ उदय उपरम क्षयोपदाम पारेणामी. ४ उदय क्षायिक क्षयेोप 
हम परिणामी. ५ उपशम क्षायिक, क्षयोपडम ओर परिणामी. । ओर पांच सयोगी- 
एकी भाद्गा हेता हैः-!१ उदय उपशम क्षायिक क्षयोपशम ओर पारेणामिक. । य 
पाचों भावों के सव मिल २६ भाद्धे हेते है. इन २६ भाड़ो मे से २० भद्ध तोश 
न्य है. कंडी मिते नदी. ओर 2 भाद्धे मरते रै. सो कहते ईै;-२ द्विक संयोगी न- 
ववा भादा क्षायिक ओर परिणामिक भाव वाल सिद्ध भगवन्त मे पाता दै. २ तीस 
योगी पांचवा भाद्धा उदय क्षायिक ओर परिणामिक भाव वाला-केटी भगवन्त म 
मिलता है. ३ ओर वरिनयोगी टरा भाद्भा उद्य क्षयोपशषम परिणामिक बवाटा-दुपरा 
गुणस्यान छोड पाटे गुणस्यान से ददत्रे गुणस्थान तक-क्षयोपदाप सम्यक्ली मेमि 
टता ६.४ चौरयोगी का तीसरा भाद्रा-उदय उपक्ाम प्षयोपद्राम प्रिणामिक भाव्वा 
ला उपक्रम सम्यग्‌ दृष्ट मँ मिटता है, ^ चीप्तजामी चोया भाद्वा-उदय क्षायिक क्ष 
यापदाम परणापमिक भाव वाटा-क्षायिक सम्यक्ली में मिलता 2. जर ६ पाच संयो" । 
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ध युक्ते सवपन श्री-गणस्यान रोहण अदीरतद्रारी ङक २९१ 





९ भाङ्ग इ्यासे गणस्वान मे भिरता ईै. 

#-भ्रागिट्रार का ददुतरी विस्तार से खुलासा प्रथम खण्डके ५३ रुत दस 
म क्षिया दै सो सद यदयं जानना 

देदे दार सो उदये आपेदे रूम पुटर्छो का ज्भा शुम परिणाम गे आ- 
त्म प्रदे कर चेस्न्यता-उपयोग यक्त अनुम्बे सो देदना जानना. इसका विशेष खु 


लाक्षा अन्य स्यान मेरे देखने मे न आया इपल्ियि यहां रेदेप मेदी लिह. परन्तुर 
चना रोषतर उदय द्वार के जेसी देखाती दै 

रेभदी निर्य काभी खलासा शिक्ेप नकर सङ्गा परन्तु उमङी राना वषि 
सख उदरणा द्वार जेसी जानना. 


दश करण दर्‌ क खमरासा 


वन्पुकटं कृरणं 1 स संकम मोकद दीरणा सच्च ॥ 
[> रोदिपडि [^ पयदी 
उदयुर समा मणिधत्ती । णिश्वणा रोदिपडि पयई ॥ 
गोम्मट मार कमं काःड गो- !४५७ 
१ कमो का सम्इन्य हना अथात्‌-पिध्यादा परिणा्मोमे मो पृटरद्रव्यका 
हानदरणायादि रूप सकर पारेणमन क्रमे शानादि ङो आरण क््नामो दन्य 
करण रै. २ स्मोका सिति त्या अनृमागका ददानामो ण ह. ॐ 


1 उन्र््यु न क्रय षह. > 


दन्धे स्प भरति का दमरी भरहृतति स्प परिणम्ना सो क्रमण करण. ८ स्थिति 


तया अनभागकाकङ्मतेना मो "` अपरूप करण "हे. जिनके ञ्य चा ञ- 
भि ममय नदुदा- रे जो ङम द्रव्य उनको अपङ्प्‌ के वमे उदया उनी द्ये शरा 
ष ङूरना मो-"उदीरणय करण" ह. षडा एट्रर र्द सम्यम्देनो मना ङ्ग्य द. 
जे रुमे अपनी स्तथा! को माप तदे. अपार-शन्टेने दे मयन्ते पप्र चदे. मो 


9 


"" उर्दप करय "र. <जो कमम उदयपादनी २ थाप रत त्य दाव. अ्थत-उदी- 


न-3टं 





र्मा = तमके स *" उदान दन्य = 
रस्य अरस्यदा भप तं त मर. म्द ˆ` उरशान्ति दप ह. ५ म्द रटयादु- 
नथ भी रेमरे न, ६) मदमद [१.१ [न 
न्मीम्‌ भी पाए रोर र मक्र अन्यदा नी धापन न्ड न्द्‌" दिम 
क्रय ऽग्र (र = ~ ~ 
रय ,, १. गर ५८ {स्मर र्म र उदर्यः म्द मणा. उन्रपण. (ग उरन् 
प दातेति अदन्दायो नते मरे मा-निबा दिन व = 
प्र राप अदन्न{ञ्( नदत नद मन्दार्‌ सम्य ८. अरन्या दारः स्न्नट। 
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२९२ श्शः प्रथम अथ क(ग्डका मयम मूख द्वारा रादेण कन्ड शदः 











इन दशोदी करणो मे से-आयुप कममेतो संक्रमण करण रिना नवं करण पति १ 
ओर वाकी के सातोहा कणो म दशोदी करण पाति हे. । इसका विरेप सखामा ए 
है कि-उपक्ञान्त कषाय ग॒णस्थान मे-मिथ्याक्तं ओर भिश्र पोहमीय का सक्रमणक 
रण हाता ६, अथीत्‌-इन दोनो कै कम भमाण्य सम्यक्ल महनीय स्प परगमनजा 
ते इ. ओर वाकी की प्रक्ात्तिया का क्रमण न हाता ह. ददी करण हति ६.14. 
न्ध करण 1२ उक्कपण करण यह दामां प्रङ्ात्तिया अपसर. वन्ध व्युच्छति स्या ` 
न होती रं ओर भरकृत्तियों अपनी २ जाति की जहां बन्ध से बुच्छिति १. वहां सक्र: 
मण करण हाता । अयोगी के ८५ सत्ता की मरछत्तियो का, सयमी के अन्त स्मय, 
तक अपकर्षण करण हाता है. तथा क्ण कपाय गणस्थान मं सतां व्यच्छंढ द 
१६ प्रकरात्ति. ओर स॒क्ष्म स्म्पराय शणस्थान में सत्ता से व्यच्छेढ रुप हवा जो पृक्ष , 
रभ्य २ऽप्रक्रातेय।( काक्षय देर पयन्त अपरूपण करण जानना. गो क्षयदंग कार यहा , 
पर एक सधय अधिक आवटी मावे. व्याफि-यह १७ भरकरत्तियो स्यु दयो. 
देवाय का अपकर्षण करण उपशन्त कपाय पर्यन्त दै. मिथ्याला तीनो अनिहाततः 
करण मे क्षय इ १६ भ्रछकात्तियो इनके क्षय देश । ~ ८ अन्त कान्डा के अन्त का 
ङी पयन्त अपक्रपंय करदं. ओर क्षपक अवस्था मे-आरिद्ात्ते करणम क्षय हरज 
< कपाय से छेकर्‌ २० पक्रत्तिया द, उनका भी अपने २ क्षय देश एयैन्त अप कः 
पण करण दै. । उपरम श्राणे मं उपरान्त गणस्थान पयन्त मिथ्यात्वाि तीनो टश 
न मोहनीय ओर नकं द्िकादे १६ इन भक्रत्तियो अपकर्षण करण हे. तथा ८ कपा 
यादे कोका अपने > उपदराम करने के स्थान तक अपकपेण करण ६. । अनन्तावु 

न्व चोक का अपयतादे चारा गणस्थानो भं यथा सेभव जहां वि्तयोजना (अन्य 
रुप परिणमन ) दावे) वह्यं तकी अपकपण करण हे । त्था नकौयु के अयति यु- 


॥ 
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< ग्रक़ीतयो दा प्रकार की होती €.--9 स्वमुखाढयी पो-जपनेटदी स्प उदय फर 
देवः नाश होजाय्‌. उमक्रा काल ण्क समयाप्रका आवी - प्रमाण हे, वो क्षय टद-्य 
टनेका स्यान दै. आर २ परमुखोदयी मो- जो प्रति अन्य प्रकृति स्प उदय फल दक 
नष होनाय इसके अनन काण्ड की अन्तफटी सो क्षय देन दे 
निन स्यान ्मक्षयद्वाद्ोमोक्षयदेनदेता ह 
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र सु्ते सोपान श्री गुणस्यान रोहण अदरितद्रारी > २९३ 
णस्यान तक ओर तिथचायु के ३श सयति गुणस्यान तक्~ञ्दीरणा, सता, उदयय 





है मनो करण परसिद्ध रै. क्योकि -पाहिरे ऊदे रै. । उपदम सम्यक्स के सन्मुख हये 


सैवके-मिथ्यात् गुणस्थान के अन्त मे एक समयाधिक आंव्रडी काल पर्यन्त मिथ्या 
त्र भक्त्ति का उदीरणा करण हाता है. उतनेशि कार तक उसका उदय है. ओर म 
कषम छोभका सृष्म सम्पराय मे दी उदीरणा करण दै, इसके अगि उद्य नरी. ॥ जो 
कर्मे उदया वङमे प्राप्त नरी किया जवे अथोत-जिसकी निर्जरा नहोष्के जो उदी 
रणा रूप भी नरोसके ओर भक्रमण रूप भी नरो सके उक्षण ओर चपक्पे भी न- 
हो सकते, चारो किपरिया नदो सक्ति दो एसे कमपे उपशान्त करण विधत्ति करण ओ 
र निका वित करण यह ती रो करण अपू करण गुणस्यान तक दी होते दै. इसके 
उपरयथा सभव उदयावरी आदि पराप हेनरी सामं वर्दी करम भमाणू पायेजातिहे. 


गुण श्रगीका श्ूलासा 


नेभे कोट दुबे रोगिष्ट अतिवृद्ध अवस्था कर जीर्णं शशर को प्राप हृता पुरु 
पवेटि कुड से तरक दवृख के काष्ठा फो महा परिश्रम कर थोडाभाग चे सक्ता 
हे. जोर कोड जन्म से अरोग्य पवर तरूण पुरुष पीप्षण फरमी फरमी कर मूके हुये 
आक्डे के थता एरन्ड के काष्ट को धोड्दी परिभ्रम मे ओर धोडेदी काले बहुत क 
ट डारता दै. चकना चरर कर दारता टे. तैने् जे मिथ्याल्ी जीवो ह. बो क्यं म 
प रोग की भ्रवटता का ीयदीन-जीणहवे अपने अत्यन्त कने कर्म म्पकाषटको 


क कः कष 


वाल तपश्वरणाटि योटेशख कर वहत काट तक मह कष्ट मटन करध अल्य-थोदे क 


ज गुणों कर वािष्ट हवे, शुम परिणामों की त्रदधि रमया स्थिनियान क्र. निःनाग 
हदे कमो को अपूरयं कुरणादि तीक्षण श्रखकर येद कान मे आर थोडी पया जन 
वहत कमो का चच्ना इर कर हाल्न ह. वो केमी नर मे कान २ जीन नाधि 
कमो को निर केनी तरह मे कगे ट. जिमका खम्प अनुव्य न ५४ रन्धं 





ह वि 
दशाया ह॑ मो यतं कत्ते रः- 
| ९ भयम सम्यक्व के निमिन ग्रन्थि भद क्ग्ने नया वृनग उछ नम्य कनन 


¦ -स्थिति घात रनयात रुणम्राधे जर अपृ उन्यन इन जनं = ननो जन्न-यनि 


। 
1 


(॥ 


मों ङी निर्जरा कर सक्ते ६. ओर जो मम्दग शष्ट जीवों ह. बानादि आन्यकि नि- ' 
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२९४ दः प्रथम अथे का्डका प्रयम मूढ द्वारा राहेण कन्ड 





संमय अत्षख्यात गुणि निजरा कौ बृद्धि होती है. तैषेही अपूर्व नित्त करण मे भी 
जानना. ओर सम्यक्त भप्त हषे वाद भी सम्यक्ल पम्रसय कर अन्तर मुहू प्रमणं 
वाकी रहे कर्मो के दछको खपाने गौपूच्छ कफे सस्थान जसी दर्लोकी रचना क्रे षे 
रथम सम्यक्स गुण प्रणि जाणना. यह आगे कटेगे उन दूसरी प्रणियो फी अपेक्षा 
कर सम्यक्तर परत्यायेक मन्द व्रिशुद्धि वेदने के वासते दौ अन्तर पुम वेदने ला- 
यक ओर अल्य पदेशो की गुणश्राणे होती दै. 


भ 0 [क = न, = + र 
> इस दशरात्‌ नामत अपूर्व करण करता पटी गृणश्राणे फे तख्यति 


गुणक्षन रेप अन्तर मूर्त ेदने खायक ओर पू्की श्रणिते संख्यात गुणवाद भदः 
श दछकी रचना से देश विरति गुण प्रत्यये श्राण सो भयम युणेप्रेणि की निज 
से अषख्यात गुण निर्जरावन्त दुसरी श्रणी दै. 

३ उस देश व्रिरापि गुणत अनन्त गुण विशुद्धि मे छ्रादधे पाते स्वं॑पिरति की 
लभ्थि नित पूतं करण करता सर्व विरति गुण पययिक देश विरति मुणभराणि 
अन्तर गृहं प संख्यात गनशन रेसी अन्तर मुहूर्त मे वेदने योभ्य अर्हख्यात गुणवृ 
द्धि प्रदेशासके अनरख्यात गुण निज हेतु एषी सवै विरति रुप तीरे सर्व वित 
गुण श्रे होती । 

८ हममे अनन्त गुण वृद्धि अनन्तान यन्धि कषाय की विप्रयोजना कता क 
तरिरनि गुण श्राणे के अन्तर मुहूर्त मे मख्यात गुणदीन अन्तर्‌ पदूते वेढने सयक अ 
म्यात्‌ गुण ब्रृद्धि दिक एमी चोये गुण भ्रगि जाणना. 

इममे भी अत्यन्त विशुद्ध परिणाम मे पर्छि की गुण प्रणी के अन्तर मु 
टम के मेख्यात गृण टन अन्तर मुहूर्त म मेने छायक्र अततख्यात्त गुण बृद्धि दाक 
तीनों दीन मेदनिय खयनि करे व्यि गुण भ्रणिकरे सो क्षायिक मम्यक्ठ मर्त्याय 
अपण्व्यात गण निर्गा स्प पाची गुणप्रणि दयेषीदैे 

2 इममे भी मख्यान गुणदीन दयी अन्तर मृदतं वेदने छायक अमख्यात य 
ण ब्रद्धे दचिक यधख्यात गुण निर्जरा टतु चारि मोदनीय को उपमान अप्र क 
श्ण अनिति करण गुणम्यान दष्टी गुणश्राणि करे 

७ इममे अनन्त गुण विगयाद्धि उपदनान्त मोह भत्याधेक संख्यात गुणन प्र, 


। स २ेवेदे पोम्य अनग््यान गुण बरहि टचिकर उमरान माह गुण श्रणी 


८ उमम भा अनन्त गृण व्रदयाद्ध मस्व्यात गणद्दीन यटतम वटनं य्य अम 
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६ सक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अर्डीशत द्रारी > २९५ 








ख्यात गण त्रद्धि टलिकि असंख्यात गुण निजेरा से बृद्धि पाते चारिव मोहनीय ख 
पाते आवे ओर ठश्वे गुणस्थान मे दिक्‌ रचना करे. 

९ इसमे अत्यन्त पिशद्ध ख्यात गनहीन अन्तर मुदूत मे वेदने योग्य अं- 
ख्यात गुण च्ृद्धि दिक क्षीणमोह गुणस्थान मत्यायि की करे. 

१० इससे सख्यात गुणदीन अन्तर मदत मे वेदने सायक असंख्यात गुण वद्धि 
दिक सयोगी केवरी के अप॑ख्यात गुणी निजरा हेत्‌ दिक रचन करे सो दडवी 
णि. ओर 

१.१ इसमे भी उतर अयोगी केवरी गुणस्थान कर्मं खपानि निमित सयोगी रुण- 
श्राणे के अन्तर मुदं से सख्यात्‌ गुणदीन अन्तर मुहूत वेदने योग्य असख्यात गुण 
खादधे दलिक कदर रचना क्रेमो ९१ बी गुण श्रेणी. यो इग्यारेदी गुण श्राणिकी. 
रचना क्र बहत काल मे वेदने योग्य कमो की थोडेदी कार मे निजरा कर उाङ्ते 
है. अयीत-गुणा कारे कर्मं टर्को बेदकर नजरा अथं कम ठलको व्यवस्थासस्या- 
पन करना. उपर की स्थिति मे उतार २ कर उढ यावी स्थिति के समय २ स्थिति 
मे अनंख्यात गण च्द्धि पाता भक्रमाउते जोदर श्रणीसो गुणभ्राणि कहना. यो थोडे 
कार में बहुत क्मैदल निरता दै. ! उसमे प्रथम गुण श्राणे का काल अपूर्व करण 
ओर आनि करण फ कार से किंचित विशेष अन्तर मृदू भमा जाणना. उस 
वेयमान अन्तर युतं से उपर की स्थिति के दिये उतार २ कर बे्यमान स्ितिके 
उद्य भरति समव अमेख्यात ग॒ण > ब्राद्धेपाता अन्तिम ममय तक सुक्रमाता है अर्था 
त-ऊपर फा स्थिति का उतारा हुवा जो दल उसमे पाशि समय थोडा सकरम. उ- 
समे दूमरे समय असख्यात गुणा मक्रमवे. उनसे तीसरे समय अस्तख्यात ग॒णा सक्र- 

मवे. यों ममय.> अमख्यात गुण चदि कतां अन्तर मदत के अन्तिम ममय मर्व 
| ए सक्रमाकर-भोगवकर खपे परन्तु गणश्रेणि ऊ कार में दधि करे नदी. ठेमी त- 


५ 


रह से सव गुण श्रेणी का स्वरू जाणना. परन्तु एकेक मे भ्राणिका अन्तर मूहूर्तं मं 
ख्यात गुण हीन २ पिले की श्राणेके अपेक्नामे चता दहे. ओर क्म द अमख्या- 
त चटता हाता दे. उनमें देग तिराति ओर सई बिरति पणा प्रप्त कर्ती तोदो करण 
करे परन्त्‌ तीसरा आनिदात्ति करण नदी क्रे. तया देश विराति मे सव पिरतिभे य 
, भोग पडा जर फिए जो देऽदात्ते अद्धीकार करे. उम कक्तभीदो करण करे. ओर 
, अगामोग पडातो उन करणो फे क्ति विनादी चता दै इन दोनो 
४ 


+ 


ङ्रणा ^ क 
कर्णा र्‌ देत्‌ 
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२९८ 


घत गुण भप्त करेतो बो जीव अवहय बद्धमान परिणामी दषे वहां बदधमान परिणा 
प किली यक्त सख्यात्‌ गण अधिक किसी वक्त अ्ख्यात्त गण अधिक किसी वक्त 
सख्यात्‌ भाग अधिकी, कमी अप्तख्यात भाग अधिक दर्की रचना करे. ओर जेष 
य मान परिणामद्टीवे तो इन चाये की हायमान दलिक्र स्वना करे. ओर तुद्य षरि | 
णाम मे तुद्य दल की रचना होती दै. परन्त अपनी २ गणश्नाणि का अन्तर मह | 
एकप्तादी हेता है. ओर अनन्ताु वन्धकी वीपतयोजना देवता मनष्य ओर देवता ¶ । 
याक्षं अभिरति सम्यग दृष्ट देश्षदिरति ओर सप षरा यह सव तीनो करणो क | 
करते ६. निमे अपू करण अनिदत्ति करण के काल मेँ गुणश्नेणि करर. इतम्‌ प्रय | 
मकी तीर्न गुणश्राषे सम्यक्ती देशत्रिरती सै विरति सहसाकरि पडता हवा 9 
तनेक काल मे मिथ्या गुणस्थान मे अवि. एेसी तरह गरणश्रेणि की रचना जानना, | 
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संसार रोहण के ४१ द्वारोका अथे. 








१-३ गतीद्रार जिसमे जीवो गता गत ८ जाना आना ) करे सो गति चार दैः 
-( ९ ) "नर्क -अन्धकार मयर्थान है. सो "नर्कगति"" ८ २ › तियेच तिरक बहुत 
चदे वा तिरडे सोक मे अधिकांश पत्रे सो तिर्वेच. (ॐ) मनुष्य मनकी रौग पुरी क- 


रसके सो मनुप्य गति. ओर (४ ) "ठेव" दिव्य प्रका वन्त सो देवगाति. इन चारो 


गाति मे मे किसी एकगति मे दुसरे स्यान भे आकर जीबो उत्पन्न लेषे सो “ आगति 


उत्पन्न हुवे उतिगति मे स्थिर बने रहे सो “` पागाति “ ओर मरकर आगे द्सरे स्था 
न जवि मो  जागति `" यह गति आधरिय ३ द्वार. ४-६ `` जाति द्वार ” जिमने 


जीवो का स्वपर जाना जवि सो जाति-५ हेः-( » ) जिसके फक्त एक स्पदीन्रिय 


चाये गति का स्वप गोमटमार ग्रन्थ के जीव कान्ड मे एेमा वताया है 
गाथा-णसमन्ति जदो णिचं । दव्व सेतय कार भावेय ॥ 
अणोण हिय जम्हा । तम्हा ते णारया भणिया॥।१४६॥ 
अ्थ-जो जीवों रो एमा व्य च कारु ओर भाद का संवोग वना देके नि- 
ससे उनका नन रमण नदीं करता दे. अमन्योग लगते है. ओर मदा जद्यं अन्यकार 
मय स्थान दहै सो नर गति कट जाती द. 
गाथा-तिरियती इटि भावं । सुविरर सणाणे गिहममणाणा, 
अचन्त पाव वहठा 1 तम्हा तिष्च्छिया भणिया ॥१४७ 
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२९८ दै प्रथम अथे काण्डका-पथम गू द्रारा रोहण खण्ड 


४ 


हेवे्षो-"एकेन्द्िय जाति" (२) जि के-रसेन्द्िय ओर स्पक्षद्रिय, टोनों हेते सोप 
न्दिय जाति. (2) जिपके धाणेन्रिय, रमशरिय, ओर स्पर्गेन्धिय, दीनो शोषो तेन्िय 
जाति. ८४) निसके-चक्षरेन्दरिय, घणेन्धिय, रसेद्धिय ओर स्प्नद्रिय, चायो इन्धि 
हषो चौरोन्धिय जाति. ओर !५] जिसके श्रतेरिय, चकषरेषरिय, घणोिय,रसे्रेय ओर 
स्पशेन्द्रिय यह पांचोदी उद्धरिय होवे.सो पर्चद्धिय जाति. इसके ३ द्वार. ७-९ काया 
द्रा-निप आकार मेँ जीघांका शरीर परिणमे सो काया 2 दैः--[१) नित्त काक. 
टिण शशरो सो ध्रय्री काय.” (२) नितप्तका-पतखा भरीर हो सो अपकाय. (३) 
उष्ण दारीर होसो "तेउकाय.” (४) नितका सूक्ष्म शरीरदेतरेसो धप 
काया, 2 (५) जित का विेवराकार का शरीर दत्रे सो वनस्पति काया. ओर 
(द) जि को. तास (दुःख) हवा भसक्ष जान ने मँ अवरे सो ! वप्त काया. ” जाति 
मुश्षव कायाकेभी २ द्वार जानने. 

१० -१२ दन्डक द्रार-वहुत जीबों का समोह देकर जहां रहे सो दन्डक 
२४ हैः- = सातो नकं का ९ द्न्डक, दश भवन पाते देवों के {० दन्डकः पर्चा 





अर्थ-निर्थेच वक्र (वकि) स्वभाव बाले. देय उपादेय ज्ञान राधेति. मायावी-फ- 
क्त स्वार्धयि पाप कार्यं पर परीति चन्त. सो तिर्यच गाति जानना. ` 
था जदं र . हत्‌ [७ 
गाथा-पणन्ति जदाणिचं । मणेण णिरणा मणुङ्डा ॥ 
जम्हा मणुक्षवाय सब्बे । तम्हाते मण॒सा भणिया ॥१५८॥ 
अर्थ-हेय उपादेय पदार्थोको मनन पूर्वक जाने ठेसा निपण कला कैशरयत 
वन्त. इच्छा होतो कार्थं कर सके सो माएुष्य. 
दिर्ब [> गोणिच्चं [> ५ भत्‌ [द (~ = (~ 
गाथा-दिव्वंति जदोणिच्चं । गुणेहि अरे हिय दिम्य भावेि॥ 
भासन्त दिम्व काया । तम्हाते भणिया देवा ॥५५०॥ 
अर्थ-दिन्य-अच्छी क्रिडा सदा करे, अणीमादि अषटिद्धीयोके धारक दीव 
महा ऋद्धि वन्त होवे, जिनके शरीर का दिव्य भरकाश पडता होवे, रोगादे दोप २ 
दित हषे सो देव गाति जानना. 
= दण्डका द्वारका ओर सामान्य सच मेद. के दारका खुराशा धिष जीव के भेद 
` द्वार से जानना. 





॥ 
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पष यक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्त द्वारी कै २९९ 











स्थाबार नाति ऊे ५. दन्डक. तीनों षिदन्दरिय ओवो कै > दन्डकः, तिंयव पचेन्टिय 
का ९ दृन्ड मनप्य का» दन्डक, बाण व्यन्तर देवका १ दन्डक, जोतिषी देवका९, 
दन्डक, ओर भिमानिक देवका ° दन्डक 
१३ सामान्य ( सप्षपमे ) जीवकरे भेद १४ दैः--र सूृष्ष्म 
बादर एकेन, २ वेन्धिय. ४ तेन्धिय. ° वचैर्सिन्द्रिय, ६ असी पचेन्द्रिय, ओर ७ 
ससी पचेन्दिय. इन सातो के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता यों १४ भेद्‌- 
४ रिनिप ( विस्तार मे ) आवो के ५६३ भद्‌ दोतेते दसो कलते दैः 
नक के १४ भेद्‌ः-9 नकं के नाम [९] घम्मा. [२] वशा. (३) शीला (४) 
अजना (^ ) रिट. {2 ] मया. आर [{ ७ } माधव्रइ इन सातां के गोत्र-( ९) 
रनप्रभं ) शकर भभा. { ३ ) वाच्य भभा. (४ ) पे परभा, (4 ) धुमप्रभा 
(६) तम परभा. ॐ) तमतमा भभा. उन मातो का पर्याप्ता ओर अपयीप्ता. यो १४न- 
कै के भेद । तियेच के ४८ भेदः-पयवीकाय. अपकाय. तेडकाय, वायुकराय. इन ४ 
को रृष्म बादर पर्याप्ता ओर अपयीप्ता उन चारो से चोराने करने से ध+४=श्व्मे 
द ह्वे. वनस्पति के > भद्र्म. साधारन, ओर पत्यक. इन तीनों का पर्याप्ता 
ओर अपवीक्ा. यों एकेच्धिय तिर्वचक २२ भेद हू. । बेद्धिय. तेन्िय. चोरिन्दरियइ 
न तीनों विह्च्िय के पर्याप अपयाप्ना यों 2 भेद. तिच पचेन्द्रिय, के-जटचर 
खचर. खेचर. उरपर. ओर भ॒जपर. यह ^ स्री ओर ५ अपङी यों. १० इन १ 
के पयोप्ता. आर १० का. अपर्याप्तारयो २० भेद हेते है. । सव तियचके ४८ भेद 
द्वे. ॥ मनुप्य के >° ३ भेद्‌ कत्ते हः- भरत. > एेरावत, » महा दिह. यह 4 
नो कमा रमी मनुप्य के के जब द्रीपमे दे. २ भरत, २ एेरावत, २ महापिदेद. यह 
६ पव कर्मा भूपीकर धातकी खन्ड द्वीप मे हे. ओर रेपे ९ पेच कर्म भमीके पूप्क 
राध प्रीपमे ट यों १५ सेव कर्मा भूपके दे. 1 ९ हेमवय. ९ एरणवय, १ दरवास. 
रम्यक्वास. ९ देवकर. १ उत्तरकुरु. यह ६ प्षेव अकम भ्रमी ( चगल) मनुप्य के 
जव दीपमे र. ओरदवेदरीदो दो क्षिव यों १२ क्षेत्र धातकी खण्ड द्वीपे. ओरये 
दी २२ केव पुच्कराथं दीप मेह. यों ३० क्षिव अकर्म भूमी मनुप्य के है, ओर जु 
दीपमे भते प्षेव की म्यौदा का करने बाटा चृुदेम उन्त पर्वत. ठेरावत क्षेव की म- 
चाठा का करन वाटा शिखरी परत, इन दोना पतो के दोन खनो से दो दो दाहे 
निकली है. या दोनों पतो. री ८ ठे है. ओर एक्क दा्ठो पर सात द्रौप ( हो- 
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३०० ९४८ मरथम अथ कं(ण्डका भयम मूल द्वारा राण कन्ड 


1 





0 
| शै, योँ ५६ द्वीप भी अकर्म भूमी मनूप्य ह. सव १ ५३० +५।१.०१ षेव 
मनुष्य के है, इनके प्यीप्ता ओर अपया यो २०२ भेद, ओर इनी ५०१ मलुष्य 
के ९४ स्थान कों मँ समधम जीव उत देवि सो, अपरयप्तादी मरण पते द ११ 
भेदं यों ३०३ मेद मनुष्य के ॥ ओर देवताके १९८ भेद्‌--» अघुर्‌ कुमार र्ना 
ग कमार, ३ सुवर्णं कुमार, ४ विद्यत उमर, ५ अप्नि कुमारः £ उदधी फूमार * दि 
शा कूमार, ८ दीप कमार, ९ पतव्न मार, १० स्थनित कुमार) ( यह ५ भन प 
ति देव ) ११ अगवि, ५२ अम्ब रसे, ९३ शाम, १४ सव, १५. रदे) १.६ महार, 
१७ काल, १८ महाकाठ, १९ अस्त्ीपत्त) २० धर्ए. २१ कुम्भीए, २२. वादु, २: 
वेतरणी, २४ खरस्वर. ओर २५ महाघोष ( यह १५ प्रमाधामी देवभौ भवन पतिकी 
अपुर कमार जात्िमे समावेश हता है. ) २2 पिशाच, २७ भूत, २८ यक्ष) २९ स 
क्षप्, २० किन्नर, २१ किंपुरुष, २२ महोग, ३३ गन्ध, २४ इसीव, ३५ भुद्व.३८ 
आणपरमी, ३७ पाणपन्री, ३८ कन्दिय, ३९ महाकन्दिय, ४० कोहड) ४१ पदेव, 
( यह १६ वाण व्यन्तर देव) ४२ आण कमक, ४३ पाण कमक, ४४ लेण समकः 
४५५ सेण श्रमक, ४९ वत्थ श्रमक, ४७ फल शरमक) ४८ फूल चमक ४९ फ सपक 
५० आभे पतिया शमक, ५१. वीज दमक ८ यह ९० विक्षमक देवों का भीवाणव्य 
न्तर देवों मे समावेश हता है. ) ५२ चन्द्र, ९२ दुय, ५४ ग्रह, ५५ नषे, ५६ ता 
रा. ओर ५७-६१. ये ५ स्थिर ( यह ९० जोतिषी देव ) ६२ तैन पल्य, ६ 
तीन सागभिये, ६४ तेरे सागशये. (यह ३ किर्विपी देव ) ९५ साट्च, ८६ आ 


त्य, 2६७ वरण, ०८ बन्दि , ६९ गदतोय, ७० तुषित) ७ अरि, ७२ अगिच्छ) 


७३ अन्या बाध. ( यह ९ रोकान्तिक देव ) ७४ सुधमी, ७५ इशान) 92 सनत कु 
मार ७७ मेहन ७८ ब्रह्म, ७९ लान्तक, ८० महश्यक्र, ८१ सहारः ८२ जाण ८३ 
पाण; ८८ अरण, ८५ अचत) [ यह %२ देवलोक ] ८९ भदे, ८७ समभे, ८८ ई 
जये, ८९ ममान से, ९० सुदेश्षण) ९१ प्रियदैश्षण) ९ आमेोए, ९३ पदीमदे.४ 
जसोधरे ( यह ९ भ्रैविक ) ९५ बजय, ९८८ विजयन्त, ९७ जयन्त) << अपरानि. 
त, ओर ९९ स्वाथ सिद्ध. ( यह ५. अनुत्तर पमान ) यो सव ९९ जातिके देवता 
ओं हे. इनके पक्षा ओर अपयाप्ता यों दुन करने से सव १९८ देवताके भेढ दैति 
ह. । ओर सव मिल ५६३ जीवों के भेद दते है. ॥ 


१५ जीवाभियी द्वार सो--जिसका वरणं गन्ध रस स्यक्षं एकसा ध) 


------=--~------- 
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१. मुक्ति सोपान-श्री यणस्यान रोहण अगन द्वारी म ३०१ 


[1 











बेसो यवी एक ओर भिन्न दते सो योगे द्री. पेमा सव जवि के उत्यन दानक 
माता पन्न मद ८४००००० (चोरा ख्ख) यानी ६. मो करते रः पथत्रीकाय 
ीयोवी ७००८००० (नात ख) अय्ञाय की योनी ७०००००० ( सान लस) 
तेऽकाय की ७०००१०० (नानं खख ) बायुक्ञाव्का ७१००००० 
( माह ख ) प्रसेक वनस्पति शी १०००००० ({ दख ) 

#1 


माः दनसति की १: व चरर खाद ) देनी ००५२ 

धारण चनस्यति की ४०० ००? ( चडठट्‌ छाव ) देर की > ००० 
ध्य स क 4 ~न © र न (1 = ने 

(दो ) तेद्धिप की २०००० (दोञ्द) नध 


ख) तियय पदेन्िव की ००००० (चारन 
ख) देना को ४०००० (चार्‌ न्या) अर्‌ महुप्या क चयने त्नेकी योने 


१४९००००? ( चड्दर न्ख.) 
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१८ र कोडी द्रार--जमे भ्रमर जापित चान्द्रः पश ङोजनीनोष्‌ 
कश गिनी जाना र आर एक भग पुष्क का. एस काट का. एक गद न्ना, यङ 
ल अश्न > गिनि जातिर्‌. नो नद भर्गो ङे पिना पते ङ एक प्रोड मादी मना 
णे न्यद क्ाड ६ १९५५०००००० ०००००) कुन तेने ६. मो कलने ध:--द्यगी 
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साय क १२८ <०००८००५८० ९१०६ { दारद दटि 
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(न 
३०२. ञीतः पथम अथं काण्डका-प्रणम मूर द्रारा रोहण खण्ड 
कर्मे काजल, की सूपरछी की तरह उनी ठत भरे सो यक्षम कै जति रै. ओरनो 

' असि देखने मे अत्रि रेपे बडे जीर के धारक चै काया फे जवोंरै. दो 
वादर करे जतिष्ट 

१८ त्रप स्थावरं द्रारः--जो “ अर्डय “-अ्डे मे उत्पन्न हेवे-पक्षा पर 
गरल “ पोयया-कोयी मे से निके हाथी भमुख. “ जराउया ” जडते रेपे गे | 
मुल, “ रतमा “रसया उत्पन्न होवे दऽ भमुख, “सं्यया" परी से उत्पन्न छ 
ञ्य पगु, (सप्षिप्राणतमुर्छिम (पहन ?ो)उत्पन्न होवे पक्ली पमुख, ““उम्भीया, ज- 
शिन फोडकर निकरे साड पयुख,““उचवादया“उत्पन्नरी हैव नकर देव यद सव वस अबो 


| 
क १) निक ५, न क व | 
इनके छक्षणः-अपने शरीरको-तकोच सकते परार सके, रुदन करे. भय भीत दैवे, बः | 
= [8 (न म = 9 भ = न ~+ = = _ 4, | 

स पधे. भग जापर, इत्यादि छक्षण जिने देखने मे ओवि सो पत जीवा. आररर्जो ( 
| 











॥ 


एकस्यान स्थिर रटे परथ, पाणी, अभि हवा + वनरपति, यह पाचों स्थावर | 
जीबो जाणना. | 

९९ सन्नी अक््नी द्रारः--जिन जीयो का शरीर मात पिता के सयोग से | 
न्क के तिलं म > ओर देवता की सेय्या मेँ उत्पन्न हेष सो सही ओव इनके मन 
( ज्ञान ) होता दै. ओर जो समु्खिम ८ महजक्ी ) उपपन्न हबे पांसो स्थावर तीनां षि 
ङ्न्य ओर रेपे पचन्द्रिय तिथच ~ मलुष्य्‌ को अस्री जीवों जानना, इन 
केमननदीहेतार 





+ श्री उत्तराव्यायन जी सूत्र के ३६ वे अन्याय मे चाञ्त गुणानुसार तेड ओर वा- 
युकोभीत्रसक्टेहै. 

८ कोड नकं के त्रि म ओर कोड्‌ नं की कीरयो मे नकं के जिं की उ्यति 
क्रमति है. | 

~ मनु्यकरे रीर से उत्पनन हुवे-उन्ार-वडीनीत, (विष्टा) पासवण-लघुनीत(मूज) दे" 
ल-लेकरार, सयेण-तेडा (नाक्रका मेल) उ्ते-उर्टी, पित्त-पितचूए-राट, पुए-प्त, सुक-वी, | 
सुकरे पुग पडी सरि-वीये आदि पुद्रल सूरः कर पीठे भनि उत मे. मुतयुक करीर ली । 
पुरुप के सयोग, नगर के नषि. ओर लोकमे रहे सपर अजगुची स्थानो मे अन्तर मुदम बाद | 
अप्तष्यात्त समुर्धिम (अकी) मनुष्या उत्पन्न देति हे | 


६ नन 


1 


१९. यक्ते सोपान-श्री राणस्यान सोरण अदीत द्रारी > ३०३ 








२० भापक अभापक द्रारः-नो पपे विङिन्धिय तिंयेच पचेन्द्रिय मतु- 
ष्य नद देव बोः ३. सो भाषक्‌ कटे जाते ह ओर सव अभापक जानना. 

२१ आदरक अनाहार द्वारः- ज जीगों एकत शरीर स्डकर दुमरे श- 
शीर मे जाति ६. तव रस्म केवल ससुत्यात करती वक्त चोय पांचवे समयमे ओर मो- 
प्के जदो तो अनाहारिक क रस्ते रं. बागी के सव जथो आदारिक दी होति रै 

२२ ओनादि आयर द्रारः-जो उपजति वक्त मे जीरो आपने नमक 
मे रे द्वे भा शभ अन्नर्‌ गृण क्ते र. अपे सी रुष्य त्ियैच माता का स्ट 


यु आदि स्परीदै देते पदाय को गृहण करे. सो रोम आह्यार. ओर३ जो अप्तन पा- 
= = 


नादि यख द्रारा आयर गृहण क्रे सो क्चर्‌ आलर किया जाता रै. रेभ सनभरका 
रके आरार रतिर 

>> सविता आद्र द्रारः-* पप्फ फर जादि सजीव उस्त का अ- 
दार किया जवर सो साचेत्त आहार. = निर्जीव क्वि हवे अन्न पाणी आदि भोगनेमे 
अवि मो अचित्त आदार. ओर > छ सादत कछ आचित रेमे ठोनो भकारे मिले 
पदाय भोगदने (खाने) यं आदेन्ने नशि आदार यह भी > आहार. 

२४ ठि्ी आद्र द्रारः-ञट-ञदी. अधो-मीर. ओर चारो तरफकी 
दिशाओं तिरी. यों श तीन दिक्षी गिनी जाती है ओर वूर्ष. पिम. उत्तर.दाकषिण 
उची, ओर रची यो ९ दिद्ी भी गिनी जाती दे. इममेने पाचों स्यावसो सूष््म, जो 
मयं लोक मे ठनोठन भरे ६. उनम के कितः्क रोक के अन्ते एकत कोने रहै 
वो खोकर तरफ की तीनों दिगामं रदे ष्टरनयों का तो आद्यर गृद्ण रसे ट परन्तु 
अदकं कीतर मे आर मृत्ण नै करते द. च्योक्रि-अनोक मे प्ट्रलद्दीनदी 
इम अपक्ना से जन्य तीन ठिनी जाद्ार गृहण ररे. डार उन्न खोकके मध्य रह 
लभ नप्राति जोबो ची दिञी का आहार्‌ नृर्ण क्सर 


२ ->2 पर्याप्ता पर्याप दरार -; भयमदी आकर जिनसन्यान मे जीवों उ- 
त्यन् होते £ दो नीक मे रे भा यूम प्ट को जाद्र्‌ जपम गृच्ण कर्ने 


सो आहार परया. २ गृच्ण किया दरा आगर मेदी चीर का उन्य-जाक्र दाना 
है. नो शयेर पर्या. > एङन्ियारे जिन नानि में उन्पन्न हवा ले उनी उन्छरियो न्न 


जिनमे आकार न्ये म्य ञन्छिय पर्या. ४ उन उच्रियों क्ते ढार !च्ि) दारा जे बा 


| 








् 


ओर पिता का क्त भोगवे.स्मे ओज आत्र.रनो शणर धारी जीवों समयन्परति वा- 


५ 


॥ 


„______------------------------------- 
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ग्ड द मधम अधे काण्डका-भणम रूल द्वारा रोहण खण्ड ऋ 


------------~ 

















-- ~ ---------------- 
युका आवा गमन दैत सो ाशोशाम पया. ५ मचेन्छिय द्वारा व्यक्त अव्यक्तं 
वे चारण की शाक्ते सो भाषा पर्थौ. ओर 2 विवार शक्ति षो मन परया. ईनः प 
पर्या. य से अदर, शरीर, इन्छिय, ओर शवाशोश्वात यद्‌ ४ पया तो पएपरन्छरिया $ 
सेती[ दै, पिन्द के ओर अतषन्री पचेन्दिय तिच के भाषा पर्यी अधिक दैन 
पाच प्या हवी है. ओर सतीपचेन्दियक्रेटश पयौ हाती दै. परन्तु नक ओर देव म | 
ओर मावा का वन्ध साथदै करते दै, इतरिये पांच पयौ कलते ह, तोभीच्ि पव 
| टे. 1 इने पयौ वे से जितनी पया निक्षे पाती >, उतनी पूर नशं वन्य वह ¦ 
तक अपर्यात्ना कना. जो पया वन्ता परी प्या श्जिया भिना अपर्याप्त ही परीव , 
उपे छनि पयीक्षा कहना. ओर जो पूरी पर्या वान्वछ उपे पयाप्ना कडना. अपरया । 
तो फक्त अन्तर गुदर रहता दै. फिए इन्दियादे भगः नरेतरे तो भ सत्ता रूपक, 
व होजाती दै. | 

२७ प्राण द्ारः--निषकरे आधार से जव रे उते भाण कलते हँ. सो ६ । 
द भाग. २.--९ श्रेतिन्द्रिय बलम्राण, २ च्ुन्दिय बभाण) ^ धणेन्दिय वलम, | 
४ स्तन्य वम्राण, ५ स्पशीन्दिय वलमराण, ६ मन वलमाण, = वचन वल भग॑ 
८ कायावर भ्राण, ९ श्वादो श्वात वल माण) ओर ९० आयुप्य वर्माणः, | 

२७ इरि द्रारः-- अगोचरी, २ गोच, ३ दुम्पई' * चरपरी, आ | 
५ अनमामि. ८ यह पांच इन्द्रिय के नाम ? जोर ९ श्रेतिन्द्िय, > क्षःन्दिः ३ घण 
न्धिय ४ रतन, ओर ५. स्पकन्दियः ( यद पाचों इन्दिय के गोव) [९] जो अ. 
गोचर-बिनदेते पदार्थो के भावको गृहण करे, सो अगाचरी ओर ्तजञान वी ४ । 


ह 


करे य। श्रो चिग्रप देति जी्रका अजीवा आर मिश्र शब्द ग्रहण क्रे पो र, 


नि. इतकी अभ्यन्तर जव्रयेणा अद्गलके अंख्यातते भाग ओर वाह्य सयग कथ । 
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‰ पुष्य जका, इतकी विषय अततनी तिथैच पचेन्टिके ८०० से धटप्य की? ओर प । 
दी तिथेच पचेन्धिय के २ योजन की अथोव.-ङ्तनी दूरका शब्द गृहण कर ५ । 


+. प्रयम कीर्तन परय पुरी करेय विना तो कोड मरताक्षे नही, क्यो कि-भादार 44 


न 4 क (न व [9 क्य 1 वन्ध [य्‌ ० अं मर आयुर ~ न्ध 
र ओर इद्धिय पया पुरो हुव वाद ल परव कव आयुघ्य वन्ध दात €. अ युः 
र [रकन क हः 9 क~~ [न [~ 
त याद ही जोव मस्ता ह. उस्त्रं चौधरी प्यायवन्द तेदी अपयप्ता मस्ता (9 \ 
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ऋ मुक्ते मोपान श्री युणस्यान रोहण अर्दीशन द्रारी थ ३०५. 
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हे. { >) केदतै जे देत द पार्थे के गृहण करने मे आंखो का नान गोचरीष 


मय 
= [4 = मोर 


दत्तः न्दर नोवरै.उमकी अभ्यन्नर अग्रवया अनु्करे अख्यात्ते भाग.ओर वाच मस्या 
न न्द्रमा ब मनर्‌ डी दाह जेना. यर्‌ इद्धं चरिन्दिय ओर पवेन्धिय ठनो हेति 


अन्तः करण छ नयसन्न करे मो छृप्ग मड रक्त. पिन. ज वर्णने प्रह करमो 
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ती - ठम्नह-जि क ~ म स्वि नारका भ 
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० नपय जार नयोपनन््िय) १० सामन ३ 
चोन का ८०२ धरप्पकमं आर नस्ापनाद्पः १८ ननी. 


गणः प्ति मने: ८) ज नर्पर य. जव 
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न्द्‌ सन नत्त एन लसर स्मृ नाम अनम्बर, आर हनि. 5 
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६ शः भयम अथ कण्टका प्रथम मूल दारा राहेण कन्ड 


‡, ओर इन ६ को राग द्वेषते दुय॒ने करने १२ वीकार ति है, (२) चकदी्य 
की कृष्ण, हरित, रक्त पित ओर नेत यह ५ विषय. ओर इन ५ को सचित्त आप्‌ 
तत मिश्र इन सीनों से तीयुने करने से १५ ओर इन म अयम से दमुन क्रि \" | 

| 





ओर इन ३० को राग द्वैते दुगुमे किये 22 भकार ते द. (३ ) धेन क 
सुगन्ध, दुभिगन्धः येद्‌ २ विषय. इन २ कतो सनित आवि मिश्र इन तीनों सेरी 
न गुने के से ६, ओर इन ९ को, राणेष से दुगुन करे ते १२ बीकार हेते ६ 


० 


(४ ) स्सेन्दिय की कटर मिष्ट, तीक्षण, आम्छनः क्षारा, यद ९ विषय. इनको सचि । 

आधत्त ओर मिश्र ते पीगुने करने से ५९ ओर इन ९९ को भ अयम म दे! 

किये ३०, ओर इन ३० को रणदरष से दुख करने से 2 वीकरार हेति ३, ५५ ¦ 

स्पन्दि फी गर, घु. शीत, उष्ण, सुत) चीक्लन, कठिण, सुकमार' प ८ बीष्य | 

ह्न ८ को सात आधित मिश्र ते पीने कणे से २४ हष ओर इन २४ कोशम: 

अशम से दुगने करने से ४८ हवे, ओर इन ४८ को ागद्ेष से दुगने करने से ^ 
€ [र 


विषय ओर २४ वीकार हते द | 

३० सङ्गा द्वारः-१ आहार सङ्ञा-४ कारण ते उत्पन्न हवे;ः-(१) सशषा्ष | 
॥ 

1 


(८) 


> 


वीकरार होति दै, ९ ईद्रियी स्वं २२1 

(२) श्प वेदनी के उदय, (३) आहार का स्यान देखन भे ओर (४) आहार 
बात सुने धितथरने से. २ भय सज्ञा ४ कारण ते उतपन्न होे,-(१) अशक्ति ३८२ 
भय पोदनीय के उदय, (३) भये स्यान गये. ओर (४) भयको वात सुने चिन्त 
३ मैथुन सञ्ञा ४ कारण से उ्यन्न होवेः-(9) रक्त मांस की पट से, (२) भु 
मोहनीय के उदय, (२) मैणन के स्थान गये, अर (४) मेथुन की वात पुने चित 


ओर ४ परिह सज्ञा ४ कारण दवि-(१) परिग्रह के संग्रह से, (२) परिग्रह मोहन 
के उदय. (३) परिग्रह के स्थान गये. ओर (४) पाश्परह की वात रुने चितवन से. 
नर्क मे भय सज्ञा आक } तिंथच मे आहार सज्ञा आधिक । मनुप्य म मथुन (11 


णाधेक ओर देवता मे लोम सज्ञा आक दोची दै. 


क 
~ -> 


ए 


॥ 


३९ वेद द्रारः-» जित के योनी कुचादि अद्धो पाद्ध दैति, ओर नो पुस 
का सद्म इच्छे सो सी्रिद. २ जित्तके लिङ्ग गूढ आटि अद्भोपाद् होवे. अर जो 
दकि सद्धम दी इच्छा करे सो पुरुप त्रदे. 3 जिसके सरी विन्दं व पुरूपं चन्द निः 


ज होवे ओर, सी पुरुष दोनो के सयोगकी इच्छा केरे सो पुरक वेद. 


7 २ कषाय द्रारः--जिन वसिणिामेों द्वार करमोक्रा कष (रस) अत्रि खो कपय 
__ ___-------------------- 


द्‌ 


+: व 


_ ~ -------------------~ 
& = ~ ` नो 
हः युक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोण अर्दीशत द्वारी # = २०७ 








परक्षार कीः--(9) भरति को क्र वने सो क्रोध कषाय. (२) जो भङ़ति 
को करदी उने सो (मानः कपाय. (>) जो प्रकृति को षक्र (वोकी) वनि सोमा 
या कपाय ओर (४) जो भक्ति को विस्तारे फेट्रे सो लोभ" कपाय. ॐ 
३६ ठेशा द्रारः-जिन पारेणामो कर आत्मा कमो कर टेपवि (भरपरै) सो खे 
शा ६ प्रकार रोः-(२) कष्ण वणे. दुर्गध, कटुरस तीप्षण स्पशे सो दन्य छृष्णले- 
श्या. ओर पांचो आश्रवो आप सेवन करे. दुस्तरे के पास सवव. तीनां जोगों ओर 
पांचों इन्द्रियो ततो ययेन्छ द्धी भवरतैने दे. तोत्र परिणामो से आरभ करे, हिसा क- 
तौ अचक्राय नदी. षर परिणामी. दोनो लोक के दुःख से इरे नरी. इत्यादि क्षण 
वा को भाव कृष्ण लेडी जानना. (२) हरावर्णं दुर्गन्ध तीलारस ओर खरखरा स्प- 
शी सो द्रव्य नीरु चेज्या. इर्षाबन्त, दूसरों के गुणो को सहन कर सके नदी. आप त- 
पश्चयौ करे नदी. दुरो को करने ठेवे नदी, ते५ दी ज्ञानाभ्यास भी आप करे नरीं 
दूसरो को करने दे नदी. नीवड कपटी. ला रहित, रम शदे, महा आलसी, फ 
क्त आपरीका सुख चवि इन रक्षणो यक्त हवे सो भाव नीर ठेरा वादा जानना, 
(३) उदावर्ण. दर्गध. रम कपायला ओर स्पे कठति सो द्रव्ये कपूत टेश्या, ओर 
दीका वोट. बका (खेच्छा) चले, अपने द्गुंणों को दक्त, दुरे के भक्ट करे. कठोर 
वचनी. चोर. दसय की सम्पती देखकर सूरे इन लक्षणों कटे को भावः क- 
पोत केशी जाग श.(४) बणसरक्त. दुर्ग. रम खट मिटा, स्पश नरम सो द्रव्यते 
ज्या ओर न्याय बन्त, सिथर समभा, गरल, तुद रस्ति, षिनीत, ञानी, दमित 
इन्द्रियः दृद धरणी, परिय धर्णि, पाप करते हुवे उप्के फल थुक्तने का इरस्तसोभा 
वतेज्ञेजी जानना. (८) पीत वण, सुगेध, मटर ओर कोमल स्पदी सो 
सो द्रव्य पञ छेष्यो ओर. चारो कषायो पती करे सदा उपश्चांत चित्त रदे. वि- 
योगों स्वरस में ररे, योडा दोटे, इन्दियो का दमन धम मार्ग मेकरे. सो भवि प- 
देसी जानना. ओर (ठ) छङ् वर्ण, सुगेय, मधुर, रस ओर खक्माल स्परी होय सो 
द्रव्ये श ठेष्ग ओर. आरव ध्यान रोदरध्यान को छोड धर्मं ध्यान शुङ्क ध्यान को 
ध्यावे, राग द्वेष को पतल कि या सर्वया निरते. इन्दियों को स्ववश मे कर, समिता 
समता गु्षि गत्ता रदे, सरागी तया भीतगी चरिव यत. इन उक्नणों वाल्ये को भवि 
शृङ्क ठेजी जानना, 


६४ जोग द्रारः-जो दुसरो से स्वध फेरे गो जोग सोन भरकर के हैः-९ 
९. 
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३०८ श. प्रथम अथे कं/्डका भरयम मूल द्वारा रारण कन्ड भद्ध 


जो अत करण मं परिचार उत्पन्न रोपे सो मानजो वचन बोखसो वचन आरजोप् 
स्यक्ष मे दिते शरीर रूप होपरेषो काया जोग जानना | 
३५. श्वीर द्रारः-ओदासकि शगीर सो-ओदर-प्रथान श्रेष्ट अथत्‌-(१) इन । 
की भव धारनीय शरीर की अवयेगा सव शतयो बडी दै. ८२ ) ता्थिकर चक्रव । 
वख्देव वासुदेव एणधर केवल ज्ञानी, साप श्रावक इत्यादि उत्तम पुरुषां ऽमी शरीर | 
मे हते रै. ॐ) ओर मोक्ष भी शधो शरीर से पाते रै. इत्यादि गण ॒निप्यतन इसका | 
नाम आदार शरीर--उत्तम शशर दिया दै. यद शरीर हाड मांस स्थीर सूच भ | 
ज नाशे आ सप्त घातु का पूतखा देता दै, मतष्य तिच इस शरीरके श्वामी है 
ते रै. (नरकं स्वर्गे के जीरो यह शरीर नदीं होता है) यइ शरीर के ठे सघयण ओ । 
र छश प्रकार के संस्थान मे होता है, इसकी अक्येणा भवधार नी की जघन्य अङ | 
क अतख्यातवे भाग. उत्छृष्ट ५००० योजन भ्चाजेरी होती है. ओर उत्तर धिक्रय + । 
कर तो जघन्य अद्र के सेख्यातत्रे भाग, उक्ष ००००० योजन की कर सकते । 
६. ओर इत शरीर धारी जीवो है तो सर्वं खोक मे भरे हवे परंतु चारण जुनिवरा प 
रे रुचक द्वीप तक जा सक्ते रै इ्खियि इक्षकी षिषय रुचक दष्पतक दी गिनी जा 
पी दै. ओर इस का प्रयोजन मोक्ष साधने का दै. २ वैक्रिय शीरः-एक रूप 
अनेक रूप ओर अनेक तरह के रूप वनवि इक्तल्ियि इप्त का नाम वैक्रिय शरीर 
इस शरीर के श्वाषी नरक ओर स्वर्गं के जीं हेते दै. नरक के जीवों काशरीर दु" 
षि ष्िद्रय अश्षुभ पद्ररुपा पूतछा होता रै. ओर देवता का शरीर महा दिव्य तेन 
सी सुरूप सुधि पूतला होता रै. यह शरीर = अकघयणी ओर पथम अन्तिम स 
स्थारी होता है, ईसकरौ भवधारनीय शरीर की अव्पेणा जघन्य अदर के अक्तख्यात 
भाग, उल्छृष्ट ५०० धनुष्य > की, ओर उत्तर वैक्रिय करे तो जवन्य अङ्ल क 
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व -नन्-----~---: 


जिनको तपादि के म्रभावतते ब्धे उत्पन्न हृड्‌ हेते यो मनुष्य ति्थच वैक्रिय शरीर व 
नाः शक्ते दै. जवाचरणा ओर विचाचरण चारण मुनि दो तरह के दोने 
= सुवयण हडयोका-होता है, ओर नरक देव के शरीरम हडीथां नहीं होने अमवय 
णी के $, पल्तु है महापरकमी. देवेताकरे समचरत संस्यान आर नकं के हुड संस्यान ₹ 
९ सातमी नरक मे ५०० धनुष्य की है 


________-------------------------------- 


€. 








ह 
हः साते सोपान श्री गुणस्यान रोदण अर्दशत द्रारी थ ३०९ 








सख्यात्ते भाग उक्कृष्ट००० ०० योजनकी इसका पिप्य असंख्यात द्विप समरो त- 
क र, ओर इस शरीरका भयोजन इच्छित खूप बनानेका है. ३ आहारक रीरः-- 
शरीर आदारिक ( आदार करने बारे ) जीँ के होता रै इसख्यि आरारक श- 
शैर कदा जाता दै. यह एक हात भरका पतला प्रयम सेस्यानवन्त अत्यन्त रृष्षम दि- 
व्य पुद्रलोका होता दै. इसके वामी चउदह पूैधारी म॒नीरान होते दै. इसी तरिषय 
अद्इद्धिप भमाणं ओर पयोजन सशय छेदन व समद शरण के ददीनका. ४. तेजस 
शरीरः-- तेज अभिके जता दादक-पाचक गुणका धारक शृहन क्रिये उवे आदारा- 
दि पद को पाकर रस उनाता है इतय्यि तेजत शरीर कदा जाता है, इसका 
भरयोनन अहार पचनिका है. ओर ५ कानराण शर सा जिन पुद्रखी का तेजने रस्‌ 
चनाया है. उन पुद्रलोको द्रव्ये तो धातु अढिका जैसा शरीर देवे उप्त पण ओरभा 
वे डानादरणी आदि कमारी भङ्ाते पणे परिणमवरे-परगमवरे-रिस्षा कर बाटें देवे 
सा कारमण शर. उनका पयोजन संसारम सुखानेका. यई तेन ओर कार्मण इनदो- 
नो शरीरके श्वा सई ससारी जीवों ६. ओर यह ढोनो सृक्ष्म-अन्तिरिक शरीर हो 
नेमे शसा बाद्यमे कुड स्षङयण संस्यान नदी दोता रै. परन्तु उन दोनों शरीरके धा- 
रक प्राणीयां छेदी सवयण ओर छेदी सस्यानां युद्द होते र. न टोनों की ये- ॥ 
णा जघन्य अङ्गर के अस्ख्यातवे भाग की उच्छ सर्वं सेक भमाणे ~ ओर विषय 
भी सम्पूर्णं लोक भमाणं जानना. 
>ऽसघयणद्रार° वज्‌ पभ नारच सययण-नो दोनों हडियाकी साचि स्थिर करने परीये 
जेसो तीतरी इडी होती रे उने पारिेष्टित पट्ट वन्‌ कहै. ओर उन सीनों हडीयाक्ा || 
कर सन्धिकों रद केरे एमी चश दंडी कीट खूप होवे उत ऋषम कहते ईह. ओर नि 
| 
| 
1 
| 








स स्थान दोनां दाया एकक ददी के माय ओकिडी से ओकडी मिवे बो फिर फ 
सी उपाव से टूटे नही एवा दोनों दृडीयां का आपान मे दृढ बन्न करने बाया म- 





नते र. तव तेनस शर नामण दोना भरर केः धारक रोने है. इनच्ि 


सन्द छक्ति प्रमया कडा ह्‌ 


दयणा ज 


् केव ~ होन ~~ = म्न्य == व्याप ~ ^ 
~ कोच सनु वषि ह्ष्ता वक्ते च्वि स्न्पन क्वर्दा गगतन्तं सन्दर दल व्यापा 
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रकट्‌. वन्य होवे, = श्च नारच,+ एते तरह से जो सयक्त हडीयों होती द जि 
प्रण. “सो दोनो तरफ की हदीयो मर्कट वन्ध कर वन्ध होवे, उतपर ऋषभ नाम्‌ 
कर इडीने वेष्टित क्रिया हो, उत्त मे इ-तीनों हडीयों मेदी इई कीटी हवे, जिप्त मेप 
उरीर अत्यन्त स्थिर वलकट मजयूत धा हुवा दोवे सौ वज्ञ ऋषभ नारच भषयः 
ण. २ “षम नारच सघयण” सो जित परे उपरोक्त सर्वं रचना रोवे फक्त वस्‌ की 
कीली नही हेषै.३५नारच पेघयणः' सो पटीया ओर कीटी दोनो नोवे, फक्त मर 
कट वध स हदीयों वधी, दोवे८“अ५ मारच सथयग'” सो आधा-एकदी तरफ मख 
र वैष हेते, ओर दृसरी तरफ सादी कीटी हवे ^ "कीखीक सघयण” फक्त सादी 
कीलीयां स दी हडीयाों की सन्वि का भिखाप हवे ओर९“छेवर सथयण मो किरु, 
विना फक्त एकक हंद के आश्रय भे दुक्तरी हडीयो रदी होवे. धक्का खगतेदी छ 
३९ सस्थान द्रार-जित्र आकार मे शरीर परिणमा हयो उने सस्थान (1 
हैमो 2 पकार दै (सम चरस सस्थानः सो सम-वरोवर, चउ-चारो, 


खोने, अर्यात-पद्माप्तनन से वैटे हवे का शरीर दोनो पगों के घुटने का अन्तर न 


ठ 








| 


दोनो स्कर्धों का अन्तर इन चारो का अन्तर मध्य भाग वरोवर होरे, ओर सा 
क शाघ्र के कथनानृमार भरमाणोपेत उत्तम रक्षण व्यजन युक्त होवे मौसम चछ 
स्र संस्थान २ भ्यगोध परि मंडल स्थान” सो न्प्रग्रोध नाम वड के श्चा के जम्‌ | 
उपर ऋ मर्वग अदर प्रतिपूर्णं गोभित होत्रे ओर मैच वडवायां रटने सै अक्षाः | 
निक दिवे. तमे कम्मर्‌ के नीचे के गरीर्‌ का विभाग व्रिटरूष हेर. ३ “ सादि भ. 
मधान" मादि-आादि नीच का शरीर उत्तम प्रमाणो परेत देते, ओर कम्मर्‌ के उषः 
का त्रगैर अगोभनिक होत्रे. ४ “कृन नस्यान' फु-खराव, वज तरद, अधात्‌ ज 
के दाय पम पेट प्रीवा इत्यादे रीर फे अथयवर उत्तम देवे, ओर दय पृष्ट पेट ¶ , 
नटते पीरपर खानी पर कुव्न-ददीका 2ेकरा टदे सो डुव्न सस्थान. ५ ' धावन | 
सस्यान';-५ २ अद्र प्रमाणे ठेगणा उशर दे, मध्य का धशर टीक दयं अग | 

















1 
॥ 
1 


नेते यन्धगका चचा वन्छर क्रो एन्टराग भरनी वक्त उपके दयक द प्रण + 
£ निन दर्यां द्रं बन्धन दैर्वेत मार्केट बन्ध कटा नाता द. 'मग्कट ॥ 
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हाय पां छेटे होमे सो बावत स्यान. ओर ६ 'हंड संस्थानः सो जिम के सव अद्गा 
पा खराव आधे जके मुदे जेते सराव शये मो ड संस्थान. । 

३८ मरण दारः-मरती वक्त मे आल भदेश दो तरह से निकलने है-र्जो 
कीडीयो की नाल की तरह समय > धीरे २ थोडे ~ मदेशो निक कर जिस गाति 
मे जानाते वदां का ताना वाना बान्धि. पीडे ने ८ सुचक् पदेशो के साथ आत्मा 
गमन करे उः समोया कहते र. ओर २ जो बेदूक के भडाकेकीं माफिक एकदम स 
व प्रदेशों साथ टी निकर जवे उसे अतमोया मरण कहते दे 


थ युक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोण अर्श द्रारीं म ३११ 


विग्रह गारे द्वारः-मरकंर भयम शर त्याग जीं दु्तरि गतिमेंदोत. 
-ग्ह्‌ स जते देः१ जो जीद भयम शशैर को छोड वादं तघाई एक समय मावमेनि 
नाभेत गाति मे जाकर उत्पन्न हो जाये मो ऋज गति. ओर > जो शशैर छोडे वादं 
दे दश शकर इधर उधर चर जवे वो जीव जयन्य एर मोड, मध्यन दो मोड ओर 
मो ष्ट पीन मोड तङ खाता दै, जितथी मोड खाता रै. उतने दी समय अनादारिक 
नो ता रे. फिर अनुदपूधी नानक कथे उपे सुचकर नियामत गाति मे ठे जत्ति ठै. उपे 
नेनैग्रर गति करते र 


ह ४० स्य ययीठ दरार दा खोक) २८ दैः-२ स्ना, २ उशान, ३ 
ष्पनत कुमार. ४ मद्र. ९ रद्य. £ छान्तक्-७ मदाघ्यक्र. ८ सहनार, ९ आग. ° 
पाण. १९ अरण. ओर १२ अरुत न °> को देवलोक या कल्य कहते दै. क्योकि 
इन मे रहने बारे देवताओं के मालक -राना इन्र है. उन ने कर्प मर्यादा वन्धी र 
उत्त पयाद भमाग सवे ठवताञ। चर्त ६. इमाख्ये उन १२को कल्प भी कत्ते ह.) 
१३ भदे, १.४ सुमे. १५. सुनायि. १६ सुमान ने, १७ सुदैजणे. १८ पियदंस्, 
९९ आमोह. २० सपडिभटे. २० यगो. (न ९ को ग्रीवेक करते दै क्यों यह 
स्थान पुरूबाकार खोक के ्री-्रीवा-गरदन ॐ स्यान र) २> श्रजय, २३ विजयेन 
२४ जयन्त. २५ अपराजित. आर २८ स्ीर्थं निद. (उनो को अरत्तर विमान कं 
ते है. क्योकि यदस पीमार्णो मे अनुत्तर-पयान-भरष्ठ ६. ओर उपर के १४ स्पर्न को 
, || कल्पतीत कते है. क्योक्रि-यहां देवता के शिरपर कोई माठक-उन्र नदी ह 
सच्छा चारी ह परन्तु यशं फक्त जग छिड़ी साू दी उन्न सेने द ऽनखियि 
“ || यह्‌ अमयादित कतव्य कदापि नदी करते ई.) 


„...------------~~~~-~----~ 


& ५: 
^ ~^ 


| 














म) 


नन भन 9 नक ~ -~-------~-~- ~--~- 


श्त 





न~~ ~~~ २ 
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रकट वन्ध हते = स्लो नारच,+ एवी तरह से जो यक्त ददीयो हती है जिते | 
घयृण. “तो दोनो तरफ की हडीयो मरकट वन्ध कर ब्थि दवे, उत्तपर ऋषम नाप | 
टड़ीने वेति क्रिया हो, उप्त मे इरतीनां हडीयों मेदी हृद्‌ कीटी होवे, जितत ११. | 
व दारीर अस्यन्त स्थिर वलकट म्रजधूत धधा हुवा होवे सो वज्ञ ऋषभ नारव गधय | 
ऋषभ -नारच सघयण” सो भिप मे उपरोक्त सर्वं रचना होवे फक्त वन्‌ 
कीट नदीं देर. ३५नारच संघयणः सो पटीया ओर कीटी दोनो नोवे, फक्त म | 
कट धथ से ददीयों वधी, होवे ८“अभर तरच सवयणः" सो आधा-एकद्ी तरफ मर । 
वैष हेये, ओर द्री तरफ सादी करीटी ठेते ५ "कीछीक सघयणः फक्त पादी | 
कीरीयो से दी हदीयाों की सन्धिका परिखाप वे ओर्देर्‌ सवयण” सा किय 
विना फक्त एकक ददी के आश्रय पे दु्तरी हदीयों रदी होवे. धका छगतेदी छ | 
३९ (स्थान द्रारः-जिस्र आकार मे शीर परिणमा हो उते ४ 
टमो 2 भरकरार दै-१ "सम चरर सस्थानः सो सम~-वरोवर, चउ-चारो) ॐ 
सोने, अर्यात-पञ्नाप्तन मे पेदे हषे का शरीर दोनों पगों के प्ुटेने का अन्तर 
दोनो स्फन्थां का अन्तर्‌ इन चारो का अन्तर मध्य भाग वरोवर दत्रे, आर रा 
क ाघ्ठ के कथनानृमार भमार्णोपित उत्तम टक्षण व्यजन युक्त होये सी सम च 
स्र सस्थान २ ५न्यगोध परि मेड "स्थान सो न्यरग्रोध नाम वड के श्चादक न ¦ 
उपर का सर्वग मदर प्रतिपूर्णं शोभित होत्रे ओर नीचे वडबाडयो दने म्‌ अश | 
निकर दिवे. तमे कम्मर्‌ के नीचे के गरीर का विभाग व्रिदरूपद्रे. 3 “साट भ 
¦ म्थान" मादि-थदि नीच का छरीर उत्तम प्रमाणो पेत दते, ओर कम्मर कं रप 
। का शनैर अ्ोभनिकर देते, ५ “कृष्न नस्थान फु-खराव, यज-तरह) अर्षोत्‌ न 
करे दय पग पेट ग्रीवा इत्याद जमीर क अव्य उत्तम दवि, आर हृदय पृष्टषः ¶ 
नदते पीटपग छानी पर कुव्न-ददीका ठेकग देके मो हुवन मेस्यान. ५.' वाव 
म्यान{-५>= अद्रद् व्रमाणे देगणा शर दर, मध्यकाचर्शर्‌ टीकर दवि ज 
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तेत उन्दी का कदा वच्धग क्रा दन्छाग मरली वन्त उषके दृटय का द 
टय ट्या युव्धरन टत्र्टम्‌ पास्कट्‌ अन्ध्र कटा जाता ह मण्ट 
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` इन में रहने बटे देवताओं के मालक -राजा इन्र है कल्य मर्यादा वन्धी ३ 








९५९. युक्ते सापान-श्री गणस्यान रोहण अर्दीशन द्रारीं मह ३११ 





हाय पावि छटे लेमे सो बावत स्यान, ओर २ "हुड सस्थानः सो जिक्तके सव अज्ञो 
पाड खराब आये जले सुरद जपे खरा शद भो हड संस्थान 

३८ मरण द्ारः-पररी वक्त मे आत भदे दो तरह से निकल ने दैः-९ जो 
कीशेयो की नार दी तरद समव २ धीरे > थोडे २ भदेशो निकल कर जितत गति 
मेजानाहो वरां का ताना वाना वान्य, षडे रे ८ रुचरू प्रदेशो के साथे आत्मा 
गमन करे उः> समोया कहते रै. ओर २ जो वैदूक के भडकेकीं पाफिक़ एकदम स 
च प्रदेशो साथ दी निक जामे उक असमोया मरण कहते ६ 

२९ विग्रह गात द्रारः-परकर भयम सथर त्यान नीव दतर गति में दो त- 
लड स जति दैः! जो जीद भयम गशैर को छेडे बाद धाइ एक स्मय मायं नि 
बनात्‌ गाति मे जाकर उत्पन्न दो जपे न्ने ऋज माति. ओर जो शशर चमे वाद 


। वेः शरूलकर इथर उपर चछ जवि बो जीव जवन्य एङ मोड, मध्यन्‌ दो मोड ओर 


' मे ट तीन मोड तरफ़ खाता है. जित मोड खाताटै, उतम द्द समय अजनादारिक 

नोता है. पिर अनुशी नानक कभ उते खचकर नियमित गति में छे जति. स्पे 

नेरे्रर गति कलते र 

ख सया मवद दरार व लेक) २८ द-> सुय, २ ई 

पनत कुमार. ° मदे. ९ बह्म. > लन्तङ.ॐ मदाघक्र, ८ सहमार, ९ आग, 
पाण. ११ अरण. ओर १२ असन (&न१२को देवलोक या कल्य क्ते ४ 
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\ ॥ 
त मयाद्‌ भमाण मव ठवनाअ। चरते दे. उतय्ये इन १२ को कस्य भी कते ह) 


, १२ भह. १९ सुमद. 9५ सनाय, २९ सुनान १, १७ सदशणे, १८ परियरेस्ण 
१९ आमोह. ° दुरपाडभदं, २» गोष. न ^ को ग्रीवेक कते ट अयो यह 
स्थान पुरुबाकार खोक कँ ग्री-गीवा-गरदन ऊ स्यान दै) २२ प्रनय, २३ विजयं 
र जयन्त. ५ अपराजित. ओर => स्वीयं निद. नो को अञ्तर दिमान कटं 
ते ह" क्यार यहनव चमाणो म अवुत्तर-मयान-गरष्ठ ट. ओर उपर के १४ सर्म को 
कस्पततीत क्ते दे. क्यांक्रि-यदां ठेवता क्षे गिरपर्‌ कोई मालङ-ञ नी 

स्वच्छा चारी दं पर्त यथं फक्त जन द्धि सावृ दी 
यह्‌ अमयाोदित छतव्य कदापि नरी करते ह) 


ह ६. इमा 
उत्पन्ने द्यते ई इसयियि 
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| ३१० __ मवम्‌ अव क अधर क्डका मथम मूल दवारा राहेण कन्ड रः __ | 

~= = ~~~; त ~-~---- । 
| 4१ पटस्यान हानी कृद द्रारः-यया दन्त असत्य कल्पना से जय-पव भर । 


गाड़ संख्यात गुण, शक्कर अनर्यात शृण, ओर्‌ मिश्री की अपेक्षा अनन्त गुणा. वै" 
सही गुण (मिग) मे-गड र्यात्‌ गुण मिष, शक्कर अख्यत गुण मष ओरमि, 
श्री अनन्त गुण मिष्ट. यद्‌ 2 बोट भाग आश्रिय ओर ३ गुण आश्रिय मिलकर ५ 

मोर वृद्धि आश्रय कर. तै री इन ९ गरले को उलट गिन नेमे द हानी के गोग | 


| गुड, शेर भर शूर ओर मण भर मिश्री. इन पदार्थो मं भाग (नन) कवी अपेकषामे ' 


क जे 


ने श. सो वद गुण हानी वृद्धि के १२ वोर जानना 
इति ससार रोदण नामक ततीय संह 
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चतर्थं खड-धमा रोण 
४ 


धमा रोहण के ३३ दारका अथै. 
(+ = - +| 


१. मू उपयोग द्वारः-- मूल उपयोग दे दैः- \ « साकार वहता ” सोडञा- 
न. अथोत्‌-अकारादि स्वर ओर क कारादि व्यजन मे असनर श्रूत रूप आकार होरे 
ओर जो बस्तुका दाह्य खरूप आकार जाने, इस विषेश त्नानको साकार बहुता कद 
ते है, ओर ९ अनाकार बहता सो दन. अ्यीत्‌ ञानेन जानी हृड्‌ वस्तुका सामान्य 
खूपगुण का जो अन्तःकरण मे भाप होवे सो दर्शन निराकार उपयोग ट 
२ विषेश उपयोग ९२ है. निर्म सकार वहुताके ८ भेदः-- १ मतिह्ान 
सो बुद्धि निर्मल होय । २ श्चतिडान सो शास्र सम्बन्धि जानपना. ३ अ्वीधज्ञान म 
योद भाणे टूरदर्प पदायेको देदे. मन पर्यवहन अदीदरपके अन्दरफे जीवक म- 
नकी चात जानि. ओर केवर डान सो सर द्रव्य क्षेव कान भादको जनि (यह ५ कषान) 
ओर अदर कद तीनों शा्नारो मिथ्यापति कर दिप्रीत भाष हणे सगे ऽ्मटिये उन 
दीनो हो भमतिअइान, रश्हिअदान, > विभशवश्ान, कर योरे जति. दद पद ड 
न ओर तीन अहन्‌ मिरु सकार ददता उपयोगे ८ भद द्ये. ॥ आर अनाकार इ- 
ताके चार भेदः-- २ जदि देवे ह्वे पदार्थे गुण अन्तःकरण मे भाप्पठवे मो 
°दश्च दङीने ` > आरखोविन उरो इन्ियेमि ओर मनदार यृदण कि पादार्थका अ 
न्तःकूरण मे भाज होवे मो (अचल दक्षन: > अद्धो आने रहण क्ति पदायांका 
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गुण अन्तःकरण मे भापदोषे सो अधी दरशन, ओर केवल क्ञानते श्रदण क्रिय एदा 


.पोप्त म॒न्मुव नदीं हा मो अपरत. 


=-= ~ 


३१४ धटः मथम अथ क(्टक्रा प्रथम मूल द्वारा रादेण कन्द छ __ 





थृक्रा गुण भाष दोषे सो केरल ददन. ( यहं ९ २,उपयोग ह. ) 

दे दृष्टद्रारःजिपतसे पदार्थो स्वरूप भातिभाप होवेसो दटितीन भकारकीः १जेते थद 
ने्बोवारे को जेप रद्वका पदार्थं होतार वेताी पति भाष होता दै-तैतेदि जीद न 
वोह पदार्थोका. सरूप यथा तथ्या [ दै जेष] जाने श्रद्धे सो ‹ सम्यग्‌ दृष्टि. ?,२ जै 
से पीरियेके रोगीको खेत स्स्तुभी पीतपीटेरगकी) भाष होती तैसे जिसको पि्या 
महोदय कर जीवादि पदार्थोका विपरीत पणे भाष दवेषो मिथ्यानृ दष्ट ओररे भोले 
मनुष्यकी तरह अनस्मन्न से पदार्थोका स्वरूप कुछ यथार्थ समङ्गे कुछ यथार्थं श्रद्ध 
मिश्र दुष. 
७ भव्याभन्य द्वारः~ जेषे अनाज अग्नि पाणी ओर भाजनका सयोग प्रलनेप 
सोञ्नता-पकमा दै. फिर बो अकूर समुप्तन्न करने जेता नदीं रहती है. तेकषीदि जो ज्ञान 
ददीन चसक पूर्णता को भाप्न हो सर्वं कमेक विद्र कर सीते रै मोक्ष भप्त क 
रते शं उन्दे भव्य जीर करेजते दै ओर २ जसे भग मोढ अदि कितनेक अगाजर्भेक्‌ 
चीर कोरदू अनाज दाणे मिकरते दे, बो मणोषन्ध पाणी अग्निक सयोग मेँ वर्पः 
वन्ध सीक्चानेमे भी सीते-पचते नदी रं परन्तु अशूर समुपनत हो बृद्धि पति टे, तेभि | 
जो जीवों व्यदार ज्ञान ददन चरित्र की क्रोड पूर्वं तक अनन्त भवमे पालन कखे 
भी भव धटानेकी रसायण न निपजाप्के, मोक्ष प्राप्न कर सके नदी. अनन्त भव भ्रः 


मण कराही करे सो अभव्य. र | 
< ^ चरमाचरमद्रारः ”-- ४ गति, २४ दँडक, ८४० ०० ° ० ओवायोनी | 


ओर्‌ १९७५० ०००००००००० कुलो स्रं एकदी गाति, एकी जाती ए- । 

कदी योनी, या एकी कटका चरम पणा कर देवे, अर्थात्‌ फिर उनमे कदापि उन | 

गोवो नी सो चरम. आर जिसन एको. भव कपी नदी क्रिया दो. हा स॒वस्थान जन्म | 
परण 


॥ र 
<> म 


द 

ण कर स्प ना वाकरहा हवि सो अचरम. | | 
९ परितापरितद्रारः-जो ओवो अनन्त काट ससारफे सन्मुख मख करकं १- । 

रिश्रमण कर रदे थ, वो जीवों कमश पता पडनेते मिथ्याल गुणस्यानका त्याग | 

केर समारके तरफ धीटकर मोक्षकी तरफ मखक्रिणवो कदापि सम्यकत्वसे पएद्वाःी | 


होगये तो भी पी चरकर जरर मोन परविगे. सन्य उन्दे परत कटना, ओर जो | 
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मैः मुक सोपान श्री गुणस्थान रोण अदशत्‌ द्रारी + ३१८५. 




















रवी, ओर ९ मोटी पद्धि. इनका स्वरूपः-- १ चक्र रत्र सो. ठेशे खण्ड साधण 
का रस्ता वतीं. २ ' उतरत ` ९२ योजन मे छांहकरे सीत ताप पाणी से बचाव 
दण्डरनः वेताड पर्वत वभे गफ कमाड खरे, रस्ता सम करे ४ खद्धरत " 
हजार कोश दूर ररे शवक भी घातकरे [यहचारौ चक्रटतिकीं आयव शागाने उत्पन्न 
होते १. ] ५ ` मणिरन. बारह योजनम चन्द्रमाके. जपता भकार केरे. ३ कांगुणीरत 
सोनार देरणके जेरा चारो तर्फ चार २अद्गर होता रै, इसमे तमप गफाम आर 
खण्ड भापात गुफाभे एकेक योजनके अन्तरप-गोटचन्द्रमा अपे मण्डर अख दे 
जिपसे चक्रधर जीते रे, वहात उत रस्तमे पका वना रहता रै, ओर ७ ''चरम- 
रत्र गगा सिन्धु जते वडी छो नदीयो मे गशख्ने६१२ योजनकी नावारूय वन नाता 
हे जिसमे सव सेना युक्त चक्रव स्मारहो पार हो जति रँ. तथा खतरूप वन सर्व प 
दाथ निपना देता है ( यह तीनों लक्ष्मी भडासमे उपजते रै ) (यह ७ एङेन्द्रियरत ) 
तेनापातिरबः भरत क्षित्र मे के वीचमेके दोनो खण्ड छोडकर वाकीकरे चासो खण्डो 

का साधन केर. ९ ' गाधापतिं ` चरम्‌ रत्रको सतस्वरूप वना उक्षमे अनाज मत्रे म- 
शाल वाव, षो एक प्रहर मं सव तेयार हो जावि, उने दुसरे पहर मे रान्य कर-पका 
कर तीसरे पहर मे सव सेना को जीमा,ठेवे. १० "वाइ रत'-चक्रवर्मी का जहां प- 
दाव होवे वहां वारह योजन म्बा नव योजन चोडा राज मेद पोपध शान सहित 
एक मुहूतं मावे नगर वसा देषे १» पपूरोदित रन दूतं श्न सखप फट सायु्रका 
दि वता वे. शान्ति पाठ पडे. (यद चायो रन चक्रवर्षी फी नगत मे उत्पन्न होते दं.) 
०२ खी रवः-श्री देवी-वेताड पर्वत पर उत्तर दिाकीषियाधरोकी घ्राणि मे 
राज कन्या महा दिव्य रूप वन्त परमाणं पेत उत्तम लक्षण व्यजन सम्पन्न होती दै, 
कुमाशे का की तरदं सदा योवन वन्वि रहती दे, ९६-१५ अश्व रत्र ओर गज रन 
दोनों वेताड पर्वत के मुख मे उत्पतन रोते दै. डद चक्रव को सवारी में काम अति 
है. (यद ७ पचेन्दरिय रन] (यद्‌ २४ ह रा चक्रवर्शी राजा के होते ई. इनकी ए- 
केक के एकैक हजार देव अधिष्टायक होते है) ९५ (तीक चास तीये स्थाप 
क स्े"नगवके पूज्य महन धर्म गुर्‌ सर्वज्ञ सर्वं दवी होते है. ९८ - क्रवर्षी" सपर्ण 
भरत क्षि कै श्वामी, हजारों देवो के पूज्य. ण्डा ऋद्धि वन्त महाराजा दोत है. ७ 
"सर्देन्न' आयि भरत के न्वामी चक्रवती भे आधी सा बाले दोते ६.१ ८'वच्देव" व- 
सदेव के डे भाद रोते दे. पर्व॒ खद्धे आधी पात्‌ दे. (यद उत्तम पुरुप) १९ 
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केषी" सर्वज्ञ सर्व दर्वी, महान्नानी महात्मा. २० साधु" २७ गुण यक्त. २९ श्रा 
२९. गुणयक्त. २२ म्यक दिद श्रद्धावन्त ओर २३ मंहङिक राजा-एक दे 
का अधिपति. (यह ९ महा प्री) 

१२ आत्मा प्रारः-जो ख्दं जीव द्रव्यै सो द्रव्यात्मा. २ उसकी क्रोधा ङ. 
पाय मय भणाति परिण मे सो कषायात्मा, ३ मनादि जोग मं णाति परिणरमे प 
जोगा्मा. ४ शमाडम उपयोग मँ परिण मे सो उपयोगात्मा. ५ रान मे परिण मेष 
नात्मा, 2 दुर्दीन देखने म पारण मे सो दकषनात्मा. ७ चापि रूप परिणमा पर 
ण॒ गे सो चारित्रास्मा. ओर ८ दभाङ्भ त्यो मे वीथ वन्त उयम वन्त हेरे सो ५ 
यासा." 

१२ ध्यान द्रारः-सो ध्यान ४ भकार के होता हैः--९ अर्तं ध्यान, > ग 
ध्यान (यह दोनों री खराब £, सो छोड ने योग्य है. ओर) २ धर्म ध्यान, ४ शु | 
ध्यान (यह दीनो अच्छे रै मो आदरणीय है.) | 

१३ ध्यान के पये द्रारः-चारो ध्यान के ९६ पयि होते दैः प्रथम आर्ते धयः | 
न के “ परायेः-(१) आनष्ट के संयोग से, (२) इष्ट के वियोग से, (३) रोग क उद 
ने से. ओर (५) भोग की इच्छापि जो विचार वरे सो आ ध्यान + दुसरा २ 
ध्यान के ४ पाये-(१) हिसा की (र)घूटकी(३) चोरी की ओर (४) धिय के सर 
पकी इन चारो की अनुमोदना कर ते जो षिचार हेवे सो सौर ध्यान. > । वीपः | 
धर्ष ध्यान के ४ पायेः-८१) आणा व्रिचयः-जिनाज्ञा मँ रहने का, (२) अपाय विचय 
कर्मो के नाश का, (३) त्िपाक विचय-कमेकि फल का. ओर (४) संस्थान विचय 
1 (न 











च क ५. # 4 करे) क शरोग करे, 3 र्दन वरे) ओर 1 
विखपात केरे 

~ रौद्र ्यान के «४ लक्षण-भथोडा दोष स्गवि, २ बहत दोय लगाये,3 अङ्गानी 
अविचागै. 

> धरम च्यान के ८ रक्षण-१ जिनान्ना आराधने की, श्रुत चा ध्म आगधनेर्गी 
3 दात्र श्रवणकी ओर उपदेश प्रहण कगनेका-दन वारगेकी ल्वी वाग दवि [ धम ष्या 
नी के ४ आटन्यन्‌-१ मूत्रा धर्म प्रनयं का पठन केर, २ सेय नियार्‌ने प्रशन पृष. 3 
मर्वन्यिनि कग्ने पर्यटन केर, मार % धर्मवृद्ध करन घम कथा कटे, धर्म च्यानी की ४ 
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से क स्यान शग. दीचार रेपे सो घम ध्यान ~ 1 चया शङ ध्यान के ४ पये 
(रोप्थक्त बीत्$-अर्ग २ पय्यो को यौतकं सरित विचारे, (*)एक्त् वीतके-एकं 
ही पयय ङो बीत सरित षिचारे धिवार-पर्टे नदी. (३) युष्म क्रिया अमति पाति 
फक्त इयीवङी रिग. भौर अपडवाई होवे. ओर ४ “व्यश किरति अनिदत्ते ध्या- 
ता' सर्म रिया रहित मो मार्ग मे अश्वण्ड वर्तक. 

१३ न्य द्रार'-द्रन्य ठभकर्‌ केः--२, धमाोस्ति. २ अधर्मास्ति, ३ आकास्ति, 
ख कार. ५ जीवास्ति. ओर ३ पुद्ररास्ति- 
गाथा-उरिणाम जवि रक्ता । सपएसा एग सिन्त, किरियाए ॥ 

णिच कारण कत्ता 1 सम्ब गइ इयरं अपवेसा ॥९॥ 

अथृ-छ्ते एन्यों २ से `परिणाम' जीद ओर पटर अन्य व्यो मे पारेणन 

से प्रिणायी रे. ओर चारो व्यो निज स्वभा मे री रहनेमे अपरिणागीदे. 
जीदतो चेतन्यादि रक्षण यक्तं जीद हे ओर पांचा निजी टै. गुता पटल देने 
मे अति रे मो मूर्ति है. ओर पांचो असूर्मी दै. सपएमा-कारदै सो अप्रदेभी 
ओर पाचों समदेशो है. जिर म आक्ास्ति ओर पटररू आसि तो अनन्त प्रदेजी 
वाकी तमि अत्ख्यात परदेशी ए. "एगे -छन्चे ठव्यों मे-धमास्ति अधर्मास्ति ओर आ- 
का्स्ि यह तीनो एक एक द्रव्य ६. ओर करार जीव पुटक अनन्त 
काश तो मव जीयो को अदगरा (स्थान) देता दे. उसल्वि क्षेव है 
आकाश न्स क्षचमे रटने क्त्री है. `किस्वाय' जीके ओर पुद्रद 
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हरेक भरिया निपजती है. ओर चासौ द्रव्य अक्रिय दै. भणे" प्ररो की पर्याप 

यरहोनारी रना जित से अनित्य दै. ओर पाचों द्रव्य नित्य ४. कारण 
नीव पचिः द्रव्य काप मे अआ इमस्य पाचों कारणी, जीप अकरारणी. कत्ता 
जीत कान युक्त ह इनन्विये सवर कार्यो का की $. पाचों अकर्त ६, "सव्यः ए 
भपेर्त" भोर म्म्‌ स्मान पक आदश द्रव्यभारा 2. 

४ भप्िणाम द्रार-मो जो प्रते जमि~पते जरे उसे हायमान परिणा१ 
ल्त? नोदनो वृद्धम. ओर जो सदा काल पफ़मेवनेरौ प्के 
सेः भङगोया पाणा, । 

०६ वीत दाग्ने अपादो अत्रि जयों उद्यम करते प, परक्रा १९ 
२, म वादीति जप्रय जन कड धपे मार्य ओर्‌ कु समार मामि ेर्निष 
गत पय पटल द्ना वाट पण्डत्‌ मय. आग ३ेजा गुनिगना एकासि भा १1 
३ पर ता वद्नं मीम 

वा त द'त समार मपरे कः [नाग जाम | मक्षा 1 
र यवत क्रामति क जति ४, आ चार सिवाय ता जी। 
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८ स्थ ददात स दम्गद्न ८ श~ १ उपनत, २ पवाद, 
व 11111111 1111111 
11171111. 

सदत श्रालसत्व्‌ कृतानि सरन कप्त 1 का 
स तत पव, दनुर ताव कनक, शः काति ननि 711 
। ८, क, पृर्कुत्याद्रानद् का 4144 
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जम बुद्ध पस्य आश्रय निमित्त जष्टिका {च्कडी} यृहण करना है परन्त उमे ढभी 
गृहण नस कर जक्ता दे. आर छोडताभी न द, तेने उम नाम्यकत वा तीनों त- 


तरं की न्द्ध श्रद्धा तो रखते परन्त॒ इम सोकके सुखाय उसका भजन नेवन ऊर पट" 


परन्त मन्यक्घत मोरृस्प र अन्न रह्गया सो क्षयोपशम मम्यक्रल्ी- (२) मास्यादन 
मस्गक्यी नो ~ उपरकरी हृ उपय आर क्षयोपन्म सम्यकन्वसं वमने अनन्तान्‌ ब- 
न्पिका उपनम्‌ करियाथा उनका पनः उदय लेने रिष्यतदी नरक जीव ममन कर. 
बो अन्तगनच्नी रे ब्य तक मास्यादन सम्यक्व ग्नी द. (य) वेदकः सम्यक्त्व - 
सयोपञ्म चम्यक््व ये उपत्ममाड हु मरकनियो सर्वया कषयक्नर अति उ, आर कायि 
क सस्यस्न्व पराप्र नस कर सक्र उमक्रे भये उन स्न परलनियां सो क्षपाने के 
ल्धिि १ मपय मादमेदे रो वेदक सम्यक. (-) 'घ्ायक मम्यक्न' उपगेक्त माने 

पहति का स्येथा नाज तेनेमे म रोषो सर्ति अन्यन दिषु तपि ने गुदो 


प्राप्ति सदे मा प्राक सम्यक्व. यर माहे अनन्त तनी 
१९ "मयता यानि द्वारः -जो सप प्रित साधु तद मा सयनि जिनके वः 
त्‌ व्रते छद आर कठ आगरपतदेमा श्रावक मयानामननि. अर लिने कृटगभ्ने 


रन नते मा अनेयति. 
> चिद द्रारः-जिमभेपरोदेष रोधो कोपररोननेदि सिदद जङ्‌ 
प्स्यया साधु) पुरुष १. उने चिङ्ि-चिन क्तनजानाप् मो मीन मन्न दात 


--९ जो रजररण मह्पाने आदे जन सानिदः भपदे धारङमो म्दयिड. ज्ादम्ट 


१} 
दा भगद पस आदे दादा जोगी भेपङे धारकः मो अन्य दिह हषर चरर 
षदा आदि गृप््दयकमभेपमो ररटिङ्. 

= रद द्रारः-यदाय गानेन द्वार इर न्या प्म समन्द द. 


तदादे नया राये दापय आन्य मे उडार दर दान दान्त अनि ल =: 
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म अततिपण किये जति है. सो शतधैय सामायिक चरि > ओर (२) प्या २९ । 
पैथकरे के साध जाव जघ पर्यन्त सामायिक्र चारि बन्तदी रहते षै, मो अक्र 
य सामायिक चारि. २ छदो स्थापमीय चारिवकनो जेते चि फटे श वचकोभे, 
ड कर्‌ (क्र) वरोवर करते द, तेतेदी चारीीयों दोपित आत्मा को फिर रिष | 
करे सो छेदरोस्थापनीय चारित्र उपक दो मेद;-» भथम चरम तीके के बि | 
साधं भूलण पच महातो उत्तर गुण समिती रुषि अत्याख्यानाटिमे अना ष 
ख्गाकर धातिक देते उनको पुनः धयम मे स्यापन कर ननिर महाव्रतौ का अति । 
पण करे, जितपे पूर पयाय का चिच्छेद हप सो सथक्ीचारं छेदोस्यापनी. ओर ई । 
तरीये सामायिक्र चारिवीये को कि्षीभाढदोपके तिन सेवन कियेदी ७ वे दिन। 
महीना या ६ भने मे जो महातो का आरोपण किया जते मो तथा तीरधकरकर 
सारण का क्रमण हत अथस्थूत कल्प मे स्थितित कर्प अङ्धिकार करे द 

को भी छेदोस्यापमी किये जति दै. + मो निरती चार छेदोस्थापनी ३ परार ¶ , 
यद्ध चारित्रं सो उत्तम तप्‌, उत्तम परिणाम, उत्तन पयीय से सदा शुद्ध वति रदे ५ 

परिहार विशुद्ध चारित्र, इतके : दो भेद्‌ः-(१) परिहार विद्ध चारिव मे पवेश # ¦ 
रते मुनि निरविप्मान कते है यई ओर (२) तपम नित छे मानिको निरा , 
य कहते है, यद परिहार विशुद्ध चारि भयम ओर अन्तिम तीधैकरो की! वक्तम #: 
यैकर विराज मान हति रै उती वक्त होता है. २२ तीथकरों के वारे भ महार 
किव मै या तीथकर मोक्ष गये वाद यई चारित्र नदं हता है. ओर जिनोनि परिटे प , 
रर विक्चद्ध चारि अद्ि कार षेय ह उनदी के पास दु्तरे परिहार विद ॐ ¦ 
द्िकार कर सक्ते है. दुसरे के पास नही यथा दृष्टान्त जेते ९ साधु ओ परिहार गरि ! 
शद चारित्र पालने रवत हये. उनये से एक साधुतो कर्पास्थित तवे. उनके सा 
प्य आगे साध समाचार का वाहन करे, उन आठ साधुओमे से चार साधु तप कर 


----------~ 


हि 44 ०8 [1 [4 [4 (= फ 
९ किंननेक आचाया ग्रहस्य की सामार्यक को इतरीय सामाधिक चासि कहते £. 
ओर साघु क्री सामायिक का अवकराहीय सामापैक चारित्र कहते है. 
न [क 
+ जते श्रमदावीर श्वामी के सासग की प्र्वर्व हे वाद पा नाथनी के संतानाय 


4 वि कके) भ 


केली श्रमणको गोतम स्वामीनेकेदो स्थापनीय चासि दे भेट क्ये. 
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न रिहा क माः ~~ जामि = आर र चार बाः उनी दयाय ~ अपसि न 
[ पाश्ल्ारक मार क्र जात ह. जर्‌ चर्‌ बाघ्र उन्दा दयाव कर्‌ मा पारद 
रकमाः कटे जति £ ६ यत्ने दे बाद श्यौ) नाध ओंनो अपरि 
रर साध कह जान हे. < महान दत बाट्‌ पोर्तारङर (लप गी) नपि जाता जपा 
क = [ = रैर (त मार गरा [पे स किर ष न 
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पठे कदापि पडे नदीं ते अपहवाई्‌ यथाख्यात चारिनि. 

२२ नियंडा द्रारः-कम सूयी ग्रन्वो-(गोट) स छने बारे दोपे सो निप्रन्य 
प्रकार के दते ६ै.-१ 'पुटाक निग्रन्यः-यथा दष्ठन्त-जेपे सतय स श्रा रफ 
धन्य के वृक्षों को काट कर एकरस्यान हग किया, उतत -धान्य-अनाज तो शेश 
र कचरा (घ्रात) वहत रोता दै. जिनर्म चार्के गुणतो अनाज जेन थाड्धषर 
ते. ओर दोप वदरत वड पवि दं. ए निग्रन्य के दो मेद्‌;ः-(१) न्थ पुलक ४ 
जो पुलाक छन्ि कै योग के कोपायमान_ हवे चक्र तिकीसेनाका दृण करब 
ले, ओर (२) दुसरे अति हवना पटक के दो बेद्‌ः-(१) मूल गृण पाकर सा प 
त्रत का भद्ध करे, ओआर (२) उत्तर गण पराक करे ९ भेदः-पएक-ज्ञान प्छ सा 
ज्ञान की प्रिराधना कर, दुसरे ददन पाक सो-सम्यवत्र का भङ्ग करे, वीसरा्वा 
रिव पराक सो-दश पचचखाण समिति गापका भद्ध करे. चोथा-लिड़ पुटाकसो ष 
के वेप का पर्य करे, ओर पांचवा-यथा सक्षम पटाक सो-अन्तः करण मं कषायः 
का प्रवता रहै. 1 २ वकस नियंग सो-यथा दष्टान्त-उस शाटी श्रक्षके दग ५५ 
घास्र-पराल निकार अरग उलि तव भी उस शाखी के दग मेपू की अपक्षाताफ 
चरा बहुत कम होगया तो भी अनाज से कचरा ज्यादा दै, तेते दी-गुण थोडे ओः 
दुशणों की विप ता होवे सो वुकस निग्रन्थ-इनके दो भेदः- (१) शरीर वुकस ष 
हाथ पांव पाटे, शरीर की विभ्रूषा करे. ओर (२) उपकरण वुकससे वस्र पतर 
शोभित रक्ते. ओर भी बुकस निग्रन्थ के-^ भेदः (१) अभोग बुकम सो-जानकं दा 
प गधि. (२) आना भोग वकम सो-अनजान मे दोप रुगवि (९) सवुड इकस मा 
छिपकर दोप रगावे. (४) असवुड बुकस सो-भगट दोष गावे. ओर (५) यथा घर 
ह्म वुकस सो-अन्तः करण मेँ कपाय की तीव्रता रक्खे. यो अतीचारो कर सेयम गु. | 
णो को कावरे वनवि सो वुकस निभन्थ जानना. । ३ भाति सेवना निग्रन्य पी यथा 
दृष्टान्त-जेते उस शाल के ठग को खछे मेँ डा वेलोके पग से चगदा हवा मे उश 
उफण उस मे का कचरा दूरकर श्चाङ का एक तरफ हग करे, उस में किंचित मध 
कछ फोंतरे आदि कचरा दोनेसे अनाज की ओर कचरे की तुल्यता हीह, तर्त पी 
निन मनि के गुण अवगुण की त॒स्यना होवेसी-मति सेवना निग्रन्थ इन के दौ *' 

१) ग्रति सेवना कशी सो किदित दोष सेवन केर, जिसके ५ भेदः-(*)शान मि 
देवना सो ज्ञान के १४ आतिचार ठग. अस्प ज्ञाताके योग से शैनाधिक ठन २ 
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डः मुक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोहण अर्डीशत द्वारी ३२३ 








चारन करे, (२) ददन मति सेवना सो-खपरका मन रखने हिनाधिक परूपणा करे, ` 


(>) चारि भति मेबना सो-पमाद के बश उत्तर गणक खन्डना कर,(४) लिङ्ग म- 
(ते सेवना सो-लोशीक साधने षसरादि की शोभा करे, ओर (५) यथा सुक्ष्म भति से 
वना सो-उ्चस्तता से सुतम आति चार छग. ! कषाय कुशीर निग्रन्य सो-यथा ट- 
छान्त ने>-उप् उफागे चे शङ ध्यान्य को उ्खरी में कूटकर उसके फोतर-छिर्टे 
अलग कर फक्त चादर दी रके, उत मे धान्य ज्यादा ओर कचरा थोडा, तैपे ष 
जिन मे गुण ज्यादा ओर अगगुण थोडे होवे व्यवहार को शुद्ध रख कर स्वपर के 
सधारे के स्यि जोध भी केरे. मताभिमान धममाभि मान भी रक्चे. शन के युषारेके 
ल्यि. वादयो विजय के स्यि. मायाक्ा भी सेवन कर. शिष्य सम्मदाय शाख ध- 
मोप फरण वृद्धि का छोभ भी क्रे. इत्यादि निपित से ठोप खगन की इच्छ विना 
भी दोर गेन कषाय ङी निग्रन्य, इन के ५ भेद्‌;ः-(*) ज्ञान कषाय करील 
(२)द्जन कपाय इगील.(ञ)चारिते कृपाय सगा .(४)टङ़् कषाय उुश्ीर ओर (4) 
यथा नभ्य क्पाय नौर. उन पचो का अर्यं मरति सेन निवे मे का मुज जान 
ना. ददप ऽतनादी कौ यदे किंचित संज्वल् के लोभे के वशो क्रिचित देप सहजश्च 
ख्गतरै.नोभीस्दा डम योगों की भव्रती ने दोषो मे आत्माको दचानि कायत 
करते ६. ¢ निग्रन्य नियग सो यया द््टान्त जेमे बो उखकरीमे-क्येक साफ कि चां 
वा सुप इयक् कंकर शन शुद्ध क्रे तव उन्मे गे सूप कचराःतो जरो र. 


ख. जार ज बज एनपावक्‌ हवन न्ग्रय ल्द्रन्य मोदक्तम स्प लाद ररितक्म 


ग्रन्थ रारेत अक्पायो क्षायिक भागो वीतराग देवि उनके ५ भदः-()नेतराग भा- 


च भह हुये उदी समव पदम नय निग्रन्य (र्‌) नन्तर अन्तर मुहूत तक रहै सो अप 
देर ममय नियरन्य (>) इमस्णन की अन्तिम अवरस्या स्मे चरम समव निग्रन्य (४) इ ` 


सस्थान के अन्ति स्मय के पट्टि समये नमो अचरन समय निग्रन्य. आर ८) उनु- 
स्यान डी सनै बरक से यथा रृष्म निन्य । 2 न्तातक्त निग्रन्य मो यथा टषएटन्त 
न> उरन्नफ कयि रावी म मे खण्डित चालो को अलग कर अववण्ड चावोको 

न मन्ठ कटक रारेत शूद्र पारव निमय क्वि, फक्त धान्पध रदा कि 
चित भौ क्वरा नती. ततदी;त्वं यातिक कयाके ठोपरटिन उव्दन परिणामा दरद्धप्या 
स हेव षा मनानक निग्रन्य इनक्ते २ 


= ~> 
१ 


[ग्‌ । 


-(?) जगां का सिस्यन क्रिया अच्क 
(२) आतिदार स्प मे रदित दे मे अमर (>) यनयानिक रमे के अथ रसि द 


५्---~----------------------------~------~- ~= न्य 





= ~ ० ~ 4 
~~ -~ ~प 


८. 8 -----ः 


कन. 
३२४ ऋ प्रथम अय काण्डका-भथम मूख द्वारा रोदण खण्ड भक 









वे सो अकरि (४) शद्ध ञान दीन कै धारक अर्त जिनेश्वर केवटी षवे म्ने 
द्ध नाण दमण धरे अरहा जिण केवली ओर [५] सर्वं योगों का निरुधनदोने मे स- 
वं कर्मो का आना रक गयासो अपरी स्वी हवेते निग्रन्य 
२5 कल्यदरार;-म्यीदा कायदा सो कल्य ध्मकारके होते दैः-* स्थिति कलप सो 
भयम ओर चरम तीथकर फे वारे के साधुओको सामायिक चरि की पर्यायका नि- 
च्छेदकर दखेदोस्यापा^्य [ये जवे सो स्थिति (पर्यादित) कस्य. > अस्थिति क- 
स्पसो- वीचके २२ तीर्थं करोके षारेके साधुं सदा सामायिक चरित्रमें रहस. ३. 
‹ लिनकस्पसो ” वनवा साधु, मूढ हात कापना ओर तीन दातका खम्बा रते, 
उसमे ग्राममे जघने तव गप्ताद् दके, ओर ग्रामप निकरे वाद्‌ उसे दूर रक्ख दें 
एक पावा, ओगा, मुहृपति, ओली, गणना, इन क्षिवाम ओर उपकरण रखे न्धी. क्षं 
ह, मर्ध, काटा प्रमुख सन्मुख अधि तो आपर्छे नादी. रोगादिका उपचार करे नश 
यों 2 पारमे पयय पाटक्रर फिर स्थिवरकस्प म जपेः ओर २ करंपातीत सो कस्प 
क! केरता श्री तीथकर जो स्वच्छा से सवोत्तम आचर पाल्ते रै. सो कसयत स्य 
| 
| 
} 


कल्प से रदित देति. ^ 
२४ पएरिमहुद्रारः-- मव "'मामाय्यषन निजरार्थ परिपाढन्याः परिपा 
अर्थात- मयम धरम रूप मोक्ष मां मे प्रते ते उने विधन करने जो दूसरों का 


तरफ > अनत चार~+कर्मो की उदय स्प प्रेमना हनेने दुःख सक्रर आकार पडे उन्हे 


+ >> परमिह चार्‌ कम करे उदय से हेति ई.-“्ानापर णा” प्राज्ञान २० वाप्रत्ना 
| परि, ज" २१ वा अन्ना पशि ज्नामावरणीय कर्म के उदयति हषे. “दनि मोदन्त 
। राययो यर्जन लमा. मम्यक्म मोदनीय के उदय >> वा दमण परििद्‌, अर्‌ अन्तगय क- 
| कि उद्यमे १५ वा अरम परमद, श्चासि माह नान्य गतिद््री निप्या करौदा याचा 
सल्कार पुगम्करया---चाच्ति मोहनीय के उद्यमे > अचेन्, ७9 वा अगति, <वास््री) 
१० वा नमिन, १२ वा अक्रो, १५ वा याचना, अ? १८ सरार पुष्कर यट ७ परि 
म, "देया वदान आर वाकी सहमा दुवा, = तृषा) > धीन, ४ उष्ण, ५, 


॥ ४ 
| देया मन्ट. ६ चगेया, ११ शया, १३ वध, १६ राग) १७ नृण म्ण, १८ जरम) 














$< माक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोदण अर्दीशत द्रारी + >२५ 














2 


अपन धरम्‌ मामं स्थिर आर उटयमे आये कमोकी निज्जरा करने-भय करनेजो बि 
करप रर्नि मम भावं मे मह्ना करना उमे परिमह जय कलते है. सो परिसह >> 
ज 1 भ ५ [. ९ [तपण 1 नागन्यारति [षद्‌ 
सूत्-शत्पिपासास दश्रमरसकं र || 
£ ~ ऋ [1 
खी चस्या निपया रय्या कोर वधावा रमे ॥ | 


०५८ 


राग तृण स्पर्रं मल मत्कार परस्कार भरा अज्ञान ठरनानिः- 
अथ१ दुधा पाससिद रिवेप आल्रका जोग न्दी मिटनेते सदोष अहारकी वांछा नदी करे 
र तृपःणीरेमह अवित पाणी नरी मिख्नमे सित पाणीको डीनेकीभी वांछा नदीं करे. | 


` ज्ीनदरिसहः- जीत ‹उन्ड) खगनेमे अधिक्वसर रखनेकी व तपानेकी वांछा नही करे ४ 


[अद वे 


उष्णपरिनदहः- उष्णता (गरम) रगनेमे जीतोपचार नही केरे. ५ दैसमतपरिसह - 
डान मच्छर पटमल आदि जीवो का ठंड मभाव महे. उन अख्ग तरी करे. ठ अच 
र परिपह-वख्र पतित दयजवि तेभी चोप उख गां नही. ७ अरति परिसहः-स्यम मे 
उट पडे तो आरति चिन्ता नदी करे. ८ खी आदि फो देख विषय बाछा नदी करे. 
९ चस्या परिखिहः-विह्ार (गमन) कर्त घवयय नदीं ९० निषा परिह; बैठने बि- 

, सम भूरक्रा मिले तो छग नदी करे. ५१ जय्या परिनहः-अमन्योग मकान द्टने को 
निख्ने स खद्‌ नदी ऊेरे-१रअक्ोग दर्विहः-करटिन उचन सन्द्रेषप नदी करे. १३ चल्ध 

` परिसहः-पसताड नम भाव उद. याचना परिमहः-आदहर वस्रादि याचता मांगता श- 
समाय नह, १५अलखाभ परिख्ट्‌ः-उच्छित पस्तु नही प्लिति देष नदी क्रे १८ सेग प- 

, स्विहः-तेग उत्पन्न हवे समाधी भाव क्से मित ओपधी नहीं कर. ५७मृण स्पशप- | 
| सियहः-तृणाकीं जस्या के स्पर मे कोउवाय नदी. ९८ जलम परिपहः-पीने ओर 
मेड स यत्रय नदी ९९सत्कार पुर्कार परिसहः-सत्कार सन्मान वांछ नही.२० भज्ञ 
परिसटः-पण्डित हो परश्नोत्तर कसते धवय नरी. २१ अज्ञान परिपह -पिगेप जानकी 
॥ भासि नदीं देतो खेद नदी केर. आर २ दैगण परिमहः- मम्यक्त मं जका कं 
¦ खादी दोव नदी ल्ग. 





२५. भमाद द्वारः पर पारेणति का मद मं आसना को परिणमदि मोःपनादं 
` पांच भकारकेरै- 


| 
गाथा-मद विषय कषाय । निद्रा बिगहा पंचं भणीया ¦ | 
. 


त १ 





र, 


४३४ 
॥ ६। 
५४ 


९, मयम अभ क(ण्डका भयम मूल द्वारा रोहण खन्ड भः 


प्‌ पंव पम्माया । जीवा पडन्ति संसरि ॥ १॥ 


यथ -? पटः -मः-पदीग के नसे मे मनुप्यये भान ष्ेते तेतर 8८9) ज- 
प्र, ८) कथ प्र, (३) वर मन, (४) सपम्‌, ८) तप मह्‌ (2) सूत्र मद्‌,(ऽ) 
=. ८) द्रापः इफ > ष्क मदुये षका हुवा जासये वेह्यीजा 


न्णमम 
सात्मा जे आदति पमष जाना उगुकी क्या द्रशा {| २ पिपय नेमे 


५) शद रन्ट्यि की ८ परिय य ^ इषया को 23 पिपयमे ग कितीभी फक्रभी 
(दि म (प्य दनि म अत्य गरणा का जकार मन्यु दती, ताजा ०३ दि धपय 
३ दृट्‌ द वह पवाद! ! 3 कषाय, जो कमा के कप पसक थच क 
भ ४ पट कर वट जाग आल्या क मुर (वादी) बनाकर नार प दरवा 
र कथन्य दत वहि कच १) व्र, (८) मान (+) पाया (४) साम) उन चर्ण 
~ 2 {दद्र दवाय प रपण कत वाधा आत्मा समार प दृव जानात्‌ 
ण सष उतम गम्के , दनद क्याद्रा! 1 ८ जिन्दा जी तिन्धनीय वनु 
स ट्ट कमात करत्‌ ०, सद्र वतां जात्या तर करत दता. अ(*) 
न्ट टु ए व्रग्ण वाह वदप ची आन्त पालम पिपृ द्ेता 4.4 
रनक त स कथ व्यद वान्‌) चाग वदाम क दर्वी 2;-.तीर्या श्रा 
नदः = सद जद वतका स्याद की कथा 3) गजा क ममव्रप 


ड दस्त न्न दत्र ज्य वन्य दत वनद चानादर ना जा माम ५1 
१ ट्त वृत वरयाट्‌ क गृद्य धुट्‌ व्रद्िग्क दरण नामु 


् ~ * = ~ ८ ् (1 11 11), 
<= ~ नक रद जर द पय वनका मुत क शार दथा प्‌ एग्वाग 


ष = 1 नी ( री र ¢ 
१ - ५ प्र मम *#* 2 
7 दूरत ग्न पदन कृ (८ गण १ {1 ॥ 


[न 9 
[न सन्ननक [न ण 
क < = ४, 


ह 
क 11.1.11 
च क 
नलद ग दा स वद सित कद द णा (4, 
2 1 1 {२4 {लर ० 
> - 2 1.11. 


[2 = 


नज सम 
व ~ ~ 8 


पो 


ऋ सुकते सोपान श्री गुणस्यान रोण अर्दीशत द्वारी ३२७ 








२७ पडवाई्‌ अपडवाः द्रारः-नो गुणस्थानाराहण कर (ड) पीठे पड जायि 
सो पडवाई, ओर पडे नरी सो अपड वाई्‌ जानना. 

२८ छश्मस्त केवरी द्वारः-जिनके ानके ज्ञानादि आत्मिक गुण कर्मो कर अ- 
च्छादित ह्रे सो छद्यस्त ओर (२) जिनो के घन घतिक कमे स्प अच्छादन (दद्कन) 
दर हने से पृण तोर से आत्मक गुण मगर दवे सो केवरी. 

२९ समुदघात द्वारः-जो आत्म मदेर्शो का मयन हो किसी प्रकार के गुणाव 
गुणका घात हयै सो षमुदयात 9 हैः-१ वेदनी समुढघात असाता वेढनीय का उदय 
होने से सीव हायवाह्य करे सो.२ कपाय समरटघात क्रोधादि उत्पन्न हषे पतसे मनु- 
प्य को ५-७ मनुष्य रभटेतो भी तभे नधे मो. ३ मरणात्िक्‌ समदघात सो परती 
वक्त आत्म पदेशो निकलकर जिस स्थान उत्पन्न होना देते बां मे ओर फिर आ- 
तमा८ चक पदे के साथ जवे तव क्रोडा क्रोड गणी वेदना देवे मो, ध्वैकय म- 
मुदथात न्गे एक रूपक अनक सूप वनाति प्रदेशो का मयन करेगो. ५ तेजन सम्रवा, 
त सो तेजखेशा भगट कर उस्र साडी सोर देज दाख्कर भस्म करेम्मो, 2 आदारक 
समुदघात सो चदे पूरके पटे मे मनि राज आदारक छ्न्थिं उन्त मन्देद निवासन 
या समदसष्ण की रचना देखते आस्न परदेशङ्ञा पुता वनाङर सविकर ब केवट जा- 
यी कै वशं भेज इच्छा पूण करेखो. ओर केव सपुटघातमो केवटी भगवन्त के आ- 
मुण्य कम र थोडे ओर वेदनीय कम र ज्यादा. त ठोनो को वसोवर करके वा- 
सने आठ समये सनुदचात्‌ दयेत ेः-भथम समय आल पदेग का साती नक कना- 
चेमे ख्गा उपर मोक्ष नर खम्ा दण्ड रूप ोबे दूमेरे ममयो दण्ड के पूर पश्चिम 
म कपाट रूप हषे. तीसरे समयम उन पेयां का उत्तर द्िणमे मथन च्या ख्पचेम- 
चोये समय मे सर्वरोक मे अन्तर पूरे (तव स्व नगव्‌ व्यापी वने, पांचवे ममयं अ 
न्तर सदार भला) कर पनः मथन रूप वन जवे. छट मयने मयत स्हार कपाट रूप 
वनजावे रात समयमे कपाट नार दण्ड स्प बनने ओर आयवे न्मय्मे न्ड मन्द्राः 


चो अक्षरके उचारमे लितरीदेरन्यगे ऽनेन कार वाद मोप पधार नति चाः ङ्गि 
तनेक उल 2 मधेनेदाद तो नम्पी मोक्ष पदि. 


[8 [3 क ध 
2 ध . 
भ ठा पन्या क न्म स जा टन्तरनच {न व+ 











| कर मूर रूद्‌ (अवल्थव्‌ ) वनज. उन्के वाद किंतनङ्नोञअ- उच्छ दनां ;, 
। 


(~ 


=) 


~~ ~~ ~~ ~----~--~ 2 ~~~ =------- ~-~--~~~--~~----------------~--~---------~---~~ --~-~ ~~~~ ~~~ ~ --~-------~-- -~~-----~----------- 





३२९८ ई प्रथम अथ कण्डका-मयय पून प्रर रहण षण्ड धैः 


= ----- -----------------------~- -~---- ~ 





३० देवद्रारः- श्री भगवति स॒चकरे शातक्र उरेशा्े ^ प्रकारके देव फरपाये ष 
9. 'भर्वीद्रव्यदेव'- जो जीवों मतुप्य तिच के भवे देत गनिका आयुपन्य कर्‌ भटे 
है (भरकर देवता होगे) बो भवर द्रव्य देव कटे जति दै. यः जुगल्वियि मनुष्य तिर्यव 
ओर मर्गयं सिद्धके देवता सित्राय+तवरै स्याने आकार उप्ननन होते ?. ओर मरकर 
देव गति मेही जाता दै. इनकी स्थिति जघन्य अन्तर्‌ मुदम की उक्ष ३३ मागरकी 
हाता द. रनर्देषः चारा रन्न दायी घोट रथ. छिन्न क्रोड पायदल सम्पूण भरत 
पेज के महाराज चङ हेतेषै, मोनणेव को जति रै, यह चारो जापक देषता 
ओर प्रथम नरके आकर उप्तम हेते दे आर मरकर नक पे जाति दे. इनकी स्थि- 
ति जघन्य ७०० वर्प की, उक्ष ८८ रक्त पूर्रकौ रोनी हे. > ध्व्मदेव" पाच महावत 
के पाकर साधुजी मनराज सो धम देव कदं जाते, यह छत सात्तप्री नर्क, मनुप्य 
तिर्यच यगष्िया, तेउवायु इन स्यान सिवाय सवे स्थानके आये हरे होते द. ओर मर 
कर देव रोक मं तया मोक्ष मे जाते ६. इनकी स्थिति जघन्य अन्तर दुत की उक्ष 
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क्रोड पूर्वकी होती है. ४ द्ेवाधेदेष" जो अनन्त चतुषएयके धारक सर्वै जगत्‌ के पल्य 


श्री तीथकर भगवन्त सि देवाधिदेव. यह भरथमकी तीन नकं आर वीमारीकर देवता के 
आकर उप्तन्न होति ह ओर मोक्ष पधासे दै. इनकी स्थिति जवन्य9रवकी उरृष्८४ 
लक्न पूवैकी होती है. ५ “भावदेवः जो भवनपति, वाणव्यन्तर, जोतिपी, वीमानी, इन 
चारे जातिक देवों जो देवता के भाव मे विराजमान हँ उन) को भाव ५ व कहै जा- 
ते है. यह सजी मनुष्य तिर्य ब पचेद्धिय से आकर होते रै. ओर मरकर परध्वी पाणौ 
वनस्पाते मनुष्य तिर्यच पे जाते दै. इनकी स्थिति जघन्य दशहजर वर्षकी उत २३ 
सागर की. इन पांचो देवों मे से सव से थोडे नरदव १२ ही हेते रै. इनसे देभाधिदेव 
सख्यात गुणे क्योकी २४ होते द. इनसे धप देव सेख्यात गुणा क्योकी उक्ष नव- 





महीनेक्षै बाकी रहा होय उनको केवल ज्ञान की प्राप्त हैवि, वोदी समुद धात कहै, अन्य 
नही. पस्तु यह वात मिलती नही. क्योकि तीर्थकर के मो हेती रे 
~~ क्योक-युगलिया मरकर तो फक्त देवतादी देते दै. ओर सर्वा सिद्धके देव .मनु- 


यदो मोदी ४ है. 
+ चकवती जौ, सयम ल्वेतो स्व मोक्षम जति है. परन्तु तव नर देव नही रदतरै. 
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धभ्रदेव या देवाधी देव देते. | 


~ 
< 


ह 


९९. याक्ते सोपान-श्री गणस्थान रोहण अर्दीशत द्वारी २९ 














हजार क्रोड होते है. इन भरीद्रव्य अ्तख्यात गुणे क्योकी अत्तख्यात मनुष्य तिर्थच 
देवायुदन्य कर रहै. ओर इनमे भाव ठेव अनरूयात रुण क्यौकी चारो जातिके दे. 
बता अप्रख्याति द. । 
>१ ओव परिनाम द्रारः- जिप्तवक्त जीव निज स्वभाव मेँ परिणमे उषवक्त 
परिणाम अद्ध हषे. ओर परस्वभावमे परिणमें उसवक्त.अशद्ध देवे. जि्रसे जो भाव 
जीवोकते उप्न् ठेषे उपे जीव परिणाम है. ( यां कारण को सुखयति कर कार्य क 
उपचार क्षिया ३ ) इमके भगवति मुव मे ३९ वोर कोऽ. 
गाथा-गई इन्दिय कषाय । रेसा जोए उ ओग ॥ 
णाणा णाण दिद्टी । चस्ति वेए परिणामि ॥ 
थ-४ गाति. ५. इन्टिय. ४ कषाय. > ठेश्वा, > जोग. २ उपयोग. ५ ञान, 
> अज्ञान. > दृष्टि ५ चारि ओर > वेद 
३२ `करण दरार -जो जीत के कमं सयोगो मे कारय मूतदलोमो कण्णके 
भरती सरव म ५९५ वोर केर 
गाथा-दव्व सर्र इन्दि । मण व्यण क साय लेसा ॥ 
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ससुषाई साब्रा दिद । पेय असाव पंच (कर्ण) ॥ 
य-व्य घव कराड भाव आर्‌ भव यह ~ व्य्‌. ५ जरार, ५ उदय, £ 
मन के योग. ८ वचन के योग. ८ कषाय, £ छेव्या. ° समुवात, ° सज्ञा. > दृष्ट, 
३ वेद ओकर ५ आश्रव 
>३ निहत्ति द्रार--जिन वावर्तोमे आत्या निहति भावको प्राप्न देवे 
सो नरात्त जप्ङ भगवताजा बव म ८२ वाड फरमायद्ः 
गधा-क्म्म सरीर इन्द । भासा मण कसाय वणादि ॥ 
संडण सन्ना ठेसा । दि णाणा णाणे जोग उबोगे ॥ 
अथ-< कम्‌. ५ शरीर. < इन्धिय. ४ भाषा के योग. ८ पनङे योग, * क. 
पाय चण, > गर रस्‌, < सपश सृडशण. इ सज्ञा लना. > दुष ५ 
इधान. २ अद्वान. > जान जर = उपयाग. 


= =-= 
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३३० शकः मधम अय काण्डका-प्रणम मूर द्वारा रोहण खण्ड भ्र 
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३४ आश्रव द्रारः-जिप्त रस्ते कर जीं को कर्मं आक्र ले उने आश्रव क- 
हे जतिष्ट, जित के ४२ भद्‌ फरमाये दैः-५ अव्रत, ५ इन्धियों का अनिग्रह, ४क 
पाय की भटति, ओर २५. फिरिया. 

ध ३१ वे; ३६ बे, ३२३ वे ओर ३४५बे द्वारो येके सव वो का सटा 
सा पीछे दगया ३, उसचियि यहां सक्षेपमे दी रिस, 

३५ सवरं द्रारः-जो कम आने का रस्ता दे उप्ते रोक सो भवर्‌ के ५९ बोर 
सव मे कटे ६;-९ इवा समिती-रस्त मेँ चती षक्त आगे भधनुप्य देवे, रस्ता छ्ो- 
डकर चे नीं, रत को तिन कारण स्यानक के वारिर जवे नदी, पयो उन्धियकी 
[पय का ध्यान) ओर पांच भकार की सञ्घ्ाय - केरे नदी. २ भाषा समिति-कर्क- 
स, कटोर, छेदक, भेदक, दुःख कर्ता, सावद्य, रिंसक, मिश्र इत्यादि वचन वो न- 
ही, पहर रात गये घाद दिन उगे वहां तका जोरपे बो न्दी. सदा उपयोग युक्त 
बोरे, ३ एपणा समिती. आहार वल पाव ओर स्थानक ४२ दोप टर शरहण करे, 
आहार दो कोस से ज्यादा छेजाकर भोगे नदीं. पटे पेहर में छाया चये पेहर मेँ 

भोगवे नदी. पांच मन्डल के दोप गर आहार केरे, ४ आदान निक्षिपना सा्ती-भड 

। पात्रे उपकरण व पाट आदि यनाषे शरदण करे ओर यना स्स) गृहस्य के धर र- 

` क्लकर विहार 'करे नदीं. दोनो वक्त (णमे शाम) माति टेखना (देखा) करे, भर ५ 
'पारिगबणियाः सामती?;-विष्ट पेशाब मेर नख केश शयीर आदि वस्त॒ याते परि 
ठव्रे. दुगच्छा निन्दा होवे वहां पारेठवे नदौ. दिनक्ो देख के ओर दिनको देखी भर 
मिका मे रातको परिटवे. (यह ५ समिती) ६ मन गुप्ति ७ वचन गुनि ८ कायागुपी 
इन वचन काया के योगो को सारम्भ समारम्भ आरम्भसे निवरिसो तीन रि,ः- 

३० वाधीस परिसह पीडे कहे सो) ३१ खन्ति-क्षमा, ३२ मुर्ति-निलोभता, ३२ अल 
व-शररता, ३४ मदव-निभिमान, ३५ लाधव-टघुत्व, ३६ से-सत्य, ३७ सेयम-आ- || 
त्म शिनह^. ३८ तव-तप, ३० वेईए-ज्ञाना भ्यास, ओर ४० वैभ-व्रह्मच्े. (यह १० 
यति धर्ष) ४९ आनित्य भावना-पुद्रा्क पदार्थे सर्वं आनित्य (विनाशीक) जाने. ४२ 
असरण भावना-इस संसार मे कोई भी शरण दाता नदीं है. ४३ ससार भावना-अनः 





४ 








॥ 


त 


पव, यक्ते सोपान-श्री गणस्यान रोण अदीत द्रारी ऋः ३३१. 
त संसार परि भ्रमण किया हैः ४४.एकखभावनो '-आतमा सदा एकटी है. ४५ अन्य- 
स भाठना-शतर से आला अङ्ग, ४६ अयुषि भावना शरीर अश्ची का भडार 
ह. ४७ आश्रव भावना-आश्रञ सै कमे आते ह. ४८ तवर भावना-पेवर कभ को रो- 
॥ 
¢ 


~ 


क्ते र. ४२ निर्जरा भावना-निजरा स कम क्षय होते हं. ५० लोक भावना-खोक 
सपर परूषाफार दै. ९९ वोध भावना-वोध वीज सम्यश्लकी मासि दोनी दरम रै 
ओर ९२ धर्मं आवना-पर्म ही तारण शरण दै. (यद १२ भावनाः ओर ५३-५७- 
पांच चरिव इन का बरणन्‌ पीडे दोगया है.) 

३०-३७ निजनरा द्रारः-जो श्री पीतरागके आज्ञा बार सूच से विधिपे रदि 
त स्ववश या पशष पणे धांयं या तेसारायं कष्ट सहै. उसते अकाम निज्जरं 
होती दै. जिनका एन मोटी (काष्ट कार कर वेचने बारे) व्यापारी के नेना क्षतो 
वहुत ओर खभ थोडा; तेता दता ह. ओर > जो वीतराग की आज्ञामे रहकर सू- 
त वर्धके अनुतार निव्य करणी माक्षायं करे जिप्त से सकाम निजश हषे. जिष 
का फर जोदरी के व्यापार जपा होता अथात्‌ कृष थोडा ओर नफा वहत. सकाम 
निजत दो तरर से होती द. (७) वाञ्च भग) ओर (२) अभ्यन्तर. (गुप्त) इष मे- 
(१) "अ पत्तन) आहार्‌ के स्यान, (>) उगोद्री-आदार उपाधी कम रक्ते. (३) भि- 
क्षाचरी-गोचरी कर वस्तु छा भोगवे. (४) रस परत्याग-दूध दही धी तेर मीग के 
त्याग करे, ८) कायाङ्ज-घमांथ कायको कष्ट दे, (>) प्रति साश्नता-उन्ियो कपा- 
य याग का निर्न करे. (यर्‌ 2 ब्राह्म तप) ओर (७) परायः -पाप निवासन तप 
करः (<) विनय-तदा नम्र हो रह, (९) वेयावच-भक्ति करे. (१०) सञ्पाय-शास्र के 
मू पाठ कौ सध्याय करे; (११) ध्यान-मूवा्ं का चिन्तन केरे. ओर (१२) कड 
सम्ग-का युत्नयं कर्‌. ( यई > अमयन्तर तप) या ९२ भेद तपसे निर्ज राहोती है 

३८ रणा एल द्रारः- पुन्य सूप मिष्ट फ आर पापसूप कडु फलदो 
नो समार द्धक कारण दे. मो सफल करणी कटी जाते है सम्स्क्त राट यद चदा 


0, 


नीद. अर मोक्नाय जो करणो करते घमो अफ गिनी जाकी. सयगडाग जी मव 


मफरमयार्ह 


गाथा-जय बुद्धा महः भागा । वीराऽपम्मत दंसीणो ॥ 


| अद्द्‌ तास पा्कतचा । सफर हाई सव्व सो ॥१।। 
। ४ 














३३२ शकः प्रथम अथ के(व्टकरा भयम मूल द्वारा रोण खन्ड र 
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जेय वद्धा महा भागा | वार सम्मत दसाणो ॥ 
सुद्धं तसि परिकन्ता । अफट हाई सव्वसो । रो 

अर्ष-जो निर्द्र हत भागी कू-कार्य म वीर भिध्याली ४ उनको अशुद्ध 
हूर करणी सर्ब सफर दोती दे. ओर जो कुद्रि बन्त महा भाग्य म-कार्यं सूरी म- 
म्यक्ती सपुरप दँ उनकी की दूर्‌ शुद्ध करणी सर्वं अफ होती दै. 

३९ हेय ज्ञेय उपादेय द्रार- हेय-पो त्याग ने-खडने योग्य, ज्ञेयमो-नान ने 
योग्य, ओर उपदिय मो-आदरने योग्य. 

० तीर्मकर गोत्र बन्ध द्रारः-जो प्राणी वीम बोलो मेसेक्रिदी भी एक 
दो चार या अधिक वोटों का आराधन करता ईै, ओर उमकी परमोत्कृष्ट रसायण 
आती है तव तीर्थकर गोत्र की उपाजना होती है-रेसाश्री ज्ञाताजी सूत्रम फर 
मायादै. 

गाथा-अरिहन्त सिद्ध पव्वयण । गुरु येरं वहृसूए तवसीसु ॥ 
= (+ [शर 
वच्छलछाय ते सिं । आभिख नाण मवगये ॥१॥ 
दंसण वणय आवसय । सशर्वय निरायाये ॥ 
खिणाटव तव चेहए । वेयावच समाहीए्‌ ॥२॥ 
अपुव्व नाण गाहणे । सुयमत्ति पव्वणे पभावर्णेए ॥ 
एत्थेरी कारणे ही । तित्थयरे तं हे जीवो ॥ ३ ॥ 

अर्थ-९ अरिहन्तः २ सिद्ध, २ शास्र, ° गुरू, ५ स्थिवर, > वहस, 9 
तपन्वी-इन सातों के गुणानुषाद करने, ८ ज्ञान में वरम्बार उपयोग रगानेसे, ९ 
सम्यक्ल निपररु पाठने से. ९० गुरूवादि पूज्य जनोका विनय करनेसे. १९ सर्दा 
दोनों वक्त मातिक्रमण करने से, २ शीर आधित निरति चार पालने से,*२ स. 
दा निति भाव रखनेसे. ५४ वारा मकार तप करने से, १५-मृपात् दान देने 6 

९६ गुरू रोगी तपश्वी नथी दिष्तीत की वैयावच्च करनेसे. ४७ क्षमा करने ते, ८ 
अपूर्व ज्ञान पैसे. १९ जिन वचन बहुमान पूर्वक सुण ने श्रद्रनसे ओर २० भन + 
क्रो तन पन घन कर दीपानेसे. 
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पथ. मक्त सोपान-श्री गणस्यान रोहण अरीन द्वारी ङ्क ३३३ 








८१. तीकर गुणस्यान स्पगनाद्रारः-- श्री तीथकर भगान गत भवे च- 
था गुणस्यान सेद आते ६. सव्य पाचि तीनतो यद्‌ डे. ओर पंडा गण. 
स्थान कायर नरोका ए. [जो सयम लने सम न दसम) इमटिये उत्तम परुषां पाच- 
व्‌{ गणस्यान भी स्पते नदी रहे. ओर्‌ श्यारया गणस्थान नो पडवाई होता रसो स्प 
शत दै. श्री तीर्थकर भगवान पड्वाई नदी होन ए. उनध्यि १-२-३-५-११ इनशपार्चा 

गुणस्थान स्पदीन री मना हे.वाककिर गुणस्यान स्पर्शने ६. 

४२ गोक्षद्रारः- चारो बावत की अनुक्रम मे आगधना कसे से मोत मिन 
ती हैः- ९ प्रथम सम्यक ज्ञान करके जीवाक्ना यथ सवन्पक्ना नान हवे. २ नन्नर 
जीवाद पदा को जते जने र. मेदी सम्यक दीन कर उनका य्य श्रे. (यो 
ञान ओर दशन का जोडा है. अर्थात यच दोनोही मान्यो रनने्)३ नो जारे 
पदार्थो रो सम्यग ज्ञान कर जनि. सम्यग्‌ दर्दान कर श्रद्धे उनम जीव असीत पुष्य 
कनेको जनि पावर अभ्रव्‌ बन्ध इन तीनोका ममा न्य. आर दर निग मोत इन 
दीनो को पृण पणे ममाचारे मो मम्यय दरिद. आर ननी नर्‌ मम्यगर चर्विद्राग 
तीनो दातो ममाचारी ह वेदी तरट्‌ जायो जीद नादे. उमर नङ एस नोगन आरि 
पारे स्पठी मो मम्यश॒ तप. जम हान दरसन दानेदद तमे दी चागति नपा भो 
जोडा. इन चायो का यथा विधी अठुच्म मे राधे पारन न्प लो जीन 


ङूसने भे आत्मा पमानन्दी परम सृषी तेना ष् 


{५८ 
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२३४ र रणम अर्थ काण्डका-प्रथम मूल द्रारा रोहण खण्ड कः 


परम परज्य श्री कटान जी ऋषिजी महार॑न के स- 
प्रदाय के महन्त मुनिश्री खुव।ऋषिनी म- 
ट्‌। रजक रिष्यवर्यं अयं युनिश्रीचे- 

न। ऋषिजी मह्‌।राजके शिष्य 
श्री केवर ऋषिजी मह्‌।राज 

के आश्रेत बाल ब्म्हचाशं 
मुनिश्री अमाटेख ऋषि 
जी मह।राज रचित 
मुक्ति सोपान युणस्थान रोहण 
अदीशत दाशैका प्रथम 
अथं काण्ड 
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श्री युणस्थान सोदण अट। 


हितीय-स्रर काण्ड. 
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गाधा-वंदामि सिरि सिणदर । भणामि विनीय नृ कष्ड॥ 
चउदश गण यणस्म । गेण अर्दित द्राग ॥ १॥ 


[प 


यथ-श्री जिनेश्वर भगवन्न को नमन्का ङ्ङ "` मनि 
सोपान. -रागस्याना गहण अदशनं ढे ` ब्रन्पक्रा दृमग मृ 


स्‌ च्ट्ता + ~र = ध काण्ड से क ~+ = [न र 
स्‌ कृते इमम्‌ लय क्ष्म छह हदं २ दमक ज- 


च मृ उड्दद्य यणम्धाना एर य्न २ मतपम उना नर्देपर- 
धम्‌ उप्‌ कष्टक प्यम्‌ सद द्ग ञ उथ-पनच्ड मपय म्‌ 





५ 
ऋ ३ 
जागचा जनन इन कार्ड मृ ६९ मुणन्यानों एन उना हे २५२ 
क स्न दद्य चक भना ब थ | 
, दका नमह मर्त र्ङ्या, 
९ व ठ " 
---{------~-------------------~~~~--------~-------------------------- -~ * 
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३३६ क युक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीरातद्रारी. शद 


क 
प्रथम खन्ड-ग्ॐ गुरा रहण 
प र 6 
मूठ ३२ दय क नाम 
ध क 
नाम द्वार, २ अथे दार, र-प्रवदा दार, ° रक्षण द्वार 
दृष्टान्त दारः & गुण दरः ७ अवधेणा द्वारः < उत्पति द्रव्य प्रमा- 
ण द्वार ९ पावति द्रव्य प्रमाण दरः १० खपोति द्रव्य प्रेमाणं डर 
१९१ क्षेत्र प्रमाण दरार, १२ क्षेत्र स्पशन दरार, १्दकाट प्रमाण (स्थि- 
ति) दार, १९ काट प्राप्न द्वारः १५ भाव प्रमाण दारः १६ निरन्तर 
गण द्वार, १७ गति मार्मेणा द्वारः १८ अगति मगिणा ढार, १९ 
परस्पर गति मागेणा दारः २० परस्पर अगति मार्भणा दार, २ 
अवह उवरोह दारः २२ चडपड गति' रष्टन्त द्वारः २३ अन्ता 
दार, २४ विष्टं द्वारः २५ शाश्वता धत द्र, २६ पठमापदम द्वार 
२७ एक भवाभ्रिय स्पद्रना दार, २८ बहुत भवाश्रिय स्पदीना दः 
र २९ परस्पर स्पशना दारः ३० प्रभव गमन दार, ३१ भव सं 
ख्या दारः, ३२ असा बहुत दर | 
अव आमे इन ततस दी दारो का चउदह गुणस्थानापर | 
पृथक्‌ २ (अल्गर) विवेचन (वरणन्‌-उत्तरा) करिया जाता दै | 


। 
१ पार्हटखा नाम हार > | 
चउदे ही गणस्थानों के नाम-१ पदिला-मिध्याल गुणस्ाः 


----__-____-______________~____ --~_~_~_-~~~__________{_ 1 
एष्ट # दप द्रारके खुलामे के चये देखिये अथं काण्डके पृष्ट ५९ वा. ५ 
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^ र क ना त 
र द्वितीय सूल काण्ड-मरयम खण्ड मूर द्वारा रोहण ऋः ३३9 
न, २ दुसरा स्वादन गुणस्थान, ३ तीसरा मिश्र गगस्थान, 
(अपर नाम) सम मिष्या रुगस्थान, 2 चौधा-अिरति-सम्यग द 
टि यगस्थान, ५ पांचवा देश विरति (्रावक का) युणस्थान, £ 
छटा प्रभत-पयाति साध्र को) गुगस्थानः ७ सातवा अप्रमत संय- 
ति रुगसयानः < आला निचि वादर्‌ युणस्थानः ( अपर्‌ नाम ) 
अग्रव कग युगस्थान. ९ नवा अनियटि कादर ुणस्थान (अपर 
ताम) अपद्ति कणयु गम्यानःश०्दयाका सन्म-तपराय गगस्यान.११ 
| इग्याखा उपश्चान्त माहनीय गुगम्धान. १२ बा धणं मोहनीय 
। शुगस्थान, १३ तेखा संयो्[(-कव। गुगस्यान. १९ च्द्वा अ- 
। यनी कैद शुगस्थान. मर इम के आगं अन्तिम पान मक्ति- 
स्थान मेप्षिप्यान-सिद्धि स्थान. 
ट्लर{-अ्य्‌ डर ॐ 
चरदेदी रागन्धानों के नाम का अथः- 
| १ भिनया=ठृ+ाग काजत्पानन्च्किणा. अ्ात-न बेट 
` गण (दरगे) के रहने का निगामम्ान चरे मोह मिध्यान्‌ गण 
, स्यान. 
। २ सान्मरनम्‌ केव न्थान क(्ञादन=याद. अथात 
, हिर यागम्पान को पीटा नि दानय ( ग्नाणिः) मे नान्दादन 
रामस्थानः. 
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ध, द्वितीय मून क(ग्ड-प्रयम खन्ड मृ दारा रोहण भ ३६३९ 


सो नियधे बादर गुणस्थानी ओर इसदी यणस्थान का दसस नाम 
अनिदृति-निवृत नरी-करण-कपाय की मन्दता से अथीत्‌-नो कृ 
पार्यो की मन्द (कमी) क्रते शध्रणी प्रारयक्गीटहे. उससे पीट 
टे नहीं आगे वदते दी जार्यै, सो अनिट्रति करण गुणम्थानी 

१० मृध्प-वहूत दी थाड़ी~मम्यगय-कपाच. जयात्‌ फक्त सं 
ल्वटन के लोभ रूप याक्किवेत मात्र-मोभी कदनं पतन कपायका 
उदय सो सृध्य संपराय गुणम्धानी 














१९१ उपरान्त-उपरमाया (दका) माट-पादनीय्‌ कमृ. अ- ' 


धात मादनीय कमं की सवं २८ द| करपायां) प्रत्रतनां दा मध 
धा प्रकार से उपनश्रमन विया-टवः दिया ना उपान्ते माद गणं 
स्थानी. 

९२ प्षीण-तय किःयाग्पर~मोटनीय कम. अपाल्-मात्निय्‌ २ 
दन २८ दी प्रह्मतिया द सवपा प्षव-नादङ्यिमा शाप माः 
गुणस्थानी 

१६ नयागी-पोग मलिनिनदनी दल हना. सन्नयम्‌ 
। न वचन दवयादेः राभ अदटम्बन दन्न देद्य न्ना समिन्् म्य 
संयोग केवन्यी राणस्पानी 


~ 
~= 


1 नक्ष कनक 19 =-= ४. 
। \४अपागा-पाग सहनं [क्रन्‌ लना. उन्नमन 
| ॥) ४ च । + ऋ ॥ 
! पायां क्म एटन सूप पगपा कास्ट ङ्ग्न इण्य न= भदा 
1 ५ 
५ ५ ४ 
' स्‌ प्ररमा कर पारन्पन्द (दन्न) म्नि. 7 श्न 


प्‌. धार्‌ न्य सदसा इरन सुर न्मन 


३ तासरा प्रश्चात्तर हार 
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~+ ‡ श्ः शरद भणण्वल द मत  न नन = ~ 
4 ५ श (न य (की श # 30 ४ 


| 
1 


न" न 





(----------------~------------- 

३० ~ मुक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोण अददीशत द्वारी -4 

१ प्रश्च मिथ्या को भी गुणका स्थानक कहने +काक्या 
सवव? उत्तर (१) जो इस जगत म अचैतन्य (जड)पदाय रै. उस 
से ऊच पक्ति का अनन्त ज्ञानादि यण का धारक-भपिक सक्ति 
वन्त चैतन्य जीव का रहना का यह मृरु स्थान दहै, यद्‌ दी इसमे 
गुण हे, (२) वहत से जगनि इस दी स्थान में र्दे हवे-मिध्या्ञानः 
ददीन-चाररि-तप का आराधन पालन कर अनेक ग॒णवन्तो केभी 
परम पुञ्य वनते है. यो व्यवहार की भी द्धे दीनेसे यह गणका 
स्थान हे. (३) अभव्य जीवों सदा इसदी स्थान मे रहते वोद 
व्ये ज्ञानादि युगो का पाटन कर नववी भीवेग (२श्वे स्व ) तक 
जाते ह. यह्‌ भी गुण है. (४) ओर भी कितनेक व्यवहारं तो भिः 
श्याली देखाते है. परन्तु अन्तर मँ भिध्यात मोहनी आदि प्रति 
यो का उपदाम होगया सम्यक्ादि गुणों का स्र्भकिया है 
तो भी मिध्याली कहे जाते है. इत्यादि गण इस स्थान मेँ पने से 
इसे मिभ्याल यणस्थान कदा नाता है. 

२ प्रश्र-पासखादन ग॒णस्थान वारे तो पडवाई होते दै, उसे 
गणका स्थान कहने का क्या सवव? उत्तर-इस गणस्थान का स 
ने बाला जीवने कर्म अन्धी का मेद कर सम्यक्ल का सपद्येन कि 
या है इसलिये यह पडवाई है तो भी उक्ष अपे पृद्रर परावतन संसा 
र परि भ्रमण कर निश्चय से सम्यक्छ का स्परान कर मोक्ष पविगाः 
इसलिये यह्‌ गुणका स्थान दी-गुणस्थान है 

३ प्रभ्र-मिश्र गणस्थान में मिष्या का ओरं सम्यक्व का 


% प्यास गुणस्थाम सो सट णका स्यान एलो अर्थं अरय पामे किया दैः 
परन्तु जो मिथ्यातर युणस्थान को मिथ्या दी गुणका स्यान देमा अथं करते £, 
उनके समाधान स्यि यदह पश्नोत्तर दै 


४. न 
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सेर भेर (गडबड) दै उसे यण का स्थान कैसे कटा जाषे? उत्तर स्या 
नरी कहा जपे, जा सय को असय ओर असत्य को सत्य जानता 
थावोसत्यकोतोसत्य जानने स्गगया. तो कभी असत्यको 
असत्य भी जानने खग जायगा. 

 प्रश्र-जो सम्यङ्‌ र्ट दो व्रतो के एर को जान ऊुछत्रत 
धारि नहीं आरति सस्यग र्ट दी रहेतो उस से स्या फायदा ? 
उत्तर-जो जानेगा किं इस मकान मे उपद्रवी व्यन्तर देव (श्रत) रह 
तादे. ओर उस मेँ के जाने का प्रसङ्ग मी आगयातोवा डरेगा. 
एेसेदी सम्यग दृष्टि म पाप करते डरंगे जिससे जिन के चिकन 
कम वन्ध नहीं होगा. यथाथ जानना दी सराकेठ दै. कटा हैकिं 
“तद्धा परम दुहा.” जाना येही वडा यन टै 

५ प्र्र-जो संसार सम्बन्धि आरंभ के अनेक कतव्य करं 
यदि यक्किचित अरत धारण करभी ल्या तो उस से स्या फायदा? 
उत्त-देश विरति शब्द तो साधुओं के सवं विरती पते की अपे- 
क्षा से है, परन्तु किचित व्रत नहीं जानना. स्योकिइनोने सर्वो 
क्‌ के महारंभ महा परिह की क्रिया का निररष कर, फक्त यकि- 
चित अरक्ते काय को चखा ने जितनीद्ी टी स््खीदैः ओर 
सोभा स्वेथा त्याग ने अभिलाषी हः इसलिये. तथा परिणामो से 
सर्वेथा अव्रत की क्रिया उत्तर गई है, येदी जवरफायदा है. इसलिये 
यह्‌ गुणस्थान हे 

६ प्रभ्-जो संयति (साधर) होकर ही प्रमाद क्रा सेवन | 
करे तो फिर स्या फायदा! उत्तरचडा फायदा तो यह हवा कि-स- 
विरत की करिया साफ रुक गड, जोर यद्यपि अप्रमादी ही सदा र- । 
ठन काख्प क्से ह्‌. तदापि क्म की प्रवलख्तासे जो ऊ प्रमाद | 
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मय परिणत परिणमर्त।६. उसे रोककर भी ज्ञान ध्यान तप आदि | 
वृद्धि क लाभापाजन करसे सो फायदा दै. 

७य्रन-जव पांच प्रमादे।का क्षयकिया नवसव दुरीणाक। | 
क्षय हुवा, पिर यहां द केवर ज्ञान की प्रापि क्यों नदीं होती दै. । 
उत्तर-इमने वाद्य वृत्ति मे पाचों प्रमाद करा अभाव करने से अप्रमदी । 
वने है. पएर्तु अन्तरं करणम तो एक मद प्रमाद कातो सवथा | 
अभाप हवा, र यद्वित वनेदैसोभीञमे नार कले 
पारित छेदे व| सव नाश गे जव दी केवलज्ञान पावेशे टस से| 
अप्रमादी क्‌ 

<प्रन-निव्राति वादरका स्या अं होताहे! उत्तर वादर(बडी) 
कषायो से निति पागये. चपार्ता छा अभाव हवा. 

९ प्ररन-आय्वे फा नाम निटृति बादर अर नववे का नाम | 
अनिग्ाति बादर यहं भी केसा आश्य! गुण वृद्धि के कदल उर्ट | 
य॒णहान के दोषा रोपण दता है.इसका क्या सववः उत्तरआव्वे शः | 
णस्थान मेँ त्रेणी प्रारभ होती है, इसस्मि यदं उतेजन देने का स॑ | 
भव टैकिं अव कषायो से निधृते ह हससि शीघ्र आगे वदो, आर 
इस स्थान मे सवधान-प्यि। दे फ हशर सहे! जो थोडा मा विषय 
कपाय का अश रहा हे षह छर नीं सेवे ! ओरं अव्वे यणस्थान 
मेँ तो १७ कपाक का नाश प्य था यां र्श्कानाराकियादै.ई 
सख्ये गणाधिक द जानना | 

१० प्ररन-सूकष्म सम्पराय का श्या अथः उत्तर सव क्रिया २: | 
है, जिस मेँ २४ सम्पराथेक शिया हे सो करमो का बन्ध करने बाड | 
ह, इस गणस्थानी २३ क्रिया कातो सवथा अभाव कर दिया अ? | 
पेजवती करिया दै उस के दो भेद (माया ओर छम) जिस मप 
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९४, द्वितीय मूर क(ण्ट-मयम खन्ड मूल दारा रोहण कैः ३४३ 


मायाका सी नाश कर दिया ओर खोभ के चार भेदम से फक्त 


एक अन्तिम संज्वरूका दी लोम्‌ रहा सो भी अल्यन्त खक्म, इस- 
स्यि सूष्म सम्पराय गुणस्थान.कहा दे. 

११ प्ररन-उपरान्त मोद गुणस्थान मे मोहकी सवे २८ ही 
प्रक्नाति का उपशम किया. जोर उन प्रृतियों का प्रगर् दने का 
म कारण नरी हैः फिर पहवाई्‌ स्यो होते है उच्तर इस स्थानम 
परकृतियों का क्षय नहीं हूषा है, इसल्यि वो अन्दर रदी हहं प्ति 
यो वाप्फकी माफक उखा देने रे रं इस स्थान से अगि व्‌- 
ठ्ने फ रस्ते के अमाव से पडवाह्‌ दति दै. 

१२ प्ररन-घीण मोह युणस्यान से सर्वथा मोहका क्षय हषा 
फ्रि यहां दी केवल ज्ञान की प्रापि स्य नदीं हाती हैः उत्तरका 
रणसे कायं निपजता है. इस स्थान घ्तीये क्स का नाश होता 
हे तव आगे केवल ज्ञान की प्रापि हेती हे. परन्तु निश्चय नयके 

। मतसे तो यां ही केवल ज्ञानी गिन जति दैः 

| १३ सजोसी केवटी कहे सो केवल ज्ञानीके योग स्याकाम्‌ 

| अति दै? उत्तर.असुततर विमान के देवो को प्रश्रका उत्तर देने दन्य 

| मन, देशना देने मं द्रव्य कचन जरं जिन पृदरलें को खदने वा- 

| केगेरेदैउनेस्पदाते काया के योगकी प्रत्त दती दे. उसि 
सयोगी है, परन्तु निश्चय से तो अयोगी समस्ना-क्योकि-बो 
इच्छसे-उपत कर योग की प्रवर्त नीं करते र 
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पुछतेई. उनको केवन ज्ञानी प्रश्ना उत्तर मनक द्रव्य पणे भ्रगमा कर्‌ हेन. क्यो 
क्न अस्पा द उपे अव्रयी जानी ग्रशण नदीं सक्ने ह. ओर मनलच्पी चीं फर्म ठ 

| उमे ग्रहण रूर छेते है 

९. 





~ पावा अरुत्तर विमान वामा ददा अपनेस्थानमदीरध्हवे मारेनवय पन्न ॥ 
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३४२ दैः मुक्ति सपान श्री-गुणस्वान रोहण जदीनतद्रारी कः | 
मय परिगत परिणमर्तहै. उपे रोककर भी ज्ञान ध्यान तप आद 
वद्धि क खाभापाजन कसते सो फायदा दीदे. 

७परन-जव पांच प्रमादेका क्षयकिया नवसव दुर्जुणाक। 
क्षय हुवा, फिर यहा द कवर ज्ञान की प्रा्ि क्यों नहीं होती है. 
उत्तरइमने यद्य वृत्ति मे पाचों प्रमाद करा अभाव करने से अप्रमदी 
बने दै. परनतु अन्तर करण मेँ तो एक मद प्रमाद का तो सर्वया | 
अमाव हवै ओर यिचित वनेदैसो भी जगे नार कले 
पार्त छेदे यो सव नाशदहिगे जव ही केवलज्ञान पावेगे दस स। 
अप्रमादी कहना | 

<्ररन-निप्राति वादरका क्या अथै दोताहिः उत्तर-वाद्र(बडी) | 
कषायो से निरृति पागये. चपाख्ता छा अभाव हवा | 

९ प्रशन-माप्वे का नाम निहति वादर्‌ ओर नववेका नाम 
अनिग्रति बादर यह भी फसा आश्चयं! गुण वृद्धि के बहल उट 
यणक्यनी के दोषा रोपण दोता दै.दसका स्या सवव! उत्तर आव्वे शु 
णस्थान म श्रणी प्रारभ होती है, इसस्मि यां उत्तजन देने का सं 
भव हैकिं अव कषायो से निषृते द इसस््यि सघ अगि बटो, आरि | 
इस स्थान म सवधान-प्या द हशर रटे!जो थोडाभा पिप्य 
कृपाय का अश र्हा हे वह छल नदीं ख्व ¦ ओर अघन णस्थान 
मतो १७ कषाक का नार फिया थायां र्श्कानारा कियाईैई | 
सख्ये गणाधिक्‌ दी जानना 

१० प्ररन-सृकषम सम्पराय का क्या अथ! उत्तर सव किया २४ | 
है जिस मे २० सम्पराथेक भिया है सो कर्मा का बन्ध कर ने ब्‌ 
ह, इस गणस्थानी २३ क्रिया कातो सवैथा अमाव कर दिया अ? 


























 ॥ पजवत्‌। करिया दै उस कै दो मेद्‌ (भाय। ओर रोम) निस भ ५ भद (माया अर खभ) जिस्म | 
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९४१, द्वितीय पू २(ग्ड-मयम खन्ड मूल द्वारा रोदण भ ३४३ 


मायाका मी नाश कर दिया ओर खोभ के चार भेदम से फक्त 
एक अन्तिम संज्वरका दी खेम शा सो भी अत्यन्त सुक्ष्म, इस- 
चयि सूम सम्पराय गुणस्थान.कहा है. 

११ प्ररन-उपरान्त मोह गुणस्थान मे मोहकी सवं २८ दी 
प्रकराति का उपशम किया. ओर उन प्रकृतियों का प्रगट होने का 
ग कारण नीं है फिर पडवाई क्यौ होते दैः उत्तर इस स्थानम 
प्रकृतियों का क्षय नहीं हवा है, इसस््यि वो अन्दर रदी हृ प्रकृति 
यो बाष्फकी माफक उख देने से ओर इस स्थानं से अगि ब- 
त्ने के स्स्ते के अभाव से पडवाइ रोति हैँ 

१२ प्ररन-क्षीण मोह गुणस्थान सें सच॑था मोहा क्षय हवा 
फिर यहां दी केवल ज्ञान की प्रापि स्यो नदीं हेती हेः उत्तस्का- 
रणसे काय निपजता है. इस स्थान घातीये कमं का नार होता 
है तव आगे केवर ज्ञान की प्रापि हेती हे. परन्तु निश्रय नयके 
मत्से तो यहां दी केवर न्ना गिते जाते हे 

सजोगी केवटी क सो केवट ज्ानीके योग क्याकाम 
आति दै! उत्तर-अतुत्तर विमान के देवों को प्रश्वका उत्तर देने द्रव्य 
मनः देशना देते मेँ द्रव्य वचन जोर जन पुद्रखं को स्परदीनि वा- 
कीरे उने स्पशैने कायाके योगी प्रहृति दती दे. दसि 
ये सयोगी है, परन्तु निश्चय से तो अयोगी समसना-क्योकि-वो 
इच्छासे-उपत कर योग की प्रवर्त नदीं करते है. 
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~ पाचां अरुत्तर विमान वामी देवां अपनेस्थानर्मेदीरघ्यख माप्रैनय परश्च 
पुखतर. उनको केव ज्ञानी भश्च क्रा उत्तर मनके द्रव्य पणे परगमा कर्‌ देन. क्या 
ज्ञान अरूपा ६ उमे अवथ जानी ग्ररण नदीं सक्ते ट, यर मनस्तपी चौ फरमी ह 
उन्‌ म्रह्णरूर्‌ सख्त 
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३५४४ दै युक्तं सोपान श्री युणस्यान रोहण अर्दीशत द्रारी -# 


१९ अयोगी ग॒णस्थान स्पदैने बाद दी योगों का निरधन 
हता है फिर इस स्थान को अयोगी कैसे कना ? उत्त-भगवन्त 
क एरमान दहैकि-“करे माणे करे" अथति जो काम कसना परह 
किया रसे कियारी कहना, वो योगों का निर्धन त॒तंदही क 
डालते दै. ओर यहां ही योग रहित ह्ये फिर मोक्ष पधासते दै. 

प्रभ्-योग रात हषे बाद मोक्ष जने की करिया कैसे कः 
ते दै! उत्तर-परवं के प्रयोग से कम्पार के चक्रवत, कर्मं सङ्ग रहि 
त होने से निर्दे तुरम्बावत्‌, प्रति वन्‌ छेद होनेसे एरण्ड बीजवत्‌, 
जर जीवका उरं गमन के स्वभाव से अमि दिखावयत्‌ मोक्षम 
पधार ते द 

प्रभर-जव जीव का उद गमन स्वभावे तो फिर मोक्ष 
स्थान के आमे क्यो नदी जाता है? उत्तर गति मे सहायता क 
ने वाटी धर्मास्ति काया का आमे अभाव होने से अलोक 
त्मा गमन नरह कर सकती दै. 


% प्रवरा हार्‌ ॐ 


९ प्रायः सर्य संसा जवो का प्रथमस्य यी स्याने, अ! 
र सम्यक्त ब चास पडरजवोभी भिथ्या स्थानम प्रवेश कर्‌ 

२ अमे क्टगे उम चतुस्थान में प्रवरृतता हवा जीव कष्या 
पटराम तथा उपशम सम्यक्व मधुनः लगने से अथात अनन्तान 
वन्धि कपार्यो का उदय होनेते भ्रष्टो नीचे पटकर मिध्याचक 
त्फ आने टगा उमके मिथ्या का तौ उदय नहीं हयाः प्ट, 


र 
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$ दिति मून काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रहण > २३४५ 


| मिध्या दी सह्‌ चारिणी (साथ रहने वारी) अनन्तान्‌ चन्षि क 
पाय क उदय हुवा है, सो साखादन मे प्रवेश कते हे 
३ मिध्याल की पयाय हायमान दती जाती हैषटती जा 
ती टे, ओर सम्थक्त की बद्धमान होती हैवदती जाती दहै सो 
जीव्‌ मिश्र रागस्थान का प्रवेश जानना 
९ चौथे यणस्थान मे दो तरह से जीवों प्रवेश कते हेः- 
(१) निसर्मं से अथौत्‌्-स्वमाव से ओरं (२ अधीगम से अथति- 
गार के सद्बोध से. (९) जो मव्य जीवों सन्नी पचेद्धिय पयापाव- 
स्था की पर्याय को प्राप हवा सो पिरे अनन्तान बाधि चौक 
का प्रथम्‌ यथा प्रति करण से, फिर दृसरे अपूषे करण मँ स्थिति 
घात-स्स घात-गणश्रणी-गुण संक्रम आरं अन्य स्थिति वन्धसेवी 
सय अनिद्तते कृरणसे, ओर वोधा उपन्नान्त अद्धासे, दीन चिक- 
पेव्यात्व मोहनीय-मिश्रमोहनीय ओर सम्पक्चमोहनीय युक्त उपशम 
कर-उपद्म्‌ सम्यक्छःक्षयोपदामकर-्षयोपद्ाम सम्यस्ख ओर क्षयकर 
ायैक सम्यक्,इन तीनोमेसे किसी एक सम्यक्छकी प्रा करता, 
सो अधीगम से प्रवेशौ जानना. २) ओर निश्वयसे तो अधी 
गम्‌ छव दीः व्यवहार मेँ-आयं कषेत्र-उत्तमकुर-दीषौयु-पर्णोदधय-नि- 
रोग्यता-एुखोप जीबी-इत्यादे सुसामश युक्त को सद्गकूनिभ्रन्थ 
का संयोग मिलने से सवज प्राणित धर्यं श्रवण कर तलाथ का श्र- 
द्वन होवे सो निसगैः से प्रवेश जानना 
< पावे गुणस्थान मे तीन तरह्‌ से प्रवेश करते हेः-पोये 
रागस्थान म अनन्तान वन्धि चौकडी अर दर्शन चिक उन ऽस 
सम्यक्छ मोहनीय की प्रकृतियों का पयोपदाम करने से प्रवेश ड 
वा, आर्‌ इस रग स्थान में सततो वोह ओर अग्रयास्यानाः 
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वरणीय कषाय की ४ चौकदी ( यह ८ चारि मोहनीय | 


प्रति) यो ११ प्रकृतयो मे सै-() सातो पकृतियों का क्षय क | 


आर चायो प्रकृतिर्योका क्षयापशम करेसो क्षायिक प्वेशी.(र).मा्तो | 
प्रकृतिरयो फा ओपराम करे ओर चारौ का क्षयाोपशम करमो ओं । 
परशषमिक प्रवेशी- (३) ओर्‌ दरो प्रकृतियोका भरयोपरम केरे मा | 
र एक सम्यक् मोहनीय करा उदयर्देसो प्रायोपामिक प्रवेरीः | 
तथा दर्यो प्रकतियों का प्रदेरोदय सर सम्य णेह क्रा विपा 
कोदयर्देसो भी क्षयोप रामिक ग्रमेरी जानना 
¦ छठे गणस्थान मे भी तीन तरट्‌ से प्रवे फरते द-उप 
र कही सो १९ प्रकतियों सौर प्रत्याद्यानावरणीय चकड यां 
प्रृतियों मे से यथा प्रवृति करण कर-( सात सम्यक्त मोहनी 
य की प्रकेतियों का क्षय करे, जरं < वाश्च मोहनीय की प्रकृ 
तियो का क्षयोपदाम करे सो क्षायिक प्रवेरी (२) पन्दरेही का 
पराम करे सो उपशम प्रवेशी, (३) ओर «का उपरम करे मर 
ओदयिक रहे सो क्षयपसामेक प्रवेद जानना. । 
७ सातवे य॒णस्थानमे भी च्छेकी तरह ही १५ प्रङ्ातियो 
ओर संञ्यलका मान यो १६ प्रतिय को (१, क्षय, (२) उप्‌ 
राम, आर (३) क्षयोपशम कर तीने तरह प्रवेश कसते दै. विशेषमं 
पांच प्रमाद-मद-विषय-कषाय-निन्दा र विकथा इनका व्यागीह। 
इस गणस्थान का प्रवेशी जानना 
. < आञ्वे गुणस्थान मे दो तरह से प्रवेश होता है-() उप 
रम भ्रणिगत, मौर (२) क्षपक अ्रणिगत. (*) उपशम राणे प्रतश्ा 
कं सो उपर कटी सो १६ प्रकृतियों ओर संज्यलकी माया यों १७ प्र 
कृतियों को अपूर्वं करण कर उपदमावे, जो बन्ध मे नहीं अवि ए 1 
६-- -------- ~~~ 
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| सी अडाभ प्रहृतियों को प्रब्रत ( पर्य ) कर अपरत गुण संक्र 
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स ओर अपय करणद्धा का संख्यात्वा भाग नाने बाद निद्र ओर 
प्रचखा यह दोनों दगोनावरणीय की प्रकृतिका भ्यच्छेद होते वदूत 
स्थिति खन्ड का सहश्रोका अतिक्रम करते वाकी एकी भाग र 
हे तव स्थिति खन्ड प्रथक्त जावे तव उपमश्रेणि प्रवेशी जानना 
यह इव्याखे गगस्थान तक जाकर हायमान परिमाण परिणमन से 
केत) पडतादहे. या मरता दैः परन्तु आगे नरी चडतादै) ओर 
(२) क्षपक ्रणि प्रवेशक सो-< वपं से अधिकं वयवाला. वङ्ब्र | 


= क 
~ ~~~ 
„ -न~-----~-------------- 


पस नार संघयणी. प्रायिक सम्यक्छी. पिद्यद्ध संयमी, चौदह पर 
वै का पी च्च ध्यानी होता है, सोरी क्षपक प्रणि मेँ प्रवेश क 


र सक्तः है. यह चारोत्र मोहनीय की २१ प्रकृतियोँका क्षय करने 
का उय॒म यहां से सुर करता दहे. (आगे के गुणस्थनों मेँ क्षय कर 


तादे) वया प्रति सादि तीनों कर्णो को फिरसे सुरु करतो, 
' ओर उपर कीं १७ दी प्रक्तियों कौ एेसी तरह क्षय क्रति कि 
| 
| 
1 
| 


जसे स्थिति अनिव्रति करण अदा के प्रथम समयमे ही प- 
, स्यपिर के असंस्यातवे माग मात्र रह जाय; सो भ्रपक भरणि प्रवे 
, ड. (यह वृद्धमान परिणमी अण्डवाई्‌ (पडता नदी) इग्याखा श॒ 
 णस्पान को छोड सही उपर जाता है ओर निश्चय से मो 
, पाता दै.) | 
९ नवव रुगस्थान में भी दोनों तरह श प्रवेश करता दैः | 
(९) उप्चस भ्राणेगत ओर (२) भप श्रणिगत. आवे गणस्थान | 
¦ मे कही सो १७ प्रकृतियों ओर सेज्वल्का लोम तथा तीनों वेद- | 
\ यो २१ प्रकृतिय्‌ के अनिति करण क्र, जिन प्रकतियों छ उ- | 
दय कार होवे व्हा दी से भ्रेणि आरे कर प्रकतियों का उदय | 


॥ 
2 - 
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भो 





३५८ १. मुक्त सोपान-श्री गणस्यान रोदण अरीन द्रारी ऋ 


तो नरह दै पर्त वन्ध दै उनका अन्त करण दट आरमिन करा 
उदय तथा बन्ध दोना दी न्दी हे उनका अन्त करण दर पारे 
, की स्थिति नरी मिखाते-दुसय स्थिति म मिलाकर, उपरम श्र 
लि वासं ता उपशय के अन्त मेँ अश्वकरणद्धा अर कटि कण 
दा इन दीना कर उपरमावे, सर क्षपक श्रणि वाटा-अश्वकरण 
द्रा किदे करणदा ओर किष करण वेदना कर क्षय कसो नव 
ये गुणश्यान का प्रवेङी जानना 





(आव्य य॒णस्थानमं जो उपशरमश्राणि क्श दोषो यह 


भी उपशम श्राणि करताहै अर क्षपक श्रणि करी दोसो क्षपक भर 
णि करता र.) 
१० दवे गुणस्थान मे भी दो ताह से प्रवेश होता-दे-- 
(१) उपशम भ्रणिगत, ओर (२) क्षपक ्रणिगत. जो उपर की 
हइ २९ मोहनीय की प्रकृतियों ओर हंस पटक (दांस-रति-अरः 
ति-मय-शोक-जगप्स।) इन २७ प्रकृतिया का सृक््ष सम्पराय 
जद्धकर वेदकर उपदराम श्राणि षाल। उपरमे ओरं क्षपश्रणि व। 
ठ। खपष्वे सो दी दशवे गुणस्थषन के प्रवेशौ जानन 
११ इग्यसखे गुणस्थान मे एक दी तरह प्रवेश करता दै, द 
द्रापे गुणस्थान में कदी हृद २७ प्रकृति यों अ।र संज्वर क। छम 
यो सन मोहनीय कर्म की २८ ही प्रकतियो का स्वेथ। प्रकार स उः 
पदम कर ने व।र।-टक ने वारु उपद्ांत मोद गुणस्थान का परव 
दी जानना 
१२ वार्‌ वे छणस्थान मे एक क्षपक श्रेणी वाखा प्रव 
शर करता है, इग्याखे गुणस्थान में की हृदं मोहनीय कार< 


क 


-==--------- 


"न~~ म ~> 
न्य नन्व 








ही प्रकतियों का सर्वथा क्षय किया रिरि वाणे रं 


= 


९४, द्वितीय गूर कड-पथम खन्ड सुल द्वारा रोण भ ३४९ 


णीय, ददीनावरणीय, ओर अन्तराय इन तीनो कर्मक स्थिति 
धातरण श्राणि ओर गुण संकमण कर पिले की तरह उस क्षीण 
कषायद्धा कै संख्याते भाग जावे पहा खग प्रवृति करेसी क्षण क- 
पाय गुणस्थान का प्रेशर जानना. 

१३ तेखे ग॒णस्थान मे-वाखे खणस्थान के प्रथम समय तो | 
सच्था सोदका नाश किया, ओर अन्तिम समय वाकी रे तीनो । 
घन घातिक कमो का नार किया. यो चाय बातिकं कमो का 
नार होतेह सयोगी केसी गगस्थान मेँ प्रवेश करते ही सर्वज्ञ 
स्वं दर्शी रोते दै 











5) 


॥ 
# 
$ अ 


| ५ ६ व 

| १९ चउदवे गुणस्थान म-तेखे रास्थान मेँ प्रषृता हवा सू- 
| म शयना मे शङ ध्यान के तीस पाये की समापि होते व्युप- 
| 

। 

| 

॥ 

| 

| 


=--------------~--~-------~~ ~~~ ~~~ 
<= ~~~ 


रीत क्रिया अप्रति पाति नामे चौथा पायकीं प्रापि देवे अयोगी 
केवरी गुणस्यान मँ प्रे होता हे 

ओर चउदवे गुणस्थान के अन्त मे वाकी रहे चार अघा 
य्‌ कृम्वेदर्नय-जघु-नम-ओर गोत्र ङा नाश कर य्-दल- 
की आता वन-१ धतुप्य -सुक्त वाण वत्‌ पर संयोगसे.गनिर्टेप्‌ तु- 
[वत जसंगी होने से, ३ एरूड वीजवत्‌-वन्धन सक्त होने से- 
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द ~ ------------- 
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ओर ९ अमि शिखावद्‌सख सखभाब मे उढं गमन क्र टोकके अ । 


21) 


त्तिमिमगमे जो युक्ति स्थान ह उसमे प्रवेया क्र परम परमात्म 
वन अनन्त कार तक स्थिर रहते रह. 


~~ ~ + -~ --- ~ 
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पांचवा लश्चण हार ॐ 
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३५० र मुक्ते सपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीदतद्रारी ऋः 


१ पिरे मिथ्या युणस्थानी के रक्षणः-१ अन्यक्त ¦ 
थ्यात्व; २ व्यक्त मिष्या, २ आभिग्रह मिथ्या, २ अनमिग्रह 
भिथ्याव, ५ अभिनिवेश्क मिध्यात्व, £ संरायिक मिथ्याल, ७ 
अनामोग भिय्याल, < ल्ोकीक देवगत मिध्यात, ९ लोकीक गु 
रत भिथ्यात, १० लोकीक पर्मगत मिध्याल, १९१ लोकोत्तर देव 
गत भिध्यातर, १२ खोरोत्तरगुरु मिथ्या, १३ लोकोत्तर धर्मगत 
भिथ्यात्व, १३ कुप्रावचनी देवगत भिध्यात, १९ कुप्रा वचनी गुर 
गत भिध्याख, १५ कुरा वचनी धमगत भिध्यास, १६ सर्वन्न प्राणि 
त सूर्रौ से कमी परूपणा भिभ्याल, १७ सर्व॑ज्न प्राणित सूर्रोसे अ 
धिक़ पर्पणा मिथ्या, १८ सर्वज्ञ प्रणित सूत्रों से विपरित परुणा 
निथ्यात्व; १८ घम्म अधम्म सन्ना मिथ्यात,१९ अधम्म धम्म सन्ना 
मिभ्यात, र०साह असाहु सन्ना मिथ्यात,रशअसाह्‌ साहुसन्ना मि 
ध्यात्वि,ररजवि अजीवसन्नामिध्यात्,२२अजीव जीवसन्ना मिथ्या 
२ध्मगग उमग्गसन्ना भिथ्याल,र५उमग्ग पम्गसन्ना भिथ्याल रक्स्वी 
अशी सन्ना मिथ्या, सऽअसुवी स्वी सन्ना मिथ्या, २८ अविः 
नय मिथ्या, २९ असातना मिथ्या, ३० अकिरिया मिथ्याल 
३१९ अज्ञान मिध्यात्व, ३२ प्रवतेन भिभ्याठ, ३३ परिणाम मिथ्या 
ल, ओर २४ प्रदेश मिथ्या. इन ३९ मिथ्या मे का किसी 
भी प्रकार का मिष्या सेवे सो मिभ्या्ी. 

२ दुसरा स(स्रादन गुणस्थान का लक्षण-मोदोदयि, आत 
रर ष्यानी, हायमान परिणामी, मूर्धत मति, दुम॑ति, विषयी, क- 
पयि, प्रमादि, पटवाहई इत्यादि लक्षण का धारक सो साखादन | 
गगस्थानी. 


दतीसरे मिश्र राणस्थानीके रक्षण-मिश्र श॒णस्थानी सर्व #॥ 
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णित तत्को भी माने आर, अन्नानीयों कथित वातो को भामा 


ते, दोनोक्च के वचनो तवं रूप मने-आस्ति्य वन. मेश्र मोहं 
के उदय कर सत्या सत्य का निणैय क्ले की दरार दही नरह = | 


क्ख सो मिश्र गुगस्थानी. । 
९ चोध्‌ा अब्रति सम्यग्‌ दृष्टि गुगस्थानके ल्न्रण-“तत्वाय 


श्रद्धानं सम्यग दर्दनम=अ्थीत- १ जीव, २ अर्जति. ३ पुण्य, । 


पाप, ५ आश्रव, ६ संवर, ७ निजेरा- < बन्ध. जर ९ मोत. इन 
नवौ दी तत्वों के ्याथिक अदर पवायाधक नयकर तया नि- 
श्रय ओर व्यवहार के रूप कर सवन्न प्रणितानुनारं द्रव्य कत्र 


, काट मावसे यिन्न > यथा बुद्धे जानकर श्रद्धान क्न वारं 


----~-----~ 


ज. ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~“ 


; यायिय को-मनन अह जाने-ववन म कर्मा ङ जाः काया 


ओर व्यवदार सम्यस्त के ७७ टक्षग यक्त सनि हप 


रमां के जान की सेगति रे. : परमाये का जान टाव. २ म- ` 


म्यक्ल-प्म का वमन प्व की तेगति नरी क्त. ओर २ पादि 
यो का परिचेय नदी करे. (वह्‌ २ ्रद्धान) ५ विप्यानगनी कर 


` तरह जिन वचन का अतुगगी देवे. ६ प्ःनः इ भाजन का 





व~ -- ~~ = र 


आद्र कर त्यों जिन क्वन का आद्र कते. ओर ७ विचधं ङ , 


तरह सिन वचन ग्रहण क्रे (यह ३ दिग) <-१५-उग्टि-मिद्र- 
आचार्यं उपाष्याय स्थदिर.-ङ्ट-गर्ण-सव-न्दधर्य-ज ल्ियाकन्न 
टन दयां दा पिनय ङग (यह १० विनय) १८--० भुत वमान- 


[ष 


५1 
१ रट दपर. पट्‌ रजा-षगरे दोन वन नन्न्नो म्ल जनन > 
¦ दरम ङः दान दिष्य मस्दायबे टर दन्न, 5 न्म्य त= = 
, मे ¶ 2 मा-राप्य~ नारद -भ्दा ण्न रर = = = -~ = 
` सपने 
; 
(व 





व्व 


नन न्मः 








व 
२५० रमर युक्ते सपान श्री-गुणस्थान राहण अदीदतद्रारी शग 


१ पहि मिध्यात य॒णस्थानी के छक्षणः-१ अब्यक्त, 
ध्यात्व, २ ग्यक्त भिध्यात, २. अभिग्रह्‌ मिध्याल, ४ अनमिग्रह 
भिध्यात, ५ अभिनिवेरशेक मिध्यात्व, ६ संरायिक मिथ्या, ७ 
अनाभोग मिथ्या, ८ लोकीक देवगत मिष्या, ९ लोकीक श 
रात भिष्याल, १० लोकीक पर्मगत मिथ्या, ११ लोकोत्तर देव 
गत भिध्याल, २ लोकोत्तरय॒रु मिथ्या, १३ रोकोत्तरं धर्मगत 
भिथ्यात, १३ कुप्रावचनी देवगत भिध्यात्, १४ क्रा वचनी गुर 
गत मिष्या, १५ क्रा वचनी प्मगत मिथ्या, १६ सर्वत प्राणि 
त सू्रौ से कमी परूपणा मिभ्यात्, १७ सव॑ज्न प्राणित सूत्रोसे अ- 
धिफ़ पर्पणा मिष्या, १८ स्वन प्रणित सूरो से विप्रित परुणा 
मिथ्या; १८ धम्म अधम्म सन्ना मिध्यात,१९ अधम्म धम्म सन्ना 
मिभ्यात, र०साहु असाह सन्ना मिध्यात,रध्यसाहू साहुसन्ना मि 
ध्यात्व,ररजवि जजीवसनामिध्याल,२२अजीव जीवसन्ना मिथ्या 
रध्मगग्‌ उमग्गसन्ना भिथ्यालःर८उमरग पग्गसन्ना मिध्यातरद्स्वी 
स्वी सन्ना मिथ्या, र्ज्ञस्वी स्वी सन्ना मिध्याव, २८ अवि 
नय मिथ्या, २९ असातना मिध्याल, २० अकिरिया मिथ्याव, 
३१ अक्नान मिभ्यात्व, ३२ प्रवतैन भिथ्याल, ३३ परिणाम मिथ्या 
त, अर ३४ प्रदेश मिथ्या. इन ३९ मिध्यालों मे का किसी 
भीं प्रकार का मिथ्या सेवे सो भिभ्याली. 

२ दुसरा साखादन गुणस्थान का लक्षण-मोहोदायि, आते 
रद्र ध्यानी, हायमान परिणामी, मूर्धत मति, दुर्मति, विषयी, क. 
पथि, प्रमादि, पडबाई इत्यादि लक्षण का धारक सो सास्वादन 
ग॒गस्थानी. . 
इतीसरे मिश्र य॒णस्थानीके रक्षण-मिश्र शणस्थानी सवक्न १, 
नि 
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णित तत्को भी मने ओर अज्ञानीयों कथित वात कोम मा- 
ते, दोनो के वचनो ततं रूप मने-आस्तिक्य वन्‌. संश्च मोहः 
के उदय कर सत्या सत्य का निणय करने की दरार दी नदी र 
क्से सो मिश्र गुगस्थानी. 


९ चोधा अत्रति सम्यग्‌ दष्ट गुणस्थानके रक्षण-“तताथ 
श्रद्धानं सम्यग ददनम'"=अथौत- १ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य,९ 
पाप, ५ आश्रव, ६ संवर, ७ निजसः < वन्ध. ओर्‌ ९ मोक्ष. इन 
नवो दी तत्वों छो द्रव्याथिक ओर पयौयार्थक नयोकर तथा नि- 
श्रय ओर्‌ व्यवहार के रूप कर सवज्ञ प्रणितातरसार द्रव्य कषेत्र 
कार याव से सित्न > यथा बुद्धे जानकर श्रद्धान कसि वाटे, 

जर व्यवहार सम्यक्ख के ७७ ठक्षणं युक्त छेते हे-१ प 
समाये के जान की संगति कर ९ परमाथ का जान्‌ होवे, ३ स- 
म्यक्छ-धमं का वमन क्वि की संगति नदीं करे मौर ° पाखंडि 


यो का परिवय नरी करे. ह ४ ्रद्धान) ‡ विपयासुरगी की | 
तरह जिन वचन का अदुरागी होवे, ^ श्ुषःतरं इष भोजन च । 
' आदर करे त्यां जिन वचन क आदर करे, ओर ७ विद्यार्थं क 
, तरह जिन वचन प्रहण करे (यह ३ लिगि) <-१७-अरिहत-सिद्ध- | 
, आचाय उपाध्याय स्थविरं-कुर्-गर्ण-संघ-सखधर्मी-मौर क्रियावन्त- 
इन दों का विनय करे (यह्‌ १० विनय्‌) १८-२० अर्हत धर्मान- ! 


यायियों को-मनये अके जाने-वचन स कीर्ती के रक्रया से 
ठृद्ध रया, दह्‌ नृजा-पृगण दाप्तन इन नीना न्यावर्‌ कटनं ₹. > 
एक गुरू के दूत जप्या क़ मयुढाय को ङन्ट कहने ८. 5 नम्बदायन्न गण क्ट 


' ते ६. 2 माषु-माष्दी-श्रापिक्-श्रारिका इन चारो ज्ञे मेवभो ङ्लद यार नीधी 


कंट्त ह~ 
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सुग उपनवि (यह ३ गाद्रता) २९ समाव सक्े, २२ पराग्य भा 
य॒ रेष. २२ आरंभ परिग्रह्‌ कम करे, २ दुःखो की अनुकम्मा 
क स; २५ जिन ववतं का पुक्त अस्ति क्य रोषे (यह 
नमण) २६ जिन वयन म॑ रका नही करः २७ परमत की वारा 
न कम ०८ कण्ण कर फन का सन्देह नर्ही केरे, २९ पाण्ड 
नु महिना नं कू जर्‌ २० प्रालष्डिक्र संग नरह करे, 
प तद) २९ अब्‌ वन्न. ३९ प्रमोन्नति कती, ३३ धमाका 
ननि वन्त २५ नार तीणा के गन क्रा जानः, ३५ चारो तीथ 
त, नृ, (यद ५ गरक) ३६ सर्वं शायर का नान, ३७ निश 
नः ताथ दना. 2८ सयात सवाद कता, ३१ असुमानादिमे ति 
कमन्य हत. २० पीन तपम, ४९ अनेक विश्रा (दस्म) कजा 
न. द प्रदम व्रत धर्‌ अ ४२. कवि कर धर्म दीप 
(यृ ८ प्रनावि) ८५-२न-गजा-त्राति-मावित्र-गुम-ववन्त-अि दव 
नङ द्रत मवम विदद कायक आगार्ग (प आगाग) 
यस्मात्न पक वक्छ वोद्धवाग्म्या वा, इच्छति वतु 
ट -पन्तान छ (मापयु्ाद कत गि नमस्कार कम (ग्र ६ यरता) 
2 द्वत क्न मन्यकठर मृ जान, ५०५ धर्मा भूषण क मम्यरकव 
सस. ८८ पम नमः क्न सम्यक्व करट जान, ८५ भर्म 


रन23. ना । 
न्ट ज सन्यस्य पदा ननि, दत पर्थ पदाथ का सम्यक्व कि 
न. 22 2 श्रत चनम्‌ क्म मम्यक्त्य भनन्‌ नान. (ग्म्णा 


| 
मानः £2 परात्मा वात्न मान, ४ 
¦ धान्याय कम पृक्ामानः ध्मा 


4५ = म + 4, 9 {ग 
त न. द ० तराटिम्नक्यामीत्रकरामापन म 


नवद ना) ठ सयः मृ अविरति मन्यम टि 


. ~ ~ 
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~~ 


विवेके द 


दाति 
ओर इद्ध व्यवहारी, चतुर्धेष संप्रकी परप हषं भक्ति भावसे 
वत्सरुता के कती, मन तन धन कर धममोन्नते करता, गुण ग्रादी- 
सर्वं जीवों के एकान्त सुख शान्ति के इच्छक सो सम्यग र्ट गु- 
ण स्थानी. 
५ पांचवे देश-पिरति गणस्थानी के लक्षण-वोथे गुणस्थान 
सृ के सजन सम्यक्ी के युणयुक्त अगे अतुक्रम से योरयता प्र 
णे इभ्या प्रतिमा धारण करते दै-१ ददान (समकेत) प्रतिमा 
२ विरत प्रतिम, ३ सामायेक प्रतिमाः ९ पोप प्रतिमा, ५ नि 
यम प्रतिमा, ६ व्रम्दवये प्रतिमा, ७ सचित त्याग प्रतिमा, < अ 
नार प्रतिमा, ° पेसार॑म प्रतिमा, १० अदिष्ट छेत प्रहि". ओर 
११ सुमण मुय प्रतिमा. इनको अवर्के गणम कायम रहते हवे आ- 
गे यथा शक्ति गुणो ३ कस्त रं 
यह्‌ २१ रक्षण धारी दाते हः-श्जघ्ु्र.` रूपवन्तः ३ शा- 
न्त स्वभष, ८ अकर, ५ र. £ खोक भिय, ७ अट, < विच- 
क्षणः स्लञ्जाडु. १० दयाल. ११ मव्यस्त, १२ सुदीधदर्या, १३ गु- 
णादरागीः १४ सूपक्षी. १५ गम्भीर, १६ विक्रान. ९७ वद्धमक्त, 
१८ विनीत (नम्र) १९ सरतन्न. २० परदहितक्ाशै, ओर २१ ख्व्ध- 
र्ी-गाखज्ञ. 


< 


= 


ओर भी २९ सप्नण-१ अखच्छ. २ अस्पारभी. २ जलय , 


कख उथर विहार. ९ मदा स्वेग विदारी, १० उदासी. १९६ वगगव 
वन्त.१२ एकान्त अय. > सम्यग मार्ग. १२ सुमि. १८ सयात 
१६ उत्तम. १७ क्रियावादी १८ आस्तिस्य. ५९ आगाधैक, २० 


"न~~ 


/# 








परिह दी. “ खशील- ५ उविरती- ६ पिष्ट, ७ धर्म दिरती, < ` 


हि के 


३५४ कैः मुक्त सोपान श्री गुणस्यान रोहण अदद द्वारी # ` 


प्रभावक, २९ अरत के शिष्य, 

यो सव ५३ लक्षणके धारक दत्रेसो देदा विरति ¦ 
| ६ छठे प्रमत संयति गुणस्थानी के रक्षण-१ आसा, 

| से, ३ दत्त (अचारी,)“ बम्हच् ओर ^ निष्परिग्रह. (यह ५महा 
| त्रत) ६-१० ग्रोतेन्द्रि-वक्ुरेन्धपणेन्दि- स्तेन्द्ि मर स्पशद्धिय इन 
| पचो का निग्रह करे ११-१४ कोध-मान-माय लमःइन चा कः 
| षाय्‌ को जीते, १५.१९ ज्ञानाचारददीनाचार्‌-चारितराचार-तपाचा- 
| र ओर्‌ वत्याचार इन ५ आचार को आराध, २०-२४ इयासमाति, 
भाषा समिति-एेपणा समिति-आदान-निक्षेपना समिति-ओरं परि 
ठवणीया समिति. इन पांच समित यक्त सदा प्रवृते. २८२७ मनः 
नचन-ओंर काया इनको स्ववस्य कर. २-८-३६ मकान-कथा-जास- 
न-परे्षन-सुणन-स्मरण-सरस अदार-अधिक अहार ओर सिणगास्यः- 
द नव ही कूम. विषय उलन होवे वैसे त्यागे. यो ३६ रक्षण के 
धारक होते है. 

९७ प्रका संयम पाटेः-प्थवी-पाणी-आभे-षायु-वनस्पाति बेन्दिय 
तेन्दरिय-चौरिद्विय-पचेन्दिय ओर अजीव काय,ईइन दरोकी यत्ना क 
र, प्रक्षना-पमाजना-उसमक्षा-ओरं पर्गिवणीय यह काम यला 


निमित फेर, मन वचन ओर काय को धर्मं मार्गमे संरग्न करे 
१२. प्रकार के तप-* अनसन, < उणोदरी, भिस्याचरी ४ 
रसपरि त्याग ^ काया श, ओर £ प्रति सलिनता (यह & वाय 
तप) ० प्रायाश्चेतः < विनय ९ वैयावच्चः ० सञ्ज्ञाय १९ ध्यान 
ओर २ कायू-त्सग. यह्‌ ५२ प्रक्रारका तप सदा करै | 
यह ६५ य॒ण के नाम के एेसे अनेक उत्तम रक्षण के धार 
क परमत संयाति होते है, परत इस गुणस्थान का नाम परमत द | 
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ने से यहा मद्‌" विषय, कषायः निन्दा ओर वीकथा इन पचो प्रमा- 
दोके निवासस्थान रोने के सवव से तथा योगोकी, दष्ट की, भाषा 
की ओर भावक इन चाकी चपलता हनेसववसे बहुदा कृष्णादि 
तीनों अश्म लेर्या परिणती मे परिणम्‌ ने से मर गुणों उत्तर ग- 
णोँ मे सुक्ष्म वाद्र अनेक प्रकार के दोपों लगते हँ उन से वचने 


सदा प्रयत्न वन्त रहते हः ओर ल्ग दोषों ते इद्ध दने सदा प्र 
ति कमण प्रायभ्ितादि कसते रहते हैँ सो प्रमत संयाति गुण स्था- 
नी जनना. 

७ सातवे अप्रमत संयाति खणस्थान के टप्ण-यहा पाचों 
प्रपाद का अयाव होने से यह्‌ जीवो-मन्दाभिमानीः मन्द विषयी 
मन्द कषायः सदा उद्यमे अख मापी, गुणासुषादी, गम्भोर्य, ए 
एकान्त धमं ध्यानी. ज्ञामी शान्त दान्त आद उत्तम गग संय॒क्त 
रोवे सो अप्रमत संयति गुणस्थानीं 

< अगे नियटि बादर गुगस्थान के ठक्नण-यह वादर दु- 


नि 


के जननम्‌ अवि एसा क्रघाद्‌ केषाय। क( प्रणति म न- 


^~ 


-परिगमते हः अचपल, स्थिर स्वभावी ट ध्यानी वन पण्डित 
य्‌ क। अवरण-अच्छ दन क्रते बाट प्रकृतियो को भ्य करने 
जे वेगमय्‌ परिणापाकी धारा समय २ प्रति वद्धि कसत्ै सो 
अस्वे करण युगस्यानी 

९ नवषे निद्राति बादर रुणस्थान के टप्षग-इन के स॒ 
भी कोध मान माय ओर तीनो वदो के विकार का अभाव ह 
जिस से-अकोर, अमनी, अमायि, निर्विषयी, अतमव किले 
| देखत स॒नति मोगो की संपूर्गं वाद्य सूप संप्रग मंक्ल विकख 


4 रहित अपने पर्यास खूप के ध्यान मे निग्र एकाग्र पारणम्‌ 
९ 
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से क्षीणं मे क्षय करने में नदीं आती ये वर्णं तथा अवयव | 
का भेद होनेपरं भी जो अनिग्रति करणी रहते, सो अनिवृति क 
रणी गणस्थानी जानना. | | 

१० दावे सृकष्म सम्पराय गुणस्थान के रक्षण-किसी के भी 
जानने मे न आवे एसे फिञचित मात्र स्रभाविक दी खोभे अन्तः 
करण भँ रहने सिवाय वाकी सव विषय कषाय न्ट रोने से यहं 
निष्कषायी, निर्छोभी महा गम्भीरय, महा वैरागी, निश्चिन्त सखाम 
रूप परमात्मा के ध्यान मेँ एकान्त एकाग्रता से निर्मय सव॑ 
की वांछाते निसुक्त महा सुनि सो सृष्म सम्परायी गुणस्थानी, 

१९ टग्यारे उपरान्त मोह राणस्थानी के लक्षण-यह क 
पाय को उपशांत कर हायमान परिणामी होनेसे पठते हैँ, जिसके 
दो प्रकारः- (१) एकतो भव के क्षय्‌ हने से पडते दै सो, ओं 
(\) स्थिति के क्षय होने से पडते हँ सो, ८) जो भव्‌ कै क्षय द 
नेसे पडवाई-पतीत रोते दै सो उन का इग्याखे गणस्थान स्प 
वादं आयुष्य प्रवे होने से उसी वक्त वो मसुष्य भव का क्षय कर 
मरकर नियमा से पांचा असुत्तर विमानां मे के किसी भी एक व 
मान म जाकर्‌ उपजते दै. वहां उस ही समय वन्ध संक्रमण आ 
आगे दी कारणो का उद्यम प्रवृति दो इग्याखे यणस्थान के पड ह 
वे सीधे चौथे गुणस्थान मे आकर ठेहरते है. बीच मेँ के गुणस्थान 
किचेत मात्र री स्पशं ते नदीं हैः उपशम सम्यक्त् से पडते वेदक 
सम्यक्त का स्परीन कर क्षायिक सम्यक्तीः बन जातेः सो भव 
षय पडवाई जानना (*) ओर जो जीरो इस युणस्थान की जघन्य 
एक समय की उक्ष अन्तर मृते की स्थिति है बो समं होने स 
अगे जाने के रसते के खमाव के अमाव से तुतं वहां से पीठे गिर , 
न 

















भ) 
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है ओर जदं जां उदय उदीरणा प्रहृतियों का म्यव छिन्न पना 
हवा हो उनको पी आरभते अथोत्‌-जेसी तरह से उप्शमाई्‌ थी 
वैसी दी तरह से पीटी उदय भाव मेँ खते बो पडते हषे आखव 
गणस्थान मे तो नियमासे साते है. उसमे से कितनेक जीवों तो 
। आत्वे गगस्थान म आकर उपराम अराणि त्याग कर पटी क्षपक 
` श्रेणि का प्रारभ कर नवे दशवे गुणस्थान को स्पशे वाखे चङे 
जति दहै. वो निश्चयसे उस दी भवमें मोक्ष पतेर ओर कोड 
पषायेक्‌ सम्यक्खी होकर पील भ्रेणिका आसथ नहीं करे ओर आ 
ठ्वे म नहीं संयटे वो चौथे मे आकर ठेहसते है. इस से नीव नरीं 
उतरते रै. ओर उपशम सम्यक्खी आच्वे मेँ नर संभल तो सातवे 
च्छे पांचवे चौथे आक्र ररे, ओरजो कभी चोयेमे शी नहीं संभ 
ठे तो इसे होकर पटे अपि; मिध्याती वन जावे = परन्तु निय 
मानरी. कितनेक नरी भी जति ह. एसी तरहसे जो गमन गमन 
क्र उनको उपश्रान्त मोह गुणस्थानी जानना 
१२ वारे रीण मोह खणस्थानी के रुप्षण-इन के सवे कपा- 
यकाय दानेसेस्वेकमां की प्रकृतियों का संख्यातवा भाग में 
' से वादी एक ही भाग रहे उस वक्त-५ त्ानावरणीय, ९ दरीनाव 
रणीय, ५ अन्तराय, ओर दो निन्दा, इन १६ प्ररृतियो' की सत्ता 
की स्थिति सवं अपवतना से अपवत कर (घयक्र) रीण कृपाय 
की अद्धा जसी क्रे, परन्तु निद्रा दिकं को स्थिति स्वस्पकी अपे 
' क्षासे एक समय हीन क्रे, आर सवं कमो स्प से व्रादर हवे ज : 


र _ व † 
~ यदह उपशम श्रा आर क्षपक श्रापि उारिव मोटरी भ्रज्रनि्यो न्ने उपटा- \ 
माने खपानेमे होती द, परन्तु सन्यक्त मोहनी की मर्थ. 


= 


| 
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व्‌ क्षीण कपायद्धा अनन्तर युहूरत प्रमाण रहे. उम वक्त उन शद प्र 
कृति का रसघात विराम पावे (दुसगी वाकी रही प्रकृतयो का स 
घात अभीतके विराम पाया नहीं है) फिर इन १६ प्रकृतिर्यो कौ 
उदय उदीरणादि से वेदते २ एकं समय अपिक अवलि का मात्र 
रह वहां तक पदः फिर उदीरणा से विरामपावे, उस वक्त एक आव- 
लिका मात्र उदय कर पेदे, यो जावत्‌ क्षीण कषाय के द्वी > चरम 
समय तक वेदे, पिरि उस्‌ चरम समयमे निद्रा ओर प्रचर 
का ठद्यस्त पनमें ही घात करे-जथीात निद्रादधिक स्वरूप सत्ता की 
अपक्षासे क्षय होये फिर ज्ञानावरणीय आदि तीनों कर्मा की १९ 
प्रकृतिय का भी धात कर सो मोह गणस्थानी | 
१३ तेखे सयोगी केवरी गुणस्थान के लक्षण-पह संनो । 
गी हानेकं सवव से इन के वाह्य चरोपकरण-आहार विहारादि 
कायाथ गमना गमनादि श्म चष्ट युक्त रोते दै, ओस१सयोभी | 
२ सशरश, इशुकृ ठेशी, ९ क्षायिक सम्यक्ी, ५ यथास्यातचा 
रना; £ पण्डितवौये ७ शुक्छष्यानी, < केवर ज्ञानी, ९ केवल द्‌- 
रानी आर १० रलशी अवस्था को प्रप्र रेति दैः ओर नो पाठे 
तीसरे भव म तीथकर नाम कर्मे की उपाज्ञना क्री होतो यहां अ 
ट प्रतिदायं, ३४ अत्िराय, ३५ वणीराण, यनिन्ध-नरेन्ध-सरेद के 
वंदनीय पृज्यनीय रोते है 
१४ अयोगी केवट शणस्थानी के लक्षण-यह यांग रहित 
रोने ४६ स्थिति घातादि रहित हृषे दै, जितनी उदयवति प्रकृतियां 
॥ पेदते दृषे्षय कंते हैः ओर, जिन प्रकृति का उयद्‌ 


न~ --~------ ---~--- 





„ ॐ अन्तिम समय के पाहिरे समथ को द्री चरम ममय कहते दै. 
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तदी दै फक्त सत्ता मेँ रदी दै उस के दाटिक स्तुकः ~+ संक्रम कर 
उदयचति प्रकातियों है उन्द्‌ वेदे, वेदे कर क्षपे, यों अयोगेकं द्वि 
चरम समय ल्ग कसेसे चारे दी अघातिक क्भका यहां 
नार होता दः बो अयोगी, अश्र, अली, परम अङ ध्यानी 
पण्डित वीय, लायिक्‌ सम्यक्ठ, यथास्यात चास्ति, केवल च्नान. 
केदर दीन इन गुर्तो सहित देत दं. सां अयोर्गा केवटी गाण- 
स्थानी जानना. 

अन्तिम मुक्त स्थान के परम पग्मात्पा के लप्ण केवर 
नान केवर दयान, निराबाधः, भायक-मम्यकवव. अजगमग. सम्प, ! 
अगंरुटघर. अनन्त शक्तवन्त. येही निद्धत क लप्णर. 


-- ----भ>*~-- --- 


६ छदा टण्रस्त द्वार. ॐ 
९ मिध्यात्व यणम्थानी-जमे जन्मान्य मदप्य जन्म मावर 
से किसी भो वस्त॒ फे ददान न रानम उनका म्बन्प्र यथा न्य 
जान रात्छ नही. तस जादादि नदो पदाथा त जानन नरह ` 


---- === =-= ~) 


॥ 
। 


-.----~-------------~--- 


1 र न ७ ् १ श्र = ॐ ० 
। हे ओरजा कोड जनेतो मी -(र) जम तूगपानक्ग्नमया 
; पीटीये क्गेगमे ञच्छा दित ददा परप्य्‌ उन्त्‌ कना दिफीन-स 
न्य तर्मे देखता ६. नेम मिष्यान्दी जादो भनवरह पायां को 
। विप्रति. अन्य तम्ह्‌ मेश्वडन ह ३६३ पागदाप्ठ्निं न माककः 
जानना. 
ही (= टतः र र {द द्र 9 दर 
~ कात्य य्दा = ट {दि ` नद" नन् === ~= ----. । 
किलन्दनरः रुद दिः दस्त 1 ग्न्य मन्दे रन ==. ५१ 
2 ष 
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२ सासादन गुणस्थानी - (९) जेसे कोई मदुष्य चे प्रसा 
द्‌ पर चट नीचे देखने से चकर आया सो गिरा, परन्तु जमीन तक 
पर्ौचा नरी. तैसेरी जीव सम्यक्त्व रूप मदटपर चड परस्भाव र 
प प्रथवी का अवलेकन कता कषायोदय रूप चक्र आनेपे पडा, प- 
स्त॒ मिथ्या तक पचा नरीं सो सासखादनी. (२) जैसे किसी ने 
सीर सक्र का आदार किया ओर वान्ती (उल्टी) दोगई, फिर यह 
भ थोडासा यरचय स्वाद वना रहता रै, तेसेदी सास्वादनी सम्यक्व 
का वमन किया वाद जरा से भाव रहते दै. (३) जेसे घर्डीयाल पर 
इंक्का मारने से अवल बुखन्द अवाज हो फिर मन्द्‌ पडता जाता है 
तैसे सा(स्वादनी के परिणाम दायमान हेति ह. ओर (४) जेसे अम्ब 
वक्ष से टद फ पृथवी पर नहीं माया, तैसे जीव रूप अम्ब परि 
णाम रूप डाल, सम्यक्व रूप फट, मोह रूप हवा चरने से डाः 
सन्तु ध्थियात रूप प्रध्वी पर नदी पडा सास्वादन. 


३ मिश्र यणस्थानी-(१) जैसे ददी ओरं सकर दोनों भटे 


कैर साने से खट्वा ओर मीग भिल हवा दोनों तरका स्वाद आं 


तैसे [9 1 >) = ० ७ न्त 
ता है तेसे सट समान मिथ्या का भी स्वाद ठेते दै, ओर मीः | 


समान सम्यक्व काभ सखादल्ेते है. (र) कोई मिश्र दृष्टि युनि | 
राज के दीन करने गया, वहां मुनि राज का अमाव दोनेसे व 
वं जोगी फकीर जो मिला उस के दी देन कर उतना ही धम | 
भान लिया स मिश्र दृष्टि जानना. ` | 
` ` ® अविरति सम्यग्‌ दृष्टि युणस्थानी-(१) जसे नदी मं पड | 
हवा फत्थर पानी के आवा गमन से-अन्य पत्थे रेतीसे अथडा 
कर-यिसा २ कर स्वभाव से दी गोक साफ-चिकणा-चमकदार बन 
जाता हैः तैसे यह जीव संसार रूप नदी मः जन्म-मरण रूप 1 
&__ ________ _-----------=----------- 


व, 
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वा गमन से, क्षुधा-तृषा-रीत-ताप-ताइन-भेदन-आदि अनेक कं 
के सहन कृते से, यथा प्रवृति करण कर कोमल कना, अपे क्‌- 
| रण कर उज्वल वना ओर अनिष्रति करण कर-निर्मर वना. सम्य 
| क्त्री हरवा. (२) जेसे महा मेषकी धाय से अच्छा दित हवा सूर्य 
| वायु कै प्रयोग सेवो वद पतठे पडनसे ङ्ख्तेन का प्रका 
। करता हे. तैसे अनादि क्म पटले स॒ क्म पड करं जच्छ दि- 
। त हवा जआतसमाक् तीना करणसू्प वानु ने कर्मं पनन पठने मे 
| जानादि ज्योति का ङ्ख प्रकारा दा. जिमन र्वत्न प्राणिनं तततो 
क्न प्रद्धान वाः उन तत्वोकी प्रभादन{ कः देव दानव मान कै 
किये मरणातिकः संकट स भी सम्यक्त्व म परग्णाम चन्न नकृ 
रः दरद धर्म प्रिय धमी देवे ष्य वासुदव भ्रण नजा आद्रि 
« देद्य विरति गुगस्थन-जमे अपरम को तहर जानना ट 





क्रत{ ह. तसे श्रावकः भ आरंम पण्मिद को दोय जानें | 
मीक्भस्पव्यश्र क्‌ प्रे ह्वे. जानम क्रयं मापने मयद्रङ - 

। न्दर्‌ सदा प्रहति क्रत ₹. (२) जन धाय्‌ माना-दृके क्‌ वदे 
; ती ६. तेन श्राव भी गणैः नल्लन द पोषय कन्न पिनि 
॥ ई द्र [रद्द 
वा रटत रहै. द्यो श्राउङः 
६ प्रमन्‌ सखन रपरः न्यर्‌(-{\) <न “नारा : र 


वह १1 अपन 
५१। ~ ॐ 
प्राप्‌ प्यं [० षग न ॥ ॥ 
न र द दन उन सा णादि विज्य ऋः द माय (पकी 
# च = ७ ॥; थ 4 < ह { त 
रदा व 1 क न्स्वा 1} ) 
1 ५९1 < श) ५.५ {सष रना द्द रर उदार्मन ल = 
- [क ४ वः च 1 ६ = {^ श मात्र भ्न 
नन्न्ो सट 7 ङ {रः अक्क ~ -ज्कने म 
8311 गङ्‌ घ्राति 
3) क भ १ [व ~ ५ 4 4 ५ { 3: 4 ~ 
7 = ^) म १ ॥# 4 4 ४ 
; प = {९ ^= नर ङ् रउर्द र द्र. मय > = ~ ० 
1 `" "०, ^ नु [निदिद्यं उपया 
५ =. ॥ 4 
श 
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ए = ~ ------~ 
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वा नाव्यन्नकामप्रय हवा क्य सरापून करन प्रमाप युक्त मवेन " 
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रसे शेर पोपते रै. (२) जेसे खाभार्थी व्यापा, योडाचव्व्य करा 
व्यय कर बहुत लभोपाजन करने खप करते है, त्यो साधु अप- 
वाद मार्म मे प्रबृति रूप द्रव्य का प्यय कर, उत्स्मं मागं की प्व 
ति रूप छभोपा्जनकी प करते धर्म रूचाजी के गरू धमं 
धप जीप्रत्‌, या वृतमान स्रज वत्‌, 

७ अप्रपत संयाति गुणस्थानी-(१) जेसे उक्ष कामाध अ 
पने दुसाध्य कार्यं को साधने तत्पर हवा, उस के मध्यमे अति 
टये मद विघानो की दरकार नहीं रखता, महा करटो कोभी ष्म 
रूप मानः इष्ट काय की तरफ लक्ष विन्दु चौय कर कायं साधत 
हे, तेसे दी अप्रमत युनिराज भ आत्माथं साधनम लक्ष विन्दरए 
काग्रता से खगा, उपसग परिसहो कौ दरकर नदी रखते हषे आ 
त मोक्षाय का साधन्‌ करने मे प्रति कसते हे, धन्ना अणगार मे" 
ध कुमर आदे मुनिर्योवत्‌ 

८ नियर बादर यणस्थानी-(*) जेसे अनेक पंथाज्ञगामी 
(रस्तागिर) अजान रस्ते मे भमित हवे, पुनः रस्ते के जान होते द 
उसे उत्सहा से उल्घते हवे, उन्म से जो राज पन्थ धारण करता 
हे सो इष्ट स्थान प्राप्न करता है. ओर जो खन्डियों (अप्रण रस्ते) म 
पडता है उसे अगि सस्तान होने से उसी रस्ते पीडा पल्टना पड 
ता है, तसे दी अष्टम गुणस्थान एति मोक्ष मागं में उत्सहसे गमन 
करते जो क्षेपक भरणि रूप राज मार्ग धारण कसे हँ बो मोक्षस्य 
न प्राप कसे दहै, जर जो उपदचम श्राणि रूप छन्डि का मागं धा 
रण कसते है षो पडवाई होते दै, प्रसन्न चन्दजी राज ऋषिवत्‌ 


` दृहा--जो समद्टि ्नीवडा । करे कुटरम्ब मार्मपार । 
अन्तरते न्यारा रह । उयो ध्याय सेखविव ॥१॥ 
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९ अनियद्र वाद गुगस्थानी-जेसे क्षार के संजोगसे दघ 

पट जनेसे षो घ्रत से निरंश होता दैः फक्त स्वभार्षक चिक 

णास को लक्‌ रहती दैः तेसे नवे गणस्थान वरति महात्मा के 

अन्तः करण स निवृति करण रूपक्षार कर के, विषय कषाय सूप 

चत स निराश हवा फक्त स्वमाविक संज्वर के रूप चीकास रीः 
| इरकेशी ऋषिवत्‌ 

१० सूम सम्पराय गुणस्थानी-जेसे कासते के र से रगति 

वख को क्षारादिसेधो साफ किये वाद-श्चेत हवे वाद भरसे 

रग की इख सोतीया श्रखक रटती टे. तेसर दशवे णस्थान प- 











त ने आस रूप वख काक्पायस्परगको इर करने च्थि 
रूप पाणी. तप रूप अग्नि. ओरं सुषम करण सूप क्षार (सावन) 
न्धो उज्डलक्रीहैतो श सूष्म संज्वट लोभ कपाय रूप अल 

क रहजाती दहे. 

| १९ उप शान्त मोह गुणस्थानी-() जसे अग्नि के प्रज्व- 
| स्ति अगरि को रख कर ठक देनेसेउसक्ा तेज चछिप 


1 
| जाता हे. परन्तु उसका कड नच्च नहीं हता दे, वायु का प्रयोग । 
| 


| होते ही उपर दके हर राख दूर दयते दही उस अनिका 
। तेज प्रगट हयता हैः तेसे द इग्याखे रणस्थान बति ने मोह कम 


स्प 
| कैस्पवायुका ञ्चपयाल्गनेसे पुनः जरूरी प्रगट दती दहं 
(जिससे वो पडवारद्‌ दता है. (२) जसे चोतरफ मुद्रित कर एक 
ही दरवज्जे वरी कोट्डी में प्रवे किया हवा मत्पय जिस रस्ते 
| से प्रवे क्या थाः उसी रस्ते से पीठा बाहिर आना पडता ह्‌ 
से तरफ जा नर्हा शक्ता ह. तमेरी इग्यासखे गुणस्थानवति जिन 
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अगार को उपश्चप माषरूप राव क्रदव्की थी, सा मंज्वल ` 
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प्रकतिय्ये। का उपशम करं प्रवेश कियाथा उन्दी प्रदृतिर्यो का पी 
छ उदय होने से पीछे निकलते र. अथात्‌ पडवादई होति ई. ऊंड- 
रिकवत्‌ 
१२ क्षीण मोह गणस्थानी-जेसे प्रज्वलित अग्नि जमोधमे 
ध धारा की वरटि कर शान्त शीतल दोजाती है-साफ उस्र जाती 
है-फिर जिस मे उत्पन्न होने ॐ शाक्ते विटकूटदधीं नरी रती दँ 
तैसेही वासे शुणस्थान वर्तीं महात्माने मोदयीय रूप अग्निः 
का परम शानितिरूप पाणी की अमोघ बरसे साफ बुना कर निः 
रर करी. सो पीठी कदापि उत्पन्न नरी होती है, स्कन्धक सनि 
१३ सयोगी केवटी गणस्थानी-मेष पर््ठोका सर्वथा नाश 
दोनेसे नभ मण्डर मेँ संप्रणं किरणो कर जाज्वल्‌ मान सूय का 
प्रकारा दोता है. तैसे ही तेखे शणस्थान वर्ती के घन घातिकं क 
मृ रूप आभ्रपव्लो का नाश होते दी अनादि निधान केवट ङ्गा 
न केषल दैन रूप सूर्यं का महान प्रकाश होता हेः री महावीर 
स्वामीवत्‌ व, चोवीसी तीथकरोवत्‌. 
१९ अयोगी केवली रुणस्थानी-जेसे स्वं पवतो मे बाय 
दर्चन मेरु पर्वत एक दजार जोजन की जमीन नीव बाला ९९ ह 
जार जोजन का उचा उसको प्रख्य काल होवे एसा पवन भी हं 
ल्म नदीं शक्ता ह, तसे चउदवे युणस्थानी परमात्मा के {भी मनादि 
त्रियोमों निषकरेय हो निष्फन्द स्थिरे भूत होजातेर्हे वो कदा५ व 
लित नरी दते दै. गजसुकुमाख्वत्‌ 
अन्तिम-पोक्ष स्थानो प्राप करने के शति- जसे (१) धव 
प्रयोग से-जसे धतुश्य से छया हुवा वान पारे प्रयाग-धके कर आ 








नेको जातादै, तेसे आत्मा भी पाले युक्ति प्राप दानके लयप्र 
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1 
1 
1 
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योग-उद्यम करता था उस प्रयोग के ध्षेसे युक्ति तक्‌ जाता 


(२) असंग से सो-जेसे मे ओर सण के ठ्पसे भारी हूर तुम्बा 
पाणी में इवा हवा था, वो लेप गर्कर्‌ छ्टतदी ठते पाणी के उ- 
पर आजाता है, तेस दी आत्मा कर्मं वगणा के टेप कर्‌ संसारमें 
डव रहाधा, वो टेप गर के छने मे संसार के अन्तिम विभाग 
मे मोक्ष को प्राप होता दै. ३) वन्ध खेदं से सो-जेसे पएरुड के 


थो 


समाव से उची दिया जाती हे (५) जसे पव गमोंममे धरत 


क 0 


, का किसीमी रस मे कथन नहीं क सके (स्वाद नर्हा उना मके ) 
त्योंसिद्धक् कोरा भी बरणन्‌ न टोसक 








< सातवा-गण द्वार. ॐ 


१ मिध्यात्र एणस्थान दाया-मिध्याच इुद्धि-दङदि कर 


हि 


व्याधी उपासे पिडेत लना ह. जगे चामें गनि न्प रोद 
रस्त) मे जीव रूप मेन्द को. क्म्‌ न्प दंडाक्ा प्रत्र कर पध्या- 
त्व स्प इन्यट्‌ मदा परमप क्म्नाही र्त्मा 


ह 
न्तं नद उन 
जता! तर्‌ हनम्‌ 


| स्थान म नान्न चना ३त्तं तक ननान्दा जनन ङ्दापि नरहीपा 


५ 


१ क 
। नी क 1 
क्षी > एन कं रनः द (न्द ट्द अद रधर प्ट ८द 








-फठ् मे वीज वन्धा ह्रवाथा सो फल सूक कर फलते दी वीज ऊँ " 
` चा उख्ट पडताहैः तसे दी आत्म क्म बन्धसद्स्तेदीञलो ` 
-कं को गमन करता दे.८४)जेसे पदन रदित अभि दी जाला का ' 
' सखमावसे री उद्धं गमन दातार. तसे दी कमं रहित आत्मा भी 


1/8 श्ल 
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-यमा-परमलत्वा नद्यं वनमा | # 


२ सास्ादन शणस्थान मेआनेसेकृष्णप्प्ी का डह 
पक्षी + हवा, रं आगे उक्ष अध पुद्रट, परावतंन काट वाद 
निश्चयसे मोक्ष पावेगा 

मेश्र गुणस्थान मे आने से मिध्यात कर कलि उदिई; 
ध्यान्य जसा था, सो परिणामो कि मिश्रता सूप पाणी मे धोवाक 
मोगर दाल जसा उज्वट हुवा, कृष्ण पक्षा का यड पक्षी हवा, अ- 
नादि से उख्य (मोक्ष की तरफ प्ट ओर संसार क तरफ मुख)था 
सो खुटय दोगया. सम्यक्व सन्युख हवा. अगे राक्ति की वृद्धिः : 
कर उक्ष देशा ऊणा (कुछ कम) अपे पुद्रट परावनमें मोप्तपवे 

९ अविरति यणस्थान स्प न वाटे-सम्यक्त उपाजन पि ' 
ये पिरे, आयु का वन्ध पड गया दो, बो ओर सम्यक्त का वमन 
क्यि वादभी चारो.गतिमे चलाजाताहे.तो भी देञ्च उणे अर्द 
पुट परावतेन के अन्दर मोक्ष पाता-दे, ओर जो पटिटे आयुष्या 
वन्ध नहीं पडा होवे तो-सम्यक्व उपाजन प्ियिवाद-९ नरकगति- ` 
भवनपाति देव, व्यन्तर देव, ४ जोतिषी देवः ५ तिर्येचगाति, 8 
सविद, ओर ७ नपसक वेद, इन सातो स्थानों मँ पजने काम 
र जाने का आयु वन्ध करे नर्ही- अथांत्‌-सम्यक्ली मरकर इन सा 
तों स्थानों मेँ उत्पन्न नर्द होता है. सम्यक्त्व तो फक्त एक ञव जा 
तिके पिमानीक देवों मे प्रथम स्वगे से वासे स्वं तक जाकर र 
-खन्न हेता है, ओर जो सम्यक्व का वमन नदीं केतौ निय ष 
+ मिण्यात प अ करके चेतन्य ` ङ करके चतन्य सूप चन्द्रमा अनादै से अज्खााढन र 
यामो हम स्यान मे आनि राह जरा दुर्‌ हवा जिमरसे द्वितीया के चन्दर जषा 
जानादि आलस गुणका भरकराग्र दुवा ध 








अन व व व व 
९अ६. द्वितीयं मूर ॐ('ड-प्रथम खन्ड भूर द्वारा रोदण शट ३६७ | 


पन्द्रे भवो के अन्दर ही मोक्ष प्राप्त करटेता है । 
| ५ देत्ति गुणस्थान मँ आने वाङे-संतोष रूप आनन्दके 
सक्ता, सवे जवो फे विश्वासानेय, माननिय, यद्चभ्धी कनै, ओर 
जो त्रतों काभ॑ग नरी करे तो-जनघन्य पहिरे देव लोक्‌ मे. उपज 
उत्कृष्ट वाख देवरोकं मे उपजे, ओर जघन्य ३, उच्छृ १५ भेवमें 
मोक्ष प्राप करे. 

६ प्रमत संयाति गुणस्थान बारे--स्वं चिन्ता से निरसुक्त, 
सार सतोप दया क्षमा आदि विथ्राति से भूषित, तपोधन, नरेन्ध 
सुरे के वंदनीय पूज्यनीय, ज्ञानान्द के ध्यानानन्द्‌ मे निर्ममन 
रह्‌ आयुष्य समाषि वाद जघन्य प्रथम खर्म उक्त अन्तिम स्वम 
स्वाथे सिद्ध विमान तक जाकर उपजते दै, ओर जघन्य ३ उक- 
ट १५ भेष में मोक्ष पातेर 

७-१० अप्रमत संयति से मृ्म सम्पराय गणस्थान मे प्रवृत 
ते, अप्रमादो नािषयी, निःकषायी आतम ध्यानके परमानन्द मेँ 
मग्न हवे, आप्यु के अन्त कत्पतीत दवो मँ जाकर उत्पन्न होवे 
ओर उक्ष वीसरे भव मे मोक्षकी प्राति रे 

११ उपद्यान्त मोह रुणस्थान बले-वीतरामी-यथास्यात चा 
रवी. परम उपद्रान्त रस मे निर्भग्न, आतम त्रान के सहाजनन्द 
सुखा मे सण कता, आयुष्य पूर्णं कर अनत्तर विमान मेँ उपज- 
ते द. आर जघन्य उसी भव मे, उकष्ट तीसरे भव मे मो पातर 
| श्रभीणमोह युणस्थान वाले-तपुकश्रागेःभायिकमाव क्नाथेक सम्यक्त्व 
| ्षायेक-यथास्यात चाखि, करण सत्य, जोग सत्य, भाव मत्य 
| अमायी- अक्पायी. वीतरागः भावानैग्रन्य- संपूर्णं सम्ब॒ड, सम्पर्ण्‌ 
1 


भवतासा- मह्य त्रपन्वो' महा सीट. अमोरी- जविकाशे, महा- ` 
९. = 


# 


क समयेभ अविन पने जानने देखने रोः सर्वं जगत्‌ अतज | 


(थोडीसे थोडी) अगल के असंस्यातवे भाग जितनी, ओरं उ 





३६८ {4 युक्ते सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अहीततं द्रारी 








= 


ज्ञानी, महा ध्यानी, वृद्ध मान परारेणामी, अपदयाई उस दही भवम 
मोक्ष पति है 

१३ योगी केवली गणस्थान वाठे-परमात्मा केवल ज्ञान 
केवल दशन प्रकट होने से सर्वज्न सर्वं दार्भ वने, जथीत्‌-सवं द्र्य | 
सवे क्षेत्र, स्वे काटः, सवे भाव ओर सवे भवे की पसिर्दीक ए 


माननिय वंद्नीय पञ्यनीय हये. ओरं आयुष्य के अन्त निश्चय 
समोक्ष पावे 

१४९अयागी केवरुगगस्थानवाले सवे उत्तमोत्तम रागक सा | 
गर सवेथा कमं मर रहित, परम पापित्र, अनन्तरः अप्राति पात | 
अनिष्ति ध्याताःरूपातीतःफक्त पचलख अक्षरउज्चारनेमे जितनी दर 
लगती है उतनी देर वादमें दही मोक्ष प्रापि क्ते हे 

ओर अन्तिम मोक्ष स्थान को प्रप्त भये द. बो परमाम 
जन्म जस मरण रूप जाल्म दुम्खौ स्वं था य॒क्देआधि व्या 
पि उपाधी का जड मुरु से नाद्य कर, निरावाध-अक्षय-अनन्त सु 
त क शक्तावने, सिद्धः बुद्धः परागत, परम्परागत , स्व॑ कायाय 
साध, कृतकृताथ निषिताथ' अतुर सुख सागसेप सदा निर्मग्नं वन 


1 | 


रहत ६. 





आल्वा अकवधर्णा हरर 


मिध्याल-सास्रादन-मिश्र ओर अविरति इन चारों शणस्था 
नमं वर्तने वारे जीवों करे शरीरं की अवधेणा (जचद) जघन्य 


___ ----- 





क्क + इस द्राराके प्रखभि के ख्ये देखीये अथ काण्डका पृष्ट ९०९ वा 


+ ~¬ 
स=न 
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इक द्वितयि मूढ काष्ड-प्रथम खण्ड मूर दारा रोहण ३६९ 
[त 


(ज्यादा से ज्यादा) एकं हजार जोजन प्रमणं होती है 

देशत्रति य॒णस्थान दाल को जघन्य २ अगार की, उक्तं 
५०० धूतुष्य की अव्घेणा दोत। है 

प्रमत अप्रमत गुणस्थान बालं की जघन्य १ हाथ कीरक्षट 
पांचसो धटुष्य की अव्धेणाहोतीदैःः - 

अपूप्रै करण गुणंस्थान से र्गाकर अयामी केवर रुणस्था- 
न वालों की जघन्य २ हाथ की उक्त ५०० धतुष्यकी अवधेणा 

ओर अन्तिम स्थान सक्ति मेँ जो परमास्ाके शुद्धात्म प्रदे- 


, शा हे उन कौ जघन्य एक्‌ हाथ आट अगुः मध्यम चार हाथ 


॥ 


---------------- ननः 


------------------- 


॥ 


६ 


1 

। 
अ 

| 


। सोटे अगु ओर उकृष्ट ३३३ धदुप्य ३२ अगुरु की अवधेणा 


, होती हे 


------*-<~---------- 


नववा-उत्पात व्य पारमाण इर्‌ 


एकी समय मे जीवा उन्न होवे तो मिथ्या गणस्थान 
मेँ जघन्य-१-२-३. उक्र संख्याते असंख्याते ओर अनन्ते जीवः 
सासरादनः मिश्च, अविरतिः ओर दे विरति-इन पाचों गणस्य 
मे जघन्य -१-२-३, उरृ्ट-पंस्यति अतष्याते.जवो पपे 
चष्टे प्रमत गणस्थानमं जघस्य १-२-२-उकषट ~ प्रत्येक हजार 
सातवे अप्रमत युणस्थानमे जघन्य ९-२-३, उच्छं प्रत्येक सो 
अपूत्ै करण.अनिदट्री कादर, ओर सृष्म सस्पराय, इन तीर्न 
रुगस्थान मे अलग जघन्य -२-३, उक्छृष्ट दोनों राणि के मि 
१६२ जीरो पावे 

















(8 


स्थाने मँ तया अन्तिम मोक्ष स्थान मे जघन्य १-२-२३, उत्छए१०८ 


संख्याते उच्दर वहत असंस्याते जीव पवि. 


| मिल १६२. उपशान्त मोह शुणस्थानरमे-पत्ं प्रवतैन आश्रय-जघन्य, | 
। 


॥,। 


३७० मकः सकते सपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीऽनद्रारी श्ट 


उपशान्त मोद गुणस्थानमें जघन्य १-२-३, उक्ष ५४जीबो 
ओ क्षीण मो, संयोग कवी अजोगी केवटी इन. यणः | 


। 





जीवो उपजंते हैः ए | 
दरा [ (त्‌ “ [ज 
वा-पावात व्य पारमाण दार. + 
दखक्त-मिध्यात्व गुणस्थान सै-अनन्तांत जीवों पत. | 
सासखादन ओर भिश्र गणस्थान में-जघन्य-१-२-३, उक | 
असंस्याते. अप्रिराति ओर देदाविरति गुणस्थान म-नघन्य थोडे अ- । 





1 


| 
0 





प्रमत गुणस्थान मे जघन्य दो हजार रेड, उक्ष ९ ह 
जार करोड.अप्रमत गुणस्थान्मे-जघन्य दोसो कोड उकष्टशसो करोड । 
अप्रवे करण, अनिटीवदर ओर सृष्म सम्पराइ इन तीनां गर 


णस्थानों मँ उपशम ्रणिके ५४ ओर खपक श्रणिके १०८ दोनों | 


1 । 


१-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक,सो वर्तमान प्रवतेन आश्रय जघन्य १-२-३ | 
उत्कृष्ट ५९ अर्वोपवि, 
पषण मोह गुणस्थान मपू प्रवर्तन आभिय जघन्य ९-२-३ 

उक्ष प्रतयेकसो, बरतमान प्रबतेन आशय जघन्य १-२-२३, उक्ष 
१०८ जीवो पावे. । 
संयोगी केवली गुणस्थानमें पूर्व प्रवतेन आश्चिय जघन्य दोक्रोड | 
उक्कृष्ट नव कोड जीव पावे, इतमान प्रव्तन आश्रेय जघन्य १-२ | 


ऋ क अ 


उ-ऊ इस द्रारके खुटखासाकरे चयि देखिये अथं कांडका पृष्ट ९०९्बा. | 








९. ~ ~ ~ === ~= 


॥ 





५) 








चः (तीय भूर साण्ड-पथम खण्ड रूर द्वात रोय ऋ २७१ 
३, उक्छृएट १०८ जीवों पाते. 
अयोगी केवट रुणस्थान मे पुर परतन ` आाभ्निय जघन्य, 
१-२-२. उककृष्ट रत्येकं सो जीव पदे. वर्तमान प्रइृतन आधरिच जघ- 
त्य ९-२-३, उक्ष १०८ जवि पावे 
आन्तिम सिद्धस्थान मे-सदा अनन्तति जीगोका निवासहै.= 


क~ -- 


इग्यारवा-क्षपति द्रव्य पारेपाण द्र. 


„+ -~-----------~---~- ~. 


| एक समय मेँ जीरवोचवे-षपे-मःं नो-! मिः यात एृणस्थानमे 
| जघन्य ९-२-२३. उक्ष-चस्याते अम॑स्याते अनन्त. 

२ + सासादन स दद्यविराते यणन्धान वाच जात्रा पकं 
। समय गे चेतो जघन्य १-२-३ उक्ष संग्याने अमेम्यानि. 

| -७ भ्रमत अपरम य॒गस्थान मे-नघन्य ५-२-२. उन प्रनेक मा. 
| 


~` > टर दारके उन्यामा के ए्पि देम्डियि 


य 
‰ दिगम्डर अपना रेः ग्ट््-दरयी 


यै क 1१ ऋ, #, 
रमाण रस्म दनाय ए ~> ~> 
। प्ूरन्पण दृस्न्र समाय -- < हत श्रस्दमन्‌ "अन न्नन््‌ <ःरः दद्‌ ट्र एम 
#ि च, क ॥ # प ऋ 
¶ है कनि | कक क ड 
५१२३) प्रार्‌ जीरो पार. मीन २--> बोट. ददः-ऽ०० मो न्ट. दन्देद२-,०८ 
। ॐ 
हि 
न १ आ १ ॥ ॥ 1 ष्वा ^) न ष्णी वी दन न 
शार, सट ८,३.८०. सान्‌द्‌ २८९६३०१ ९5३ २२ शया श्ट 
1 ॥ १ # ॥ च ऋ ऋ [ च 
अग्रै 9.१ ४ स्क शुर ह जः नुन म--क  = ज 
\ भ च र कद्द्‌ * न ( , दह ठ, जार दरयद ठ मा ००. मा-) ११६ 
ध ॥ [१ # ॥ ॥ 8 # 
च २ र्रद्ः ~ शर्ट सगण) कव्व प क~ क 9 [की ॥ भ अ * 
अर किएक प्रेस अरस "व्दे २4" .. न्ञ्डे२ ८“ -. दत्त ८८ न्दर 
हि 
५९) ८ १५ [न [1 (व ५४ ^ र ८ र्ट. य व कः 
८ १ उट्‌ २ >= ~ १५५५ + ८ ~ {ग ररर गणमन ~ग 
4 पि > व 
श~, ८ <= दपर. दः दरु धनर इ र्स म्द्नन इ (त्र {५५८२६८८५ 
ऋ ] ५ ५ चेः 
+. द + हदय (० ~ श्वि _ क च्य क [क 
न ९ ५.९1 स्र ८६ ९ एरर द ए (रदा = =" चरर <~ 
१ [१ ष ॥ + # 
न्दा {ज इन र = 
#{न [ष्य ८ स इनत ब == 
प ॥ 


=---------------- पन्न - 


न~ ~~~ <~ ४ 


~ ~~ ~~ ~~~ -~--~----~---~- ~~ 
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३५ नैर मुक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीरतद्रारी श 


<-१०अूवं करण-अनिटी वाद जैर सूष्म स॒प्पराय इन त्री 
नो गुणस्थान मे. जघन्य १-२-३, उक्ष दोनों प्रणिके मिल कः 
१६४ जीवों 

११ उपद्रान्त मोह मे जघन्य १-२-३२, उक्त ५४ जीवमरे 

१२-१४ क्षीण मोदह्‌ःसयाग। केवटी ओर अजो्म केवट 
गशणस्थान मः जघन्य १-२-३६ जावा चवे, उक्रष्ट-१०८ जीवों एकस 
मयमें मर, जर अन्तिम सिद्धस्थानमें खपति नदीहै-सदा बृद्धि 


-~+>* द 


वारवा-द्न् पस्माण हार ॐ 
१ भिध्याल् गुणस्थान सथं खोक म पावे 
१-९ सासखद्रन, मिश्र, आर आवेरति यद्‌ तीना यणस्वान 


त्रस नादी मेदी पावे 
५ देशविरति गणस्थान-तिरछे लोक मे अरं अधोरोक मेँ 


६-१४ प्रमतसे संयोगी केवलीं तक के ९ गुणस्थान व 
जीवों अदाह दीपरमेदी पति. - 


----+*4-----*, | 

त क. । 
तेरवा-भत स्पराना हार | 

१ मिष्या गणस्थान बाठे जीवों सवं खोक सक्र | 

२ सास्वादनी-नीवे पडग वन से छे नख तक सर् छ | 

पर अथोगामिनी विजय से नवभिवेकं तकका क्षत्रं स्पा 


३ मिश्र गणस्थान वाटे-लोक का असंख्याता भाग स्य 
2 अविरति गणस्थानी-ऊपर अधोगामिनीं तिजय से बट 
क 








~ --~-~~-~-~----------^------ ---- ~~ { 1 
८ # दम दारके खुन्दामे के च्वि देखिये अं कटका पृष्ट १९ वा ४ । 


| 
| 
॥ £ 


नभो + 





देव खोक तक, ओर नीचे पडगवनसे छी नरक तकका षेव स्प. 

५ देरा विरति गुणस्थानी-अधो गामित्ती षिजयसे श्र दे- 
वलोेर तक स्प. 

६-११ प्रमतं गणस्थानी से र्गा, उपशान्त मोह राणस्थान 
| वारे जीवों अपोगामिनी विजय से ठगाकर पांच अरुत्तर विमान 
| तक्‌ स्प. 

१२ क्षीण मोह गणस्थान वारे लोक का अ्संल्यातवा भा- 

ग स्य. 

१३ सयोरी केवली गुणस्थानी-सवं लोक स्पशे. = 

१९४ ओर अयोमी केवटी गणस्यानी-तथा सिद्ध भगवान 
। लोक्‌ का असंख्यात वा भाग स्पश. 
| प 
॥ 
| 
| 
| 


चरदवा-कार्‌ पारेमाण (स्थिति) दरार.“ 


| ९ मिभ्याल गुणस्थानकी स्थिति तीन प्रकार कीः-(१) अ- 
| णार्या अपनवाक्षेया अथोत-आदि र अन्तराहेत पिथ्याच् अ 
। भव्य जीवों का होता टै. अभव्य कदापि सम्यक्च नीं स्पशं 
| (२) ^ अणाइया सपल्जवसीया -अथीत्‌ आदि तो नदीं पतु 
| अन्त आता हे. एेसा मिष्या मव्य जीवोँका होता टे, किमी 
1 

1 


# 
[न 


॥ 
} 


वक्तं पिध्यात गुणस्थान का याग कर आगे डते ह्‌ (2) मड- ` 
या सपञ्जवसीया अथात्‌-जादि आरं अन्त दोनों सदहिन. एम ` 


॥ 
४ 
† 
1 4 
॥ 


2 हम द्वारक श्न्ामा २ => > दाश्च (4 
ए > इन द्वारक सन्दामा ङे च्वि देन्िि य्‌ कटा एष १५९ द्‌. 


९ 
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० 
न न ०० 





३७४ दः मुक्ते सपान श्री-गुणस्यान रिण अद्रीणत्दारी ५; 


भभ्यात्वी पडवाई + सम्यग्‌ रषि जीव दति दै. जिनकी स्थिती 
जघन्य अन्तरं मुहृतकी, उक्ष अध पृद्रर परावतन काट जितनी 
२ सास्ादन गरणस्यान क स्थिति-जघन्य एक समय क 
ओर उकृष्ट छे आवि का ओर सात समय की, फिर भिष्याघ 
म जावे. 
३ भिश्र रणस्थान की स्थिति--जघन्य उक्छृष्टं उतर दी 
सुहुतं की. ~ 
९ अविरति सम्यक यु गस्यान ङ सविति-जघन्य अन्तर सुहत 
सुहत की, उकृष्ट६& छं सट सागरोपम ्राजेरे की (कछ ज्यादा) 
५-६-१३ देश विरति, गमत संयति ओर सयोगी केवट | 
इन तीनो गुण स्थानों की स्थिति-जघन्य अन्त महूत क, उक | 
देश उणा (< वषं कम) कोड परै की. * | 


"~= ~--------- ---- 


+ पठवाई सम्यक्त रट उसे कहते हैकि-जो मोहनीय की प्रङृातियांका उप 
शम (दक्र) कर सम्यक्खकी मिकर, ओर फिर मोदीदय दने से सम्यक्त्व का 
वमन कर पडा-मिध्याख मँ गया (यह मिध्यात्र की आदि हू) ओर फिर भी उन 
भरकृतियोंप्तं उपराम क्षयोपरेम क्षयकर उस गणस्थान खोड उपर २डा(यद्‌ अन्त हुव) 
यो दोनो भागि पाति र 

जितना व्यजनाव ग्रहका कार (पथक श्वाश परमाण) होता हेः उतनी पश्र | 
गणध्थानकी स्थि | 
> यह्‌ ६६ सागरोपम यों होते र.-- वासे देवखोक मेँ २२ सागरोपम कौ | 

स्थिति उक्ष दै. वहां पीन वक्त उपजे, ओर धीच मे तीन भव मनूष्यके करतो शा | 
` जेरा जानना. क्ये देवता मरकर देवता ह्येता नदय रै इसल्यि वीच मे तीन भब || 
मनष्यक्षे गिते दै. यौ छांछ्ट सागर तीन पूर्य करोडी मनुष्य अव आश्रिय आधक | 
कर फिर जो मादय दयतो मिथ्या मे चलाजाय | 


~ साधू पना ओरं श्रावक पना विज्ञान वय (८ वर्की) हवे वादा 
________----------------------------------- 




















॥ 


[रि ) प 





| १४. द्वितीय मूल कण्ड-प्रथम खन्ड मूल द्वारा रोहण ङः >७५ 
७-११-२ प्रमत गुणस्थानेस खगा उपग्रान्त मोह गुणस्थानं 
तक पांचोंकी अटग २ स्थिति-जघन्य ९ समय, उक्कृष्ट अन्तर 
सुरते कौ. 
९ अयोगी कवरी राणस्थान की स्थिति पंच छ्घु अक्षर 
(अ. इ. उ. ऋ. ख.) इन कै उच्चार में यक्त ङ" उतनी 
र अन्तिम स्थानी सिद्ध भगवन्त की स्थिति दो प्रकार 
की-(९) “अणादिया अपजवसिया ‡ सो अन्त सिद्धोका आदि 
अर अन्त दोनों दी नरी है. क्योकि अन्त काठ वीत गया र 
वीत जाचगा आर (२) (सजय अपज्जवसौयाः सो किंतनेक 
सिद्ध की जदि तो है जेसे महावीरं प्रभू काताक अमवस्य को 
सोप्ष पधारे परन्त॒ अन्त नही. अमर देँ 
1 
पन्दरवा-काड ब्रप्र हार्‌ 
---१२-१३ तीसरा-मिश्चः, वाखा-षीण मोह, ओर तेखा- 
संयोगी केवली इन तीनोयण स्थानों मे कोईमी जीव कदापि काठ 
प्राप्न नदीं करता-मरता नीं है 
१९ अयोगी केवटी य॒णस्थान मे अस्य काट करता हें 
-१९१ वाकी दभ गुणस्थनों मे काट कने की जना 
रथात्‌ कोड्‌ मरे ओर कोड नहीं भी मरे उपर नवे चला जाय 
| ओर सिद्रतो अमरीं 





--------.~----“--------------------------------------- ~ 
-च्~----------=~-~~---------~--------------- -- 
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कर मक््तेटेः नां कमे भूमीदी बरहण कर्‌ मस्ने ह. उनकी न्ड उम्मर्‌ कोरे पं 
। कीदीदोतीर 
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| 


| 
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[र = 
दद र सुक्ते सोपान श्री युणस्यान रोदण अर्दीशत द्वारी -# 


साल्वा -भाव पारेमाण दार. 

१--१ मिध्यात गुणस्थान ते ल्गा कर दशवे सूक्ष्म सम्प 
रय ग॒णस्थान्‌ तक तीव्र, मन्द,मंदतर, तीवतम्ययो असंख्यात स्था 
न (समय २ पल्य) हते दी रहते ह. ११५ इग्याखे- उपान्त 
मोह शुणस्थान से चटदषे अयागी केवली गुणस्थान तक कषायाः 
दय नशं होने के सवव से चासि के स्थानमे मेद नहीं ह्येताः 
(पतु निज्जरा के स्थान मँ अनेक भेदै.) सदा एक सेभावरहतेह 


सतरवा-निरंतर गुण परमाण हार 
१२ मिथ्या सस्वादन ओर मिश्र इन तीनो गुणस्थः 
नो में पद्योपम के असंख्यातवे भाग के काट जितनी देरतक नि 
रन्तर गुण रहते दै. 
*-५ अविरातिं ओर देशव्रिरति गणस्थान में-अवलि का 
अ्ंल्यातवे भाग काट तक निर गुण रहते हें 
६--१४ प्रमत गुणस्थान से टगाकर चडगद्रवे शणस्थानक 


। भ) 


, समय पर्यत निर युग रहते रै 


अटारवा मागणा द्वार 


१ मिध्यात्र गुणस्थानि के गति मागं चार पाठे शुणस्थान 


, से-१ वीस म जाम, २ चये जाय, > पांचवे जाय, ओौर ४ सातवे 


२ साखादन शणस्थान की गाति मार्मणा न्धः क्योकि पट 


टोता दै. ४ 








द्वित काण्ड-मयम खण्ड मूल दवारा रोरण भ ३७७ 
| ३ मिश्र यागस्थान की गति मागमैणा तीनः-तीसरे गुण 
| स्थान से-१ चये गुणस्थान जाय, २ पांचवे गुणस्थान जाय, ओं 
| र सातवे जये. 
| ९ अविरति गणस्थानी की गति मा्मणा दोः- चये गुण 
। स्थान से (१) पांचवे जाय अर (२) सातवे जाव. 
| ५ देराविरति णस्थानकी गति मार्गगा एक-सातवे जघ. 
| ६ प्रमत गागस्थनीकी मी गति मा्गणा एक-सातवे जावे. 
७ अप्रमत गुणस्थानी की गति मार्गणा एक आव्वे जावे. 
< अपुवै करण रगस्थानीकी मति मार्मणा एक-नयवेजावे 
९नियटि कादर गुणस्थानीकी गति मा्मणा एक-दरवेजवि. 
| १० सूम्‌ सम्पराय गस्थान की गति सर्मा दो इग्यार- 
के जावे. 
११ उतपद्ान्त मोह गुणस्थानी की गति मार्गेणा नही, 
क्योक्षि-पडवाइ होता दै 
शीण मोह्‌ गुगस्था्नकी गाति मार्गणा एक-तेखे जवे. 
१२ संयोगी केवरी गुणस्थानी कौ गाप मागेणा एक-चौ- 
| दवे जवि. 
१९ अयोगी केवरी रगस्थानीकी गति मार्मणा-मोक्ष जवे 
मोक्ष स्थान से गति मागेणा नरी सदा स्थिरं रहते दै 


१ € 
| | उन्नीसवा उपमागेणा इर 
| १ मिथ्या रुणस्यान म उपसागं नरही^क्योक्षेपाहिखा दी 


` उचछ वैराग्य दिना पाप दोतेदी सातवे गुणस्यान में चले जति है, योर फिर 
देव भेट को जातय पूरी इई" इस ट्टन्तातुमार बो पडकर च्म जति दै. 








१ 





३७८ क्र युक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीरतद्रारी ऋ 


२ सास्वादन मँ उपमा्मं एक-पटिरे अवि. 
.' ३ मिश्र खणस्थानी का उपमार्गं एक-पदिरे अवे, 
४ अविरति गुणस्थानी के उपमां तीन-तीसरे आवे दस 
आवे, ओर पारे अवि. 
५ देश विरति शुणस्थानी के उपमा चार-१ चौथे अपि, २ 
तीसरे अवे, ३ दूसरे अवे, ओर ४ पषिठे अवि. 
६ परमत गुणस्थानी के उपमाग-३ पे पांचवे आवे चौथे आ- 
ये, ३ तीसरे आवे, ४ दरसरे आवे, ओर ५ पदिठे आवे. 
७ अप्रमत गुणस्थानी के उपमार्भ दो - १ च्छे अविकेर 
चौथे आवि. 
< अप्रवै करणी के उपमार्मं दो-(१) सातवे अविके र्चौथे अवि, 
९ नियटि बादरीके उपमागे दो-* आसवे आविक २ चौथे अषि. 
१० सृक्म संपरायिके उपमार्म दो-* नवे आवे के २ चौथे अवे. 
११ उपात्‌ मोदके उपमा्म दो-१ दशवे आवि के २ चौथे अप. 
१२-१४ क्षीण मोहसे सयोगी केवटी तक ओर सिद्धं के उप. 
माग नदीं पहं नरी. 


- + 


२० वीसवा “परस्पर मागण द्वारः | 
९ मिथ्या शुणस्थान छोड-बौथे पांचवे ओर सातवे जवि | 
२ सास्वादन युणस्थानं छोड-पटिटे दी जवे. | 
३ मिश्र गुणस्थान खेद पडेतो परि अगि ओर चतो | 
चथ जावे. व 
९ अगिरति गणस्थान श्रोड-चडेतो पांचवे ओर सातवें च 
६ ----------------------------------------- 





| 
| 


॥ 





ह 
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हः 


पे ओर जा पडे तो-पाररे-दुसरभर-तीसरेअवे 

५ देरापिरति गुणस्थान छोड चडेतो-सात्वे जवि. ओरप- 
डतो पाई दूसरे वीसरे ओर चे आवे 

३ प्रमत यस्मान छोड-चडतो सातवे जवे, ओर पठेतो 
पिरे दुसरे तीसरे चौथे ओर पावे आवे. 
| ७ उप्रमत रुणस्थन सछड-चडतो अब्वे जवेः आर पडतो 
छे आरे, ओर कार केतो चौथे आवे 

< अपूव करण गुणस्थान छौड चंडतो नववे जवे, ओर 
पठेत सातवे अवि, ओर्‌ कारक तो चौथे अवि. | 

सनयटि वादर गूगस्थान छोड-चंडतो दशवे जावे, ओर प- 
डतो नव्वे अवि, ओर कार पणं करेतो चौथे अवे 

९० सुक्ष्म सम्पराय गरणस्थान खड-चडतो उपरम श्रणिवा- 
ख इग्याखे जवे. क्षपक श्रेणि वाला वाखे जावे, तथा पडेतो न- 
ववे आवे ओरं काट्पूगे करेतो-परेतो-वोौये अवे 

१९ उपरान्त मोह गरगस्थान छोड-बेड नरी. पडेतो दरव 
ओर अगे मेश्तो चोथे अवि. 

१२ क्षीण मोह गूणस्थान छोड-तेखे जवे, पडे नही 

१३ सयोगी केवटी गुणस्थान छोड-चरदवे जावे, पडे नरी. 

१९ अयोगी केवली यणस्थान सखेड-पोक्ष जावे पडे नदी. 


[१ | 


ओर मोक्ष छुरी नरी. कदी जधवेशै नदीं सदा वादी वने रहै 
इद्धीसवा-परस्पर उपमार्गणा हार 


१ मिथ्या शुगस्थान्‌ भे-दुसरे तीरे चोये पांचवे ओर्ट् 
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८९ ९, माक्तं सोपान-श्री गणस्यान रोहण अदीदान द्वारी ऋः 
इन < गणस्थान से अवे 
२ सस्वादन मे चौथे पाचि ओर सातवे इनदेरुणस्थानसे आवे. 
३ मिश्र गुणस्थान मे-पहिटा चौथा पाचवा भौरख्य इन ४ 
गुणस्थान से अव 
£ अविरति गुणस्थान मँ परिल-तीसय-पांचवा आर जित 
इग्याखे गुणस्थान तक के कितनेक परिणाम से अर कितनेक कमं 
से आते दै 
५ देरापिराति मे-पटिटा चौथा ओर छ इन ३ गणस्थान से भवि. 


| ६ प्रमत ुणस्थान मक्त एक सातवे गणस्थानसे ही अवि. . 
। ७ अप्रमत गुणस्थान मे-९ पािरेसे, बौधे से पांचवे से, छे ते. ओः 
। आव्य म. इन ५ गुणस्थान से आव. 


< अप्य करण मे-वृद्धमान पारेणामी सातवे से ओर हायमा 
न परिणामी नयेवे मे आव 

९ नीयटि वार म-वृद्धमान परिणामी अव्ये से, ओर 
यमान पग्णामी दशवे अवे 

१० मूष््म मम्पगय मे-दृद्रमान परिणामी नववे म, अ 
दायमान पग्णामी इग्याख से आरव 

११ उपदयान्त माह गुणस्थान मं फक्त दशवे गुणस्थान र॑ | 
टी आवे | 
१२ सयमी केवर ग्रणम्थानमे फक्त एक बागे गुणस्थान स दा 
1६ तावि प्‌ + 


१ का 


 १९अयोगी क्वटी गुणम्थानमरं एकत णक तम्ब गुणम्थारमही अव्र 


|) 


ग मोत म्थान म पत एक चञ्ये गृणस्मान स दा अव्र, | , 


म -म- न --~------------ ~~ ^ -+ 
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न 





प, द्वितीय पू क(ग्ड-मयम खन्ड मृर द्वारा रोण कर 


रि 
बादौसवा-अरोह अवरोह इार. 
१ मिष्या गणस्थान वार की एक अरोह-चडतीं गति. 
२ सास्वादन गगस्थार्नः की एक म्वरोहपडति गाति. 
२-१० भिश्र गुगस्थान से खगाकरं सूष्षम सम्पसयय गुगस्णा- | 
न बलि-असेद अवये्-वपे पडति दनो प्रकारं कौ गति कर. 
११ उपशान्त मोह श॒गस्थानी की एक-अवरोह गति. 
१२-१४ क्षीण मोहे संयगी केवटी तक एक-अवरोह गपि. 
ओर सिद्धस्थान मे दोनो ही गति नरी-स्थिर दै 
तेवीखवा चडाचड गि दान्त द्वार 
९ दादर (मेडक,) २ परार, ३ इड, भौर ° उलट, इन 
चाये प्रकारकी गतिमेसे. 
९ मिप्यात दु गस्थान। की एक दादर गपि-कदक मारच, 
रसास्वादनं गु गन्यानीढ्ी एक परनाख्गति-परनाट ज्यो पडे, 
३ मिश्र गागस्थनी की गति दा तरट-शख्ड ओर उलाल. 
ध्ञविराति रगस्थानी चाय प्रकरी गति करत. 
५देश विरति गगस्थानी तीन प्रकर गति केर-१ ददुर्‌ 
परनाल, ओर ३ उलट. 
६-९ प्रमत गुगस्थान से निय बादर गरणस्थानवाे तीन प्रका- । 
रकी गति केर इंल्डगति, २ परनाल्गति, अर २ उलाटगति. 
१० सूर्म संपराय गगस्थानी चारही प्रकरी गति करे 
१९ उपशान्त मोद रुण्स्यानी दो प्रक्गाति के परनाल 


| आरं २ उलाल. । 
स क अ 
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हैः सक्ति सपान श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी 


?२--१४ क्रीण मोह से संयोगी केवली राणस्थान पाटे तक एक 
इडं गिं कृरतह. ओर सिद्ध परमात्माके एकटी प्रकारकी गति न 
टट. मदा स्थिर ह 





कश 
सर्विस न्वर्‌ काट दरार 

पफ जाव याधिव्र-भिनयात गणस्यान का पिरह पडे तो 
सनन्य तन्तम मटन क उत्क ६ सागर का अथवा १३२ सागर 
न = सण, | 

म्विह्न गृगन्बन म रगाक्र्‌ उपान्त मोह गुणान 
लतः फो विष्ट पटला जघन्य अन्तग मृदतं सथा पस्योपमक 
मयान नाग (जनना मवतः इनन क्रा विना उपयम चगि 
का पा पट नरद. जम उद्ुधु अन्तग द्र उणा अपदः प 
११ ५2 ग 
दय पट नर्ण छव गृणम्थान का अन्न पट्‌ नर्द प 
धर. दा सिद्ल्कानक्ा जी कथरी तरन्त प्तक नर्द 


= ऊन्द, शन (गण्याय दरम सक केः वदमान ननुम गृणम्नानि क 


> ~ 
1 





। 





। 


ज तयत ८ सम्य उद पल्य तआ जदस्यानयि मात का. अद्रा नष 


द रतस कष ददर ददद क ^ वलक्रा. प्रग वक्‌ श्राति व्र + 
1 न मे 
दन्न ज (नः उद्धा 1८ वरुका, त वत ¶ च 


7 ट दद नगर र 2 गुदम्‌ पक दद्म तन्नाय 
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न ^~ भ 4 
न्ट ~ ; > ~ म ~ न्त नु कार्‌ £ पतक 2 वतय 


नः यधन 


ई द्वितीय काण्ड-परथम खण्ड ग द्वारा रोदण ध ३८३ 


पञचीसवाबा-विरह कट हार. 


इस स्कमसे-१ मिष्या, ४ अविरति, ५ देा विरतिः 
मत सयति ओर श्यसयोभी केवली इन पाचों गुणस्थानो का विरह 
कदपि नर! पडता रै, यहं य॒णस्थान खोक मे सदादी पति द 
सस्वादन ओर मित्र का विरहे पडेतो जघन्य एक समय 
काः उकछृष्ट अन्तर सुहृत का. 
अपूषे करणः, नियटि वादर, सूषध्प सम्परायः उपान्त मोह 
प्ीण मोह ओर अयोगी केवर इन खगस्थान का विरद पडतो ज 
, घल्य अन्तर्‌ मुहूत का उक्त छे सहौनेङा. फिर तो कोडर्जवज 
रूरी गुणस्थान सपय हो ताहे. ॥ 
२६बा एक भव आश्य स्पराच्छ द्वार. 


एकी भद मे-१ मिथ्यात्वं गु गस्थान जघन्य १ वृक्ते. उत्कर 








1 
॥ 


¦ ्टदो वक्त स्प्यो. 
३-९ मिश्र ओर अविरति रागस्थान जघन्यं २ यक्त, उत्कर 
` प्रत्येक दजार वक्त स्पस्ने 
५-७ देशविरति. प्रमत सँयती अर अप्रमन मयी रागम्यान 
१९ जघन्य वक्तं उत्छृष्ट ९०० वक्त स्यम. 
| <-१० अपूव करण निटि वाद. अ नूध्म सम्पगय राज- 
¦ स्थान जघन्य एक वक्त, उन्छृट दार वकत म्पर्ज. 


९९१ उपरान्त माहं यगस्यान जघन्य {क्तं उन्द्रप्र २ वक्त स्प. 


॥) 
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ट ९०० वक्त सपद. रसासखरादन रुणस्थान जघन्य एक्‌ वक्त. जनक , 


(2० णमह ~= सयोगं न [> 3) [र अय्य $ छ न 
१२-१८लणिमह् तयाग करल-्‌रि अयान करन्द यह्‌ नीनां गम : 
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२८ कैः मुक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोग अदीशत द्वारी -‰ 


स्थान एक दी वक्त स्प 
ओरं सिद्ध स्थान भी एक यक्त सपर बाद द््ता ही नदीं रै. 
सतावीसवा-बहुतमव आधिय स्परना. 
बहुत भवो मे-१ मिथ्या गुणस्यान को जघन्य दो वक्त 
स्पशे. उक्कृषट-असं॑ख्यात वक्त स्प्यो. 
रस्तास्वादन ग॒गस्थान नघन्य दो वक्त, उचृषट-५वक्तसपद 
२-४ प्रिश्र ओर अविरति ग॒गस्थान जघन्य-दो वक्त उक्‌ 
ट असंख्यात वक्तं स्यं 
५ देश बिरति रुणस्थान जघन्य-दो वक्त, उक्छृष्ट ९०००क्त स्प. 
६-७ प्रमत ओरं अप्रमत गुणस्थान-जघन्य दो क्तः उछ 
ट ९०० वक्त स्पर्शं. 
<८-१० अपे करण नियटि वाद्र ओर्‌ सूक्ष्म सम्पराय शुग 
स्थान जघन्य द्‌। वक्त स्प. उक्छृष्ट ९ वक्त स्पे 
११ उपरान्त मोह शुगस्थान दो वक्त, उकृष्ट ^ पक्त स्प 
१२-१९ क्षीगभोह सयोगी ओर अयोगी युस्थान एकी वक्त स्प 
जर सिद्ध स्थान मी एकदी वक्त स्पे 


अटतीखबा-परस्पर इपशेना हार 
१ भिथ्यात्र गुणस्थानी-पदिख गुणस्थान तो नियमाद्‌ स्य 
र, दूसरे य॒णस्थानसे अटगकर इग्याखे राणस्थान तक रपश्च न 
की भजन, ति शा 
= कोड्‌ स्पे कोई नहीं स्पशं उत भजना करत है. ओर ज्र दी स्पदी उति नियमा 
कहत र 

















भे 


(न तवन 
$ द्वितीय यर काण्ड-मथम खण्ड मृ द्वारा रदण ऋः ३८५. 
२ साखादन गगस्थानी-पिला दुसरा ओर वोधा यह्‌ गे- 
नो तो रगस्यानत। नयमा से स्म. मोर तीसरे पंचवासे जावत 
इग्याखे तक्‌ स्वशने ॐ भजना 
| पिश्र रनस्थानी-परिटा तीसरा अर चौथा तो नियमा 
| से स्पशं. वाद दसरा पांचवा च्छा जावत इग्याखे तक स्पश ने 
\ के 
| 
| 
| 











| 2 अविरति गणस्थानी-पदेख र्‌ चोधा तो नियमा से 

| स्ये. बाकी इनत वीसय पांचवा जावत इग्याये तक स्यड ने 

। फले सजना 

| ५ दे पराति गुजस्यानी-पहिखा चया सर पाचवा त्‌। 
नियमासे स्वय. ओर दूसरा वीचय छ्य जावत इभ्यल्छातक्‌ स्पा 
स की भजन. 

| ६ प्रमत गुगस्थार्न-पहिटा दथा ख अम मातवा यह्‌ 

| तो नियमा स्यो. यर दसय तसरं पचा आत्वा जात इग्य। 

| र्‌ स्प न क भजनता 

। अप्र॑पत गगन्थार-पहिला चाथा अ.र्‌ सातवा वह्‌ रता 

| नियमा स्वन. अः दसरा तसय पचा ट्ट आया जावत इ- 

| र्य्‌ारवा स्न चं क मजना 1 

अपु कर्ण र गस्यान।-पदिटा चया च्छा मानवा जग्जा 

ठ्वा यह ता नियमास स्या. अर द्मग नीयम्‌ पंचवा नदयाद- ` 

` दावा आ इरयारदा उन ६ युगन्यान स्पशने ई मजना. 

। ९ नय दद्दर रानस्यानर।-पहव्य्‌ चपि छटा नानवा जट 

चा अर नदरा यह्‌ धना नलसम्प स्‌ 


टसम तनिम पच 
चा. ददा इम्चम्बि ञ्च = कस्म द्‌ भना, 


~र --------~-----------=- ------------  ----~ च 
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३८६१ ९ मक्ते सोपान-श्री गुणस्यान सोहण अदीशनं द्रारी ॐ 


१० सूष्ष्म सम्परायी युणस्थानी-पदिखा चौथा छ्य ्‌ 
आवा नववा ओर दश्वा यहतो नियमासे सपर्दो. ओर दसय तीः 
सरा पंचवा इम्याखा की भजना 

११ उपरान्त मोह गुणस्थानी-परिटा चौथा छ्य जावत इ 
ग्यारा यद<तो नियमासे स्पर्शे" ओर दुसरे तीसरे पांचयेकी भजना 

१२ क्षीण मोह ग॒णस्थानी-पद्िखा चौथा च्छ सातवा अ 

वा नववा द्रवा वाखा तेखा मौर चउदवा यह शन्त निपरमति 
| सश. ओर दुत तीसर पांचा इम्याखा इन चर की सदै ने 
| की मजना 

१३-१४ सयागी केवटी ओरं अयोगी केवली युणस्थानि- 
परिखा चौथा छठा सातवा आठवा नववा दशवा वाखा तेखा ओं 
र चउदवा यह्‌ १० तो नियमा से स्पशं मौर दुसरे वीसेरे पांचा 
इग्यारा युणस्थान स्पश ने की भनना. 

ओर सिद्ध परासा के जीषों ने-पहिखा चौथा सातवाञा 
ठ्वा नवया दश्वा वाखा तेखा ओर चउदवा इन ९ गुणस्थानका 
तो निश्वयसे स्प किया वाकी के प गुणस्थान स्पदोनेकी भजना 

उन्नतीसवा पटम अपटम द्वार 


मिध्यात्र गुणस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक्‌ पदम 
अपटम्‌ दोनो-अर्थात इन की पिरे सपद ने वाला भी स्पशे अ 
र पहिली बार भी स्प. ऊपर के तीनो युणस्थान एक-पदम एकदी 
वक्त स्पर्शे. 















३०वा शाश्वताराश्वत हार 
«< --------------------- . 





न) 








क द्वितीय मूल कन्ड-पयम खन्ड मूर द्राग रोहण शः ३८७ 


विध्या, विते. देगविरति. प्रपत, कौर सयोगी केवटी 
यह्‌ पाच गुगद्थान शाश्त-सदा प्रे. वाश कं नव युगस्थान 
अराश्रते-कि पक्त पावे करिसी बक्त नरह वी पावे. 
३ ९ वा-परम्‌द गसन नर 
मिष्यात्र सास्वादन ओर्‌ अविरति यह तीनों युण्स्यानोतो 
पर 3 भेजाते द्व ज्वा के माथ जान. वाके ६ गृनम्यान 
सपरं होवे पद्यां दी रटजन है. 


वतिवा सवस्या गूर, 


मिध्याल मिथ्या अनन्या मव नकद मायितरना सह. 
सासखादन मे दगाक्र देया तिरति सगम्थान जन्यं १-२-३ भवनं 
क्‌ लयाय प्रति हव. उद्र सान तया सहि यद नेद न्दमृ्यग 
¦ प्राप टव. अर प्रेम राणम्बान्‌ न सजार्ग, केव गुनद्यान तक्‌ 
| फक्त एदन्दा भवमे ह माधरह. 
तत(<वा-अस्प्‌ दहत नर 
‹ मयम यौ हग्पारवा उपाल्न रोह रयम्पानमं एवनने = 
द्‌।-दयावः उपराम्‌ श्रयिद्ः नमं पङ रमय ५८ रदी पनः 
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अथिर. कपाः पङ भरादिदट पड नमय म १८८ निन 
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म भ 
स्म सववम्‌ हनन न्पिनता न हन्न छिरमनं रीन पतर 
इस्दस्-ररय्न ररर र(ट.दर र नम्‌ रररय-नयः ~न ददर 
ऋ ॥ 
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- ३८८ द्क् युक्ते सपान श्री-गुणस्यान रहण अवीशतद्रासी 


सम-तुसय (बयेवर) यर वासे गुणस्यान से संख्यात शणे सपिक 
होते है, क्य।के-दन तीनो गणस्थानों मँ उपशम ओर क्षपक दाना 
प्रकर्की श्रणि वारे जीवा एक ही वक्ते पाते दै. इस लियर 
परास श्रणिवारे ५४ अर क्षपक श्रेणि बटे १०८, यों दोनो 
मिरुकर प्रत्येक गणस्थानपें अमर उक्ष पदे ६रजीवों पते 

दससे-तेखे सयांगी फेवटी रुणध्थान वलि संख्यात रणे 
अपिक, क्योक्ष-एक समय भें प्रथक करोड पति दै 

इस से सातवे अप्रमत संयति गुणस्थान वाटे संख्यत श्ण 
आपरक, क्योक्षि-एक समय मे प्रथक सो ोड पति दै. 

इस से छे प्रमत संयान गुणस्थानी संख्यात गण अधिक 
कयकि एक समय मेँ प्रत्येक हजार कोड पाते रै. ओर अप्रणद 
के काटमे प्रमादका छार संस्यात शरणा आधिक दे 

इस से-प॑ंचवे देश विरति एणस्थान वाके असंख्यात गुण 
अधिकः, क्योक सन्नी तिथच पचद्धिय भी यहां पाते हं 

इससे दरे मास्वादन गणस्थान वारे असंख्यात गुणे अ- 
धिकः स्योकि-इस शणद्थान वार्ति जीरो चरो गति मे पते द 

इसमे-तीसरे मिश्र यणस्थान बारे असंख्यात रुणे अधिक 
क्यो कि-द्मरे गणस्थान से इस की स्थिति असंख्यात गणी 


धकर £ 
इसमे-वाये अविर? सम्यग दृष्टि रास्थान वाटे असंख्यात 
गणे आथेक, याकि दस की स्थिति वदून ज्यादा द 
टममे-चरदव अनो्मी केवटी गणस्थामी अनन्त गुण य | 
धिक, क्यो क्क-अयो्ी की अयेक्नास सिद्ध भगवंत भी इमम ध्य, । 
ममे पयि मिष्या यणम्थान वाटे जीं अनन्त गूर्ण | 
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व ट. क्योकनिमेद्‌ के जव मे मी य गुणन्णन पाता 
प्म प्रत्य शरु कचानर्जा ऋधर्जा मद्ानजश्म नम्र 
दायरे दान त्क्य नि र उगोन्यनं 
व्र किर( मद्गु पिनथिन युपस्यान 
नदणयरदमनद्र शरयकर प्रयम्‌ 
मृन्ट कण्डु करा प्रयम्‌ 
मल्द्राग मरण 
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हितीय खण्ड-कम द्वारा रोहण. 
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प्रथम प्र्ण-कर्मोत्पाते द्वार. 


--------------न~ 9 ----------------- 


कर्मोत्पति के ७ हारक नाम 











९ किरिया द्वारः रमृूरदेत्‌ दार, ३ मिध्यातदहेतू दार ४ 


(6 


अविरत हत्‌ ढाः ५ कषाय देहु दारः ६ यांग हेतु द्वारः ओर ५। 
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समुचय दहतु दढा “ | 


(~ > करि | 
हेख-किरिया हार. = 
२५ क्रिरिया कै नम-१ कायिकी, २ अधिकरणी, ३ ¶ाड- ' 
¦ मिया, ° पम्तिव्रणिया, «५ पाणा वाय, £ आरंभीया,७ प्रम 
¦ दहिया, ८ मायवतिया, > अपच्चखाण वतिया;, १० मिध्या दरण 


~~~ “~ 
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९४. द्वितीय मूर ,क(ड-मथम खन्ड मूर दारा राण. ऋ ३९१ 


~, 


तिया, १९ दीया, १२ पुठिया, १३ पाड़ाचेया, १४ सामतावाणे 
या, १५ नेसाथेया,' १६ सर्हथिया, १७ अणवणिया,१८ विदूरणयाः 
९रअणव रन्जनामोगाकंखक्तियाःरश्यनापडगीःररसामुदाणी,रर 
पेजवतिया, २४ दोपवतिया, २५ स्यावहीया किस्य. इन २५ 
क्रियापेसेः 

भिथ्याल ओर सिश्र गुणस्थानी कै २९ करिया रगे, २५ 
स से-इवदही टट, 

साखादयो अर अविरति गगस्थानी के २२ क्रिया लगे 
२९ मसे भिध्य दशणवर्तिया ट्टी 

देश विरते गुणस्थानी के २२ श्रिया रगे,२३ मेसे-अपच्च 
खाणिया टस. 

परमत सयति के गुणस्थानी २१ करिया रगे,-रर्मेसे परि 
रगरहीया ष्टी. 

अप्रमत संयति से ख्गाकर सृक्म सम्पराय गरणस्थानीं तक 
के २० क्रिया खो-उप९ २२ कं उसपे-आरदमया किया पटी. ~ 

उपशान्त मोह से ख्गा कर सयोगी केवरी शुगस्थान के 
१ इयावदी रगे. 

अयोग केवली रु गस्था्न जोर सिद्ध भगवन्त के श्य 
विरखसूट्दी नदीं ख्मे 

२५ दूसरा-मूक रेत्‌ (कारण) गर # 

कम्‌ वन्धके मूर देतु कारण ५ ह-\ मिष्या, २ अविर 

ति, २ प्रपद्‌. ९ कषाय. ओंर ५ योग. इनमे से 
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३९२ श युक्ति सपान श्रा-गुणस्यान रोहण अदीदातद्रारी ऋ . 


मिध्यात्र शुणस्थानःमे पां्वोही कारणः पवि. 
सास्वादन मिश्र अविर ओर देश विरति शणस्थामी ऊे४ 
कारणः ५ मेसे मिथ्या श्ल. 
प्रमत ओर अप्रमत ग॒णस्थानी मेँ तीन कारणः ४मेसे 
पिरति ट्टी. 
` अप्ूवै-करणः, नियथे कादर ओर सृष्म सम्पराय गुणस्थानी 
भदो कारण प्रमाद ट्टा. | । 
उपशान्त मोहः क्षीण मोह, ओर सयोगी केवटी शुणस्थानी 
मे एक कारण योग 
अयोगी केवली ग॒गस्थानी मे ओर सिद्ध मेँ कमं बन्ध का 
कारण नदीं पावे 
तीसरा मिभ्यात्व देतुद्टार. # 
५ मिथ्या के नाम-१ अविर, २ अनानिगरह २ अभिनि 
रिक * संशयिक ओर ५ अनामोग इन मे से- 
भिध्यात्व गुणस्थान मे पाचों दी मिथ्या पवेः बाकी ष | 


॥ 


स्वादन से ख्गाकर चउदवे अयोगी केवटी गुणस्थान तक मध्या | 





त नदीं पातादै 
२५, -च्‌।था-अविरति हेत्‌ द्वार * | 


कण 


| 
{ 
१२.अरति के नाम-५ पंच इ्दियकी, १ मलकी ओर ६ काया 
मिध्यात्से अविरति गुगस्थानतक १२ प्रकारकी अविरति ठग. _ | 
न | 








व % इष द्वारके खुप के चये देखिये अर्ये कण्डका पृष्ट १५९ पृष्ट 
(1 
९, ड 
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श्च द्वितीय काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रोदण शै ३९३ 


देशा्िरति गणस्थान मे-त्रसकायकी अविरति विना कगे. 
श्रमतसे अजोगी केवरी गुणस्थानाके अविरति नदीं ख्गती है. 


२८ पाचवा-कषाय देत्‌ हार ~ 


२५ कषाय के नाम-४ अनन्तान बन्पि चौकडी, ९ अप्र 
स्याख्यानावरणीय चौकटी, ४ प्रत्याख्यानवरणीय चोकशै ° ओर 
स॑ज्वलन की चौक्र, यों १६, ओर १ हास्य २ रति, ३ अरतिःभ 
य, ५ शोकः £ ज्याप्ता, ७ सवेद, ८ पुरुष वेद्‌, ओर ९ नपुंस 
क वेद. यों सव २५ हु. 

मिध्यात्य ओर सास्वादन रुणस्थान मे-कपाय पावे २५ दी. 
मिश्र ओर अविरति रुणस्थान मँ-कषाय पावे २१, अनन्तां 
न बाधक चक टला. 

देदा पिरति उणस्थानी म-१७ कषाय, २१ मँसे-अप्रत्या्या 
नाव्रणीका चोकरे ट्टी. 

प्रमत अपरम ओर अपृत्ै करण यणस्थानी मेँ १३ कपायः 
१७ भेसे प्रत्याख्यानावरणी चौक यटा. 

अनियटि दादर युणस्थानी मे ७ कपाय. १३ मेमे-दोस्यादि 

६ प्रकृति एरी. 

सृष्रः सप्परार गणस्थान मे एक्‌ कपाय संज्टखा लोभ. 

उपशगन्त सोहसे अजोगी केवटी गूगस्थान तक आर सि- 

| द्धो मे दःपाय नहीं 


| 


२९ हछठा-योग हेत षार. + 





नः -~~--- 


ॐ [प 


न न 
व, सेके न्मा ङ लिये देष्िदि अरः = 
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+ 


---------- -----* 


स 


न ~ क. क 








न ^~ = 1 | 
३९४ कनैर मुक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोहण अरदीशत द्रारी 4 . + 


१५-्मनके()सत्यमनः,(र)ोअसत्यमन,ॐमिश्रमन अर (श)भ्यव 
हारमनःष्वचनके(*)पयवचन()असयवचन (>)मिश्रवचन ओर“ 
व्यवहारवचन(*)कायके(१)ओदार्कि (२) ओदारि मिश्र.) 
वेेय(४)ेक्रिय मिश्र(५)जादहारक()आहारक मिश्रञर(७)कामं 
-णः यों “^ योगोमसे. । 
मिध्यात साखरादन ओरं अविरति शणस्थान ५-१३ जाग 
पावे, १५ से आहारक के दोनों ट. क्यो इन मे सुनिरन न 
हीं पाते दै | 
मिश्र गणस्थान म-९ मनके, ९ वचन कै, १ 'उदरिकः ! 
वैक्रिय, यह १० योग पावि. , 
देशविरति गुणस्थानम-२ आदारकके दो, ओर ९ कार्मणका 
इन ३ धिन १२ योग पावे. 
प्रमत संयती गुणस्थान मे कामण विना १९ जोग पवि. 
अग्रत संयति शृणस्थानमे-=ओदाीक मिश्चःवेक्छिय मिश्र 
आहारक कारमण इन ४ विना ११ योग पावि, । 
अप्रवे करण से क्षीण मोह गणस्थान तक- मनक ४ व. 
चनके, ओदार्कि, यह्‌ ९ योग पपे 
सयोगी केवली मे-९ सत्यमन, २ व्यवहारमन, ३ सत्य भा- 
पा. ८ व्यवहार भाष, « ओद ६ ओदक मिश्र, ओर ८ काः 
मरण, यह्‌ ७ योग पावे. वा 
, अयोगी केवली ओर सिद्धो मे एकदी योग नदीं पावे. _ 
= आहारक ओर वैक्रिय श्र जोगरुन्धि फोडती वकर पाता ओर रन्धि फो. 
डना यह भमादं अवस्था दै, इसखिये तीनो मिश्र योगो अभमत गणस्थानमे नदी पा. 
. ते ह आहारक श्चरीर नपजे बाद अपरमत दो जति । 1 


# | ___------ ~~~ 





र दवितीय मूर कान्ड-भयम खन्ड मूर द्रागा रोहण ष २९५ 


सातवा समुचय हेता ग्र. 

५ मिस्यात्व. १२ अदिरति+ २५ कषाय. १५ जोग, मिटक 
५० हेतु सव टोते दै, 

९ भिथ्या गुणस्थान मँ“ मिथ्या, १२ अविरति, २५ 
कपाय ओर १३ जोग यों ओष (सव जीवों ओर सवाकारु आ- 
[भिय्‌) ^“ हेत्‌ पाते है. इसमे से एक जीव की अपेक्ना से-एक स 
मय मे जघन्य १० हेत्‌ पति है-? पाचों मिथ्या में काः एक 
मिथ्या. ्केकायाकेवधमेकाणएक काया काकवध. पाचों 
इन्धिये ई विषयमे की एक की पिपय. ° तीनो वेदम का१ वेद, 
हास्य ओर रति शक ओर अरति इन दोनों युगलो मे का एक 
युग, = अप्रत्यास्यानी चोकडी मे की एक कषाय, < प्रत्याख्या 


य, १० जरं £ मनक ° वचन के > १ ओदारिकि, ९ ओर बै- 











+ मन्द देतु ५ कटे आर यहां चारा व्यि-प्रमादं नध टिया इमा मवव 
पाच भमादमे भे मटका उमायेणतो मानम दता हे. विपयद्धा मपवे अविरत पर. 
कषाय २. निन्दा पिक्याकाजेगमे समिम दोना रं 

= यदां फक्त तीनो कषाय री टेन का मदद यट तज्ि-क्रोदादिदक का उदय 
विरोधी टं अयान्‌-ऋोध के उदयम माना का उदय नते हेता हे उमल्धिवि एकी 
खी.यह्‌ आर अनन्तान दनधे चोकरूडी छोडनेदा मदे यर दाङ्घि-उपय्ात श्रायते 


---~----~--- ~~~ ~ 
<~----~-----~--~- 
------------~ 


---~------------------------- 


तान्‌ दन्यि की शन योजना स्ने उनकी मत्ता टन्नीद व्टाम पड ना वद 
आय बाढ (*व्यल्डा इय भव फर्‌ जनेन्नान दानय ङा "1 शता ६. इनन 
ययपर ञ्गन्पपटर य फक्त नानो त्कार ख्ृष प्रर स्याट्‌ 


- पिष्या गणस्यान मे अनेनान चान्विङे उदय छिना मन्य नरह चना. 
इमच्यि अययौपरा के अनाउ मे यदानिक् मिभ्र. बत्य म्पि. जीर क्तर्म्य. ष्ट 


ठ्‌ 
हानो लोगों अ्रघ्म दवि 
तना जाया अर्हन नद ६ ४ 


~~ ~~~ 


७ 





४1 ॥ | 
५ 


नी चोकम की एक्‌ कषायः ९ संज्वरन चोकटीमे की एक कपा | 


~~ 


। + 





प 


~ + "न~~ ~~ ~~~ -~ ~ 


| 


३९६ शः माके सोपान-श्री गणस्यान रोहण अर्दिते द्वारी ॐ 


क्रिय, इन १० जोगोमे का एक जोग, यो १० हत्‌ पतेर ओ- 
र उक्छृषट १८ पाते द:-१० तो उपर कट सोरी. ओरं ११ अन- 
न्तान वन्थि चौक्शेमे की एक कषाय. १२ भय, १३ मत्सर, १८ 
पचो काया का बध उक्ष यह्‌ १८ हतु एकं जीव के एक समः 
यमेंपातेरहै. 

२ सास्यादन ग॒ गस्थान मे-१२ अव्रत, २५ कषायः ओ! १३ 
योग. यों ओते (सयं जीवों ओर सवं काठ आश्रय) ५० सतू 
पति ६. ओर एक जीप के एक समय मेँ जघन्य १० हैत पर 
| उपर ज १० हेत्‌ कटे है. उस मसे ९ मिथ्या तो घना, ओः 
¦ अनन्तान वनि चौकशे की १ कषाय वद्याना ओर उक्ष १७ हु 
' पाते टः-सा १० तो येदी मौर ५ कायाका बन्ध, तथा भय ओर 
' मत्मर्यो उत्कर १७ देत्‌ एक जीव के एक समय मे पाते 
२ मिश्र गुगस्यान म-१२ अरत, २१ कषाय, ओर १० जे- 
ग, यो जवधिम ४३ दत्‌ पाते हः अर एक जीव के एक समयम । 
जवन्य ९ देतु पावः-उपर्‌ १० कटे, उत्र्मे स १ अनन्तान बान्धी | 
` वेः[ कपाय कर्मी कमना. अर उक्छषट १६ दू पाते हं उपर कट्‌सा 
मोदी ७ अयकि यदं जानना | 

2 अिर्मत मम्यग दृष्टि गणम्थान मे-२२ अत्रन, २१ कषा | 
य सः १३ योग्यो ओधम ४६ दहु पानद सौर एक जीरके एक | 
ममयम जघन्य ९ जार उन्कर १५ दतु तीस गुणस्थान म कृष्ट 
सादी यद्य पा्न द 
. ¦ दरेदविम्ति गुगम्यानम- १९ अव्रत, १७ कषाय जर्‌ १ ` , 
` साग या उधम “दनु पव्र-जर पक जीवकं प्रकर समयम 
~ निवन्यु र उन्न १८ उपगक्तट्त्‌ पातर 


न~ = ~~~ 


ए १ 


न 
प्रन 


हि 





१३ सः 








¦ ° ट्ट जघन पतह ओर जघन्य एक जीव की अपेतमे दो पा 
' ते हेः-ष्क्पाय ओर १ योग 


ह द्वितीय काग्ड-प्रयम खण्ड परल द्वारा रोहण ऋः ३९७ 
स 


६ प्रमत सयाते गुणस्थान मे--१३ कृपाय ओर १० जग 
यों ओघे २७ हतु पे. ओर एक जीव के एक समय मे जघ- 
न्य्‌ {--तानव्दामेका १ वेद्‌, संज्यल की वोक्दीमेकी ९ 
कषाय, दोनों चगल मेँ का युगल, ओर १ जोग मे कार ल- | 
ग, यां, ५ जर उक ७ पदे-आहारक ॐ दोनों योगों वरे 

अप्रमत गुणस्थानमं-१३ क्पाय्‌, सौरं ११ योगो, यो २४ 
अगस पतिदहेःइ्समेंसे एक जीव के एक समयमे -५ 
ह. ष्टे रुणस्थानकी माक. विप इतनाही की यदयं ७ 
क¡ यग र्ना. अर्‌ उक्ष ६ पाते हं. १ आदारक योग | 
ह्वः 
< अपू करण गुणस्थान में १३ कषाय सौर ९ = जोग 
¡ २२ देतु ओघसे पाते दै. ओर जघन्य ५ पाते हेः अप्रमत 
कृटेसो दी 
९ नौयटि वाद्र्‌ गुगस्थान मे-७ कषाय ओर ९ नोग यो 
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९ ~^ 
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८ 4 


ग्ज ~~~ न 
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१० सृकष्म सम्पराय गण स्थान मे-* कृपाय आर्‌ ‰» जाग 


` वा ° हठ जवि स पादे. आर जघन्य दो-पावे * जाग. ` कपाय, 


११-१२ उपशान्त मोह ओर भरी मोह रागम्थान मे-फक्त ` 
नाय क्‌ > हतृह्य आव्‌ पाते हे. आर्‌ जघन्य पक्त ९ जाग. ही 





। पाता ह । 
१३ सयाया कवरी गुणस्धान म पक्त ७ जान ङ्ग न . 
== पक्त जल्ारक् राग उदाघछ्ुश्चराप श्रर्नि वरना निवि ख्य दोनों 
लाम्‌ प्ट गप 


९. 





=^ कः ~ णद्धि ययन =. 
1 
३९८ चैः मक्ति मपिन श्री गुणस्थान रोदण अद्रीगतष्रारी ‰2 


न ध 


ही पाति है, जओर जघन्य एक जावि की अपेप्षासे एक जोगदी 
पाता दै | 
१९ अयोगी केवट गुणस्थान मँ जोग के अभावसे देव्‌ए' 
ही नही. पातादे ्‌ 
इति कम।ाति नामक प्रथम प्रकरणम्‌. ® । 
~ _ ॥ 
तय ्रस्म्र्ण क्म वन्य ब्र | 
कमै दन्ध के २७द्वारके नाम 
१ चारि वन्ध द्वार, २ सय॒चय मूल करम वन्पद्रारः ३ क्न 
सदिणीय कम वन्ध द्वार, ९ दरीनावरणीय करम वन्ध दारः ५े 
टस्य कं वन्ध दार, & मोहनीय कं वन्ध दार, ७ आगु्यक | 
‡ वन्ध दार, ८ नाम कर्थं वन्ध दयार, ९ गोत्र कमं वन्य दार १०। 
अन्तरय कर्व वन्य दर १९ ध्रुव करम वन्ध दधार, १२ शुष कर | 
प्रकृति वन्ध दार ५३ अध्रुव कर्म वन्ध द्वारः ५ अधु कमं फ़ 
ति बन्प षर १५ सर्म घातिक कर्म बन्ध दार, १६ सर्वं॑घातिक 
कर्म प्रफूति बन्ध दार, १७ देर घातिक कर्म बन्ध द्वार १८ दद 
घातिक कम प्रति वन्ध दवार, १९ अधातिक कर्मं बन्ध दारः २ 
अघातिक करम प्रकृति बन्ध दार, २१ शुभ (पुण्य) कमे बन्ध दा 
२२ शभ (पण्य) कर्म प्रकृति बन्ध दार, २३ अभ (वप, 
वन्ध दार, २ अङ्गु (पाप) करम प्रकृति बन्ध दार २५ सथुचय 
कृ प्रकृति बन्ध दार, २६ कर्म वन्ध व्यच्छेद दार २७ कम ई 
ति बन्ध व्यच्छेद द्वार 




















9 


----------------------~-----------~--- च --------------------------------- थ --> ॥ 


॥ षः दवितीय भूल काण्ड-मथम खण्ड मूर दवारा रोदण ऋ ३९ 


९. प्रथस चार्‌ अन्व गर्‌. # 


१ प्रकराति बन्धः २ स्थिति वन्ध, ३ असुभाग घन्ध, ओर ४ 
प्रदेशा बन्ध. ६ इन मे १-१० पिरे मिथ्यात्र गु गस्थान से ल्गा- 
| कु, द्वे सूश्म सम्पराय गु गस्थान तकर चारों वन्ध षाते है 
| ११-१३ उपशान्त मोहः प्रीण मोँह ओर सयोग केषर, 
| रुजस्थानमे दो प्रकार के वन्ध, प्रकातिवन्ध अरर परदेश बन्ध्‌. 


| अ > अ 


९४ अयागा क्व! उणस्यानम्‌ कन्थ नर्हा 
४२. दसरा-सःडचय कम वन्ध गर 


मध्यात यणस्यान स कगाकर्‌ अप्रमत श॒ गस्थान तक्वा 


आयम्य कर्म का वन्ध क्रे तव आही कमौका वन्ध होतारं ओर 
आयुप्य नरी बन्धे उस वक्त सति कमो खा वन्ध करे 


| 
| चका तीसरा मिश्र गुगस्थान खोड कर वाक के ६ गुगस्यान मे| 
। 


मिश्र अपूव करणः अ।रं मानयटि वाद्र्‌ इन तीन ग गस्थानों । 

मे आयु क्म का वन्प नहा हता द. इसलिये साती कमा वपतेह. 
स्म सम्पराय युणस्थान म शुद्ध परिणाम होन से आयुप्य , 

ओर मोहनीय कमक वन्ध नदीं होतादै. इसयि्ये टेदी क्मोका वंष । 





। क्रते हेः 
। उपरांत मोहः शीण मोह मर सयोमी केवट. इन तीनो र॒- 
| णस्थान मे एक्त एक्‌ वेदनीय कर्म वन्ते. 

अयोगी केवली गुणस्थान म कर्म वन्ध नदीं करत. 


५. 








न 


षज च¶्म द्रारोक लाना के चिप देश्ये अयं संडका पष्ट १५९ वा. 


धव. 

















व = | 
४३ ताससय-लानविरणयि कर्म प्र्मते | 
वन्य हार | 


१ मतिज्ञानावरणी २» श्चुतन्ञानावर्णी, > अवधि ज्नानापरणी 
* मनपरयव ज्ञानवरणी अर ^ केवल ज्ञानावरणी. भिध्याघर यणस्था | 
नसं ख्गाकर सखम सम्पराय गुणस्थान तक्‌ ज्ञानावरणाय का पक्र | 


प्रकतं का वध हता ह उपर एकं €! नह्‌। वन्ता ६ । 
>, | 


०४, चौथा-दशनावरगीय कम॑ प्रद्चति | 

वन्ध इर | 

, १ चछ द्शैनाकरणीय' २ अचश्च ददनावरणीय्‌, २ जपव्रिद | 

रीनावरणीयः » केवरुदरीनावरमीय, ^ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा = परच्‌ | 
[, < प्रचा प्रचल, ओर ९ यिणर्। निद्रा. इन दशनवरणाय फ 
९ प्रकृति सेः । 
१२ मिथ्यात् सास्वादन गुणस्थानमे दशैनावरणीयकी ९ 

परकरतिका वन्य रोता दै 
१-८ भिभश्र गुणस्थान से र्गाकर अव्वि अप्व करण गृण 
स्थान तक पिण्ड त्रेकण्निदरानिद खवा प्रचरा. जोर इथीणद 
निद्र इनका वन्ध नदीं होता हे. इसलिये रदी प्रति वन्ध दाता 


९-१० नियटि बादर आर सूम सम्पसय रुणस्थान भ“ 


निद्रा ओर २ प्रचल का बन्ध नष होनेसेचारदीकाबन्य् 
स 


ॐ इन सीनों निद्रा का वन्य अनन्तान वान्व कपायक उद्य मे हेता ई. ज- | 
र यह इसका उदय नदी ₹ईं जतम यय ॥ 


~ नन 





॥ 
॥ 
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९६. द्वितीय मून क(ड-प्रथम खन्ड मर द्वारा राण. "छ ८०९ 

ता है, उपर इसका वन्ध न हाता दै ॥ | 
४५, पांचष्‌-वेदनौय कम प्रकतिवेघद्रार 

वेदनीय कर्मं की दो प्रकृतिः-१ सात वेदनीय, ओरर्थसा 
ता वेदनीय. 

१-६ पिध्यात्वसे परमत गुणस्थान तक दोनों प्रते वंधतीदे 

७-१० अप्रमतस-सृध्मं संपराय तक एक नञ्च कृपाय 
+ ओर साता दनय वन्धाती । 

११-१३ उपरत माह से-मयोयी केवट तक पृ मातावे 
दनी दी चन्धाती ष 

१९ अयोगी केवर्ट। मे वदनाय ङ पन दन ट. 





[क 


५ 


९, छा माहलीय कम प्रकृति वध्रद्रार्‌ 


मोहनीय कम की २८ प्रहनिः-२ अनन्तान वनि आदि 


-~- -->------~ छि | 


न ~~ नर्द 


चाग चौक की १६ दपाय्‌. हस्पादि ९ ना कषाय. सग? पि- , 


भ्या मोहनीय. इन स्भ्~मसे 
९ भिभ्यात्च य॒गन्यानमे २६ ही गप्रद्धनि द्य उन्य होना 
२ सास्वादन सणन्धान-? मिध्यान्द साहनी अग नपुमकवे 
दल्नद। विनारथ्क्न दष हना ह 


2-८ [मनर यर्‌ उादनते रृप्न्य न म-2 जनन्नान वपि ` 


१ द ~~ 
~< बर २ सम 
+ स्नाता दयनीरका दनः पमदङ््‌ उटरयर् चनद, ~ [र खदा प्प 
र 
४३ [ 9 
जक ज? = १ 
नतो (. सनन ट 
[ ^~ [१ ~ > (न = ० 
शद प, शकि क = क्न ‰ ~= * ~ ४ 
~ भदट्न्उ बन दर्द < ९ ६. प्न रस नै {44 श @ 
श चु भ क ----= सनन = च = = 
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न ~= ~ ८९ र र ~ > ५ ~~ = वि = द 
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० > <; माक्त सोपान श्री गणस्यान रोहण अरीदान द्वारी 2 


चैकटी ओर स्वेद विना १९ का बन्ध होता दे 

५ देरा विरति गुणस्थान मेँ-अप्रत्यास्यानाष्रणीय की चौ 

कंडी विना १५ का बन्ध होता है | 

६ प्रमत॒गुणस्थान मँ-प्रत्यास्यानावरणीय चौकी विना | 

१९१ प्रकूाति का बन्ध हाता ई | 
७-८ अप्रमत ओर अपूव करण गुणस्थान मे रोक ओं | 

अराति विना ९ प्रकातिका वन्ध होता रै. 

९ नियटि बादर शुणस्थान मे-हांस्य, राति भय ओर मत्सर 

नण्विना५काबन्धदहोतादह. 

आगे मोहनीय कर्मं का बन्ध नहीं हेता है. 


सातवा आयुष्य कमं पक्ति बध हर 


आयुष्य कमं की ४ प्रकृति-९ नरकायु, १ तिथैचायु, ३ म 

त॒ष्यायुःओर * देवायु इन ४ मेसे 

१ मिथ्यातर शुणस्थान मे-चारो गत्िके आयुष्यका वंध होता 
२ सास्वादन शणस्थान मँ-नरक विना तीनों गतिका ज 

युवन्ध होता हे 

मिश्र गुणस्थान मे आयुबेन्ध नहीं होता ईै.~ 

९ अविरति गुणस्थान मे-१ मव॒ष्यायु ओर २ देवाय दोना 


क। बन्ध हाता दै 
५-७ देराविरति, प्रमत, ओर अप्रमत यणस्थान म-१ देवाः 


7 न्न क 
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+ मिश्र गुणस्थानी मध्यस्य परिणामी है. तथा आयुर्वन्ध काल जितना ईन 
की स्थिति नदीं है शसशिये यहां आयु बन्ध नदीं ५ 
~ 





हः 





५. 


इ द्वितीय मूल कान्ड-पयम खन्ड मूल द्राग रोहण द्धः २०३ 


युद बन्ध होता हे. 

उप्र आयु वन्ध विलङर नहीं है. 

€ £ क 

४८, अटवा नाम कम प्रकृतं बच मर्‌, 

नाम कमे की ६७ प्रङृति बन्धाती है-९ गति, ५ जाति, 
५ शरैर ~ ३ अगप्रांग, ६ संघयण, & संगम, ९ >+ वृणै चतु- 
ष्क, २ अुधूर्न्व।, २ विहायोगति, ९ परघात नम १ उन्ासना- 
स्‌, १ आतप नस, १ उद्योत नाम, ९ अगुरूखघ नम, १ ती 
क्र नाम, श्निमीण नाम, उपघात नाम, ९ अस नाय, १ दादर 
नाम्‌, १ पया नाम, १ प्रत्येकनाम, १ स्थिर नामः १ इननाम्‌,१ 
सोभाग्य नाम, ९ सुस्वरनाम, ९ अदेय नाम, ९ यशमीतिं नाम, 
९ स्थावरनाम, १ सूषषम नाम, १ अपयौप्रा नाम, १ साधारण नास, 
९ अस्थिर नाम, १ उञ्चभ नामः १ दोमौग्य नामः ९ दस्र नाम 
९ अनदिय नाम, * अयशःकीतिं नाम. यह्‌ ६७ इनसे. 

९ मिथ्या ुणस्थान म- २ आहारक दिक ओर तीथकर 


1.५. 


= आयु उन्घ मालम्बे दता दै. उपरे गुणस्वानी निरारम्बःध्यामी है. 
~ नाम क्म कौ सव २३ परङृतियों हेः जिपर्मेने वन्य स्थान मे जह भ्न 
तियो ग्रहण करी जिका सवबः--शरीर नाप करम मे अपना २ बन्धन ओर सेया- 
त य्‌ दोनों अबरिना भादी है. अर्थाव्‌-शरीरके पना यह दोनों नदी होसकते, इम 
लि पांच वन्व ओर पांच मेधात यह २० कृतिये बन्धे तवा उदय सूप मे शरीरं 
के भेरी दी गिनी गड दै. छदी नदी णिनी. ओर ५ बण, २ गष. ५ रस, <स्पद्षीयहं 
२० भङृतियः रू भी.भ्वरप, > गेव, ३ रम. ओर 'शस्पर्न इन चारो मे ही मपदिश्च 
| ह्वा ई क्या यर अभेदी है इरश्वि वीनाक्ञा चारो मे ह समवे होनाता है. यों 
९० आरीर कौ आर ५६ र्णादिङी पिर २६ पशतियों ९३ मेते कमी करने वा- 
] सी ६७ भ्ङातयका वन्य को रहती 
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^=------------------ 
७०४  ्भैः युक्ते मोपान श्री युणस्यान रोहण अदीदत द्वारी 
नाम इन ३ विना ६" प्रकृति का बन्ध हता दै. । 
| २ साखादन श॒णस्थान म-३ नरकं निकः * जाति चतुष्क, | 
| १ स्थावर नाप्त, ९ सूष्म नामं » अपर्यापा नाम, * साधारन नम ' 
| » आताप नाम, 'हंडक संस्थान, ओर श्ठेवदा संघयण इन '* ¶ 
| कृति मिध्यालीकषै वान्धता है, शल्य इस मेँ वन्ध नदीं होने ₹ 
बाकी <° का बन्ध यहां हेता है. 
३ मिश्र णस्थान मे तिथेचश्तिभचाुपूर्वी" * अञयुभ विह्ायीग | 
ति, १ दौमाम्य नाम, १ दुश्वर नाम, ९ अनादेय नामः ४ वीर 
चार संषयण, ४ वाचिके * संसग, इन १५ प्रकृति का वन्ध स | 
अनन्तान बन्धि के उदय मेँ होता दे, सो यां न होने से बा | 
रशी ३६ प्रकृति का बन्ध यहां हेता है. 

* अविरति गणस्थान मै--उपरोक्त ३६ आरं १ 1 
नाम यों ३७ का बन्ध होता दै. 

५-६ देश्च विरति ओर सर्वं विरति यणस्थान मे! ६ 
प्य्‌ गाति, रभतुब्यातुदूर्ै, २ दास शररि- * ओदाखि आग 
पाग, सौर ५ बन्‌ दृषभ नास संघयण, इनके न होता दै कर्यो प | 
यह देवाश्च दी वान्धते दै इसक्यि इन ५ विना वाकी रधी *^ % | 
तिका बन्ध यदं होता दै. | 

७-< अपरमत.जओर अपूव करण ग॒णस्थान मे--अ्धभ न | 
म, १ अस्थिर नाम, ओर › अयद्ःकीतिं नाम्‌ यह्‌ तीन मादर | 
योम से वन्धाती है सो यं नदीं होने से यद ? वधः तव्‌ २९ श ¦ 
ओर विशचदध पाशणाम की अधिकता देने से आदारक ओर अह^ | 
क्‌ अमोपांग इन दो का बन्ध वने से प्रकृतिवन्यते द ,^, ¦| 


९-१० अनीयथे.वादर ओर सष्म सम्पय शु = ५) 
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(@ 
दरिर्वाय काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वारा रहण धट 
का वन्पहोतादहे | | 
उपर के गुणस्थानों मे नाम कमं कृ वन्ध नरी होता ६ | 








४९. नववा-गोत कमं वन्ध द्वार 


गोत्र क्म की दो प्रक्ति-९ उच गोत्र ओर नीचे गोव इसमे सेः- 
| -२ मिथ्या ओरं साखादन गुणस्थानों म दोनों गौर 
| का वन्प्‌ होता है | 

| २-१० मिश्र णस्थानस ल्गा मृष्म मम्परायतक एक उंच 

| गेोत्रका दी बन्ध्‌ हेता दै । 

< ०. दरशवा-अल्तर्‌ार कस वन्य ह्वार 

| टन्तराय कमक पांच प्र्न-१ दानान्तगय. रन्याभान्तगाय 

| ३ भोगःन्तराय. £ उपभांगान्तसय. ॐ।र्‌ ५ वट््ीर्यान्तराय, इनं | 
' ५ अन्तरायमसः- _ 

| पिध्यात्र यगस्थान से टगाकर सुम सम्यगय गणम्धानत- 
। क्‌ पांचो प्रशातिका वन्य होता टै. उपर अन्तराय का बन्धन 


९. ईइर्यारवा-युव कर्म चन्य द्वार. 
तनावरणीय. दगनादरणी. मोहनीय. नाम. ओर अन्नगय ` 
यह्‌ ५ कमे भरु वन्ध हे-उनमे म. | 
मिभ्याख राणस्थान ते नृभ्य मम्यगय रागन्याननक पंचो- 
ही कमोड वष दना ह. उपर के रगन्थानोमें श्रव उन्धनरी 
ठ[-वा-दव्‌ कम ब्रह्धद स्थ दरार. 


[ब 


(५ क च 
0 क श्ल को = कव च क {न्द कनकः ॐ रदट्न छ क 
पर्छ ध्य प लन्< ~< {> र गक [रद उग्र ~~ रदन्‌ दष्ट घ्र ८ दा. 
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४०६ शकष मुक्ते मोपान श्री युणस्यान रोण अदीन द्रारी ++ | 


(न । 


त्ञानावरणीयकी ५, ददीनावरणीय ९, मोहनीय की १७ 
रँ कपायक्र वोकश, भयः, मत्सर यर मिथ्या मोहनी)नामर्का-४ | 
वण चतुष्क, ९ तेजस, ९ का्मेण, ९ अगरुटश्र, १ निमौण, १३. । 
योत, येह ९ ओर अन्तराय की ५ यों सव ४५७ प्रकृति ध्रुव वन्धी | 
हेति है टस मसे 
मिध्यात् ग॒णस्थान म-२७ दी प्रकृतिका वन्ध सोति | 
साखादन गुणस्वान म-मिध्याल मोहनी धिनाध्द्ृतिका क | 
न्पदहोता दैः । 
मिश्र मर अविति रणस्थान मे-अनन्तान बन्धि चौकड अ | 
र धीणद्धी चिक पिना ३९ प्रकरातिका बन्ध होता दै. । 
देशबिरति गणस्थान मे-अप्रत्याख्यानी चौकडी विना ३५ करा | 
| 
| 











बन्ध हाता हे 
प्रमत ओर अप्रमत युणस्थान मे प्रत्यास्यानी चौकी वि | 
नाका ३५ बन्ध्‌ होता टै | 
अपूर्वं करण गुणस्थानमे-दोनों निद्रा षिना र्स्का बन्ध होता दै | 
अनीय बादर युणस्थान मे-भय मत्सर ओर नाम कमे | 
+ प्रकृति बिना १८ प्रकृतिका बन्ध होता है. , 
सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थान मे- संज्वर्‌ की चोकडी विना १४ 
पराति का बन्ध होता दै. 
उपर के गुणस्थानों में ध्रुव बन्ध नदीं दोता रै. 





~~~ 











म न्थ कर्म भ्रङृति के खरप के चयि देखीये अर्थं काडिका पृष्ट” ४ 
+ वर्ण )तुष्क, ५ तेनस,.६ कार्मण,अवधे चलुष्क, ८ अगुरु श्,¶ निमा 





ह 


९. द्वितीय मरु २(ग्-मयम खन्ड मृ द्वार रोदण अ ०७ 


क 
५३, तेरवा-अघुव कमं बन्ध हार 
वेदनीय, मोहनीय, आदुष्य, नाम ओर मौत्र यह ५ अघर 
व वन्धि क्म है 
भिथ्या युणस्थान से लगाकर अप्रमत गुणस्थानतक वीच 
का मिश्र गुणस्थान छोड वाकीके £ गुणस्थानो मं “टी कमं वंधतेरे 


~~~ न 


~> ~ 


~~~ ----- =---~--~ 


आयुष्य कम विना चार कमौका बन्ध ह्येता हे 

सुञ्म सम्पराय य॒गस्थान मे आयुष्य ओर मोहनीय विन 
तीन कम का चन्पदोतादै. 

उपान्त मोहः भाग सोह आर्‌ सयोगी केवली इन तीनों 
गणस्थानवालं कै एक बेदनी का उन्ध होता ह 

अयोगी केवट राणस्थान मे बन्ध्‌ नदीं 


५९, चोदवा-अष्व कम प्रद्ति गर 


~~ ~----~ ~ ----------~> 


कः. यह्‌ £. अगयु-य के. नामकेन १ शगेर्‌ ३. अगमापाग ३. मघ- 
¦ यण £. सण ६. गति °: जाते ५. सणुपत्वा ४. विहायापाति 
२. अर्च(चसि ९. जताप ९. उद्यात १. पगघान ९. वमद 
¦ १९, स्थावर ददाका १०. तीथकर नाम्‌ °, यह ८९. ओन नोच की 
` २ यों सव ५३ अधरव वंध की भ्रञ्चनिवों चेती दै. इनमे ने. 

मस्या चगस्यान म-जादयरक डाङ् ज 

; दिना ७० प्रदह्धाते उन्पत र्‌ 
सास्वरादन रागचस्यृन मर नन्कचरिङ. २ जानि उन्ञ् “ 
ध ९ स्पावरः १ सूत्म. १ अपयाप्रा. ४ चाधाय ५ जाप 
९. -- ~ 


# र 
तायङ्र नान 








सिश्र अपू करण, अनियटि बादर, इन तीन युगस्थानेमि | 


1 


| 


वदनाय ३ >. मोहनक इर षद. > हास्य. १ गति.्ो ` 


त क 
४०८ धै मुक्ति सपान श्री-गुणस्यान रहण अदीरशतद्रारी | 


संघयण ओर १ इंड संस्थान, इन ? विना वाकी रही ९2 प्रा 
धते हैँ 
मिश्र गणस्थान मे दुष्य क, £ वीचके चार संबयण | 
४ वीचके चार संस्थान, १ अञ्चुभ विहायोगति,? स्वेद, रतिथैव 
दीक, १ दौभग्य, १ दुःखर, १ अनदिय, ओर १ नीच गोत्र ईन 
२० भिना ३६ प्रति बन्धाती हे । 
अधिरति गुगस्थान्‌ मे-९ तीथकर नाम ओर्‌ तुष्यायु, ! | 
देवाय, यह्‌ ३ प्रति वहने से ३९ फा वन्धदहतारं | 
देराविराति ओर अप्रमत गुणस्थान म-९ बज ऋषभ नाव 
संवयण, १ मतुभ्यगति, १ मचुप्यातु पूर्वी, १ मनुष्या, २ ओः | 
दार्कि विक, यह्‌ ६ विन २३ बन्धते दे ¦ 
अप्रमत गणस्थान मे-१ शोक. १ अरति, १ अस्थिरः १अ | 
यभ, १ अयशः कीर्ति, इन ५ प्रकृति विना र<का वन्ध होत द 
अपव करण शुणस्थान य-९ देवद्विक, १ पचेन्धियजाकतत | 
१ इाभविदहायगति' ९ चरस दशकेमे की यशकीती विना नव, °| 
वैर्रियद्धिक,रआहारक द्विक, » सम चउरस संस्थान. *उन्धासः 
१ पराघात इन २० विना ८ का बन्ध दौतीदे 
अनीयशरे वाद्र मे-१ साता वेदनी, २ यशकिर्वी, ३ऊच ग 
त्र र “ पुूपवेद यह वन्धेती है 
स॒क्ष्म सम्पराय मे-पुसुष वेद विना तीन प्रकृति वन्यत 
“ -पान्त मोदसे सयोगी केवल ग॒गस्थानतक-१ साता वेदनी वप 
अयोगी केवटी गुणस्थान मेँ वन्ध नर्हा 


५५. पटर सवं घातक कम वन्ध भर 
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स॒वं घातक २ कभः-ः ज्नानादरणीय २ द्रीवावरणीय ओः 
२ मोहनीय. 

मिथ्या से अपरमत रुणस्थानतक तीनो कम वन्धते है 
जर अपरम करण से स्म सम्पराय गुणस्थानतक मोहनी विनादो 
क4 वन्ते है. उपर सर्वं घातिका नन्ध नही. 

हसि € © 

९५.- सेवा सवं घातिक करं प्रकृति गर 

१ केवर ्ञानावरणीय, ९ केवर दरीनावरणीय, ५ निद्रा १२ 
सज्वलकी चौके विना तीनो चोकॐ की १२ कृपाय, अ(र १ मि- 
ध्यात मादनीय. यद्‌ २० ससे घातिक प्रकृति ह्‌. इसमे मे. 

मध्यात गुणस्थान मे २० ही प्रकराति चन्धाती द्‌ 

सास्वदिन मे-* भिध्यात मोहनीय विना९९ प्रङ्ति चन्धाती टे 

मिश्र ओ अविरति गुणस्थान मे २ अनन्तान वनि चेक 
ड ओर २ थण धिक्‌ इन ७ विना १२ प्रकृति बन्थाती ह. 

देशविरति ाणस्थान म-अप्रत्याख्यानीं चाकडी विनाट प्र 
कृति बन्धत दे. | _ 

परमत ओर अप्रमत रणम्थान मे--\ केवन्ट ्ाना- 
व्रणीयः १ केवट ददीनावरणीय. ओर्‌ दो निद्रा, यह ° प्रकनि व- 
न्पती हे. , ५०, 

अपु करण रुणस्थान के ठम भाग म न्यगा मृध्म 
म्पराय युणम्थानतक्- १ केवन्ट न्ानादग्णीय अ २ दन्द 
नावरणीय २ प्रति चन्धानी ह. 

आगेके गुगन्धानों मं मदं वानिकत पङ्ति उन नरी 
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५८ अटाय देलघातिककमं प्रकृति वधयः 


ओर अन्तराय 


सूतम संपगयके आदि मागमे मोहनीय विना तीनोंका्मं व॑पति ईं 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
सूष्म सम्पराय मे-पुरुपवेद ओर संज्वरके. चौक विना १६ प्रकृत | 
| 
| 


९१० ९4 भक्ते सोपान-श्री गणस्यान रोहण अरीन द्रारी ॐ 





५७, सत्तरवा देराधातिक कमं बंध ग्र 
देशघरतिक " कर्मः-ज्ञानावरणीय, दनावरणीय, मह्न 
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मिथ्यात्से अनीयथे बादरं ग्रणस्थानतक चारो क्म वन्धाते ई । 


स्म सम्परायके अन्तिम भागसं उपर देरघातिक कर्मका वध नह | 





देश घातक कमि २५ प्रकृतिज्ञानावरणीय कै ५, दशन्‌ | 
रणीयकी २, हास्य पटक, ३ वेदनीय, » सेज्वलकी चौक, ओर 
अन्तराय की ५, यों स्मे से मिथ्या गरूणस्थानमें स^ दी 
कृति का बन्ध हता है | 
सास्वादन गणस्थान में नपसक वेदः विना २५ बन्धाती हे 
भिश्चसे प्रमत गूणस्थानतक सखीवेद षिना २२ प्रकृति वाधाती ६ ५ 
जप्रमत ओर अपु करणमे-शोक अरति विनारश््रकृति वधात | 


वन्धाती दै. 
ओर सक्षम सम्परायके अन्तमं श्र्दी का क्षय होनेसे आं 
गे वन्ध नरीं होता है. 
५९ उन्नीसना-अधघातिक कर्म॑वंध बर. 
अथातिक करम ४ है. १ वेदनीय, २ आर्य, ३ नाम आ 
र₹ ४ गोत्र, इनसे. 
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द्वितीय ॥ 
ह द्वितीय सूल कान्ड-मयम खन्ड पूत द्राग रोहण श्र ४९९ 





-------------------- 


मिष्या गुणस्थान से अप्रमत युणस्यानतक वीच का मि- 
भर ुगस्थान छोड कर वाकीके द्ुणस्थानेमिं बरोही कम वधते 
_ मित्र अपव करणः, से सूष्षम सम्परायतक आयुष्यषरिन ती. 
न कम्‌ वन्धते है. 

उपरान्त मसे सयोगी केवरी रणस्थान तक एक्‌ वेद- 
सीय क्म वन्धता रह 

आयोगी केवली गुगस्थान मे वनभ नही. 

अ ग (~ ^ + 
६०, उ।(सव अगातेक कमं +न्‌ बर. 

अघाति प्रहठति ७५ रोती ६२ वेदनीयकी. * आयु ग्यकी, 
९७ नाम्‌ कमः २ गौत्रकी, ये ७५ मिध्यात गुणस्यान मे आदार! 
क द्विकः ओर जिन नाम विना ७२ का वन्ध होना ह. 

सास्वादन मे ३ नरक भिक. * जाति चतुप्क. ! स्यावर्‌, १ । 
ध्मः १ सापारण. १ अपया. १ आताप ड चंम्यान, व ` 
टा सेषयण- इन १९ विना ५८ बान्पते । ॥ 
नि मिभ्रमे-४ आयप्यक्ः २ तिपचर्ठीक. ‹ वीच वार मंघयण 
| ४ बीचके चार संस्थान" ९ घ्म दिहययोगति. १ दोमागय, १ चः. . 
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' स्वर. १ अनादेः ओर ध्नी गो इन १९ रि ग ङी 

। च १ नाच गाच्रञ्न १९ दिना बाद क २९ 
फ वन्पदहातादहे. 

अरिगनि मे तीधङ्र > मः 

_ जायते म? तीधकङ्र नाम. जर २ गनिक्रा आद्रष्य यह ` 
: ३ वदन्‌ न श्न्दन्पे. | । 
` देशददेगतं अर प्रमन ङु वङ्‌ दपम्‌ नान्य 
¦ ₹ आर २ आदार. पह ६ज्ल्नेने ३६ दा दन 
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अन्मतक्-१ मन्दि. सद्मन, + 








८१२ धनै यक्ते सपान श्री गुणस्थान रोदण अदीदातद्रारी ॐ | 
विना. ३२ प्रकराति वान्पते हं 
अपू करणसे .स॒ष्म सम्पराय गगस्थानतक-१ यश्कीत, १ सत्ता 

पेदनीय, जोर १ ऊच मोत यह्‌ तिं प्रकाति बन्धाती दै 


उपद्ान्त मोदसे सयोमी केवटीतक-१ सातविदनीय बन्धाती ६ | 
अयोगी केवीके बन्ध नीं 
६९. इच्छासवा पृण्यन्मवध म 
पुण्य कर्म हैः-वेद्नीय, आयम्य, ३ नाम, ४ सर गोत्र. इनमेसे 
भिथ्यात गणस्थान से अप्रमत गणस्थानतक वीचका मिभ ण 
स्थान शोडक्र बाकी के ६ गुगस्थानों मे-चारो दी कर्माका "वन्ध 
होता दै 
मिश्र, अपुवै करण, अनिय बादर आर सूक्ष्म सम्पराय ई 
]₹, गणस्थानौ मे-जायुष्य विना तीन कर्मोका बन्ध हता दै 
उपशान्त मोह क्षीण मोह ओर सयोगी केवली म १ साता । 
वेदनीय का बन्धदहोता दै 
अयोगी केषटी के वन्ध नरी. 
९२, गार्वासिवा पण्य क्म प्राक्ते अधनः 
पुण्य प्रक्ाति ४२ होती हे. १ साता वेदनीय, ३ नरकृवना 
तीनां गति का आयुष्य, + १ मनुष्यगतिः १ मसुष्यासु्रवाः 
वगति. ° देवातुपर्व्व( ! पचेन्धिय जाति, ५ दारी > अगापागः | 
१ प्रथम संथयणः, » प्रथम संस्थान, ८ भव चतुष्क, १० त | 
दाका ९ अघर घ्र, ९ पराघात, ९ उन्वास, १ आतप, १ ठत | 
१ शुभ विदहायगाति, १ निर्माण, ए तीरयन्कर नाम ओररउव गतर. | 
तियच यगि होने ईह. इमचिये तिचायु पन्य पम्रहतिर्म [ट्या | 
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यह्‌ > इभे से 
मिध्यात्र गणस्थान मे-आहारंक दिक ओर तीथकर नाम्‌ 
पिना ३९ वन्धते च 
सास्वादनं रगस्थानमे-आताप चाम विनां ३८ प्रकृति बन्धते ह 
मिश्र गणस्थानमे-तीने आयुष्य उद्ोत नाम विना > बन्धते टै 
अविरतिम-मतष्यासू देवायु, ओर तीथकरन नाम्‌ यह ३ वदने सृ 
३५ चन्धते दँ 
दे विरति ओर प्रमत गुणस्थान मे-२ मरुष्यं चिक, ओं 
दाख दिकः ओर प्रथम संघयण इनं ६ विना >९ प्रकृति बन्धे 
अप्रमत गणस्थानमे-आदारक दिक वदने से ३२ प्रद्ाते वन्धते द 
अपू करण राणस्थानके ९ माग-उसमेसे पिरे ६ भागो म- 
देवाय विना २२ बन्धः आर पीले तीन भागो मे-उचा गाच्र. २ 
सातावेदनीय, ओर > यक्षःकीतिं नास यह्‌ तीनों प्रकृतिं बन्धत हं 
अनीयधे बादर ओर सूष्षम सम्पराय गुणस्थानीके-उपराक्त ती 
वो प्रङ्ति बन्धाती द 
उपरांत मोदसे सयोगी केवर तक-१ साता वेदनीय वन्धे टै 
अयोगी केवली गुणस्थान मेँ वन्ध नही 


६३ तेवांसवा पाप क्म बघ मर 
रोहे पाप कम है-उसमेसे 
। मिभ्याव ओर से स्वादन गुणम्धान आही कर्म बन्धते दै 
मिश्रसे भ्रमत ुणस्थानतक्‌ आयु जर्‌ गोत्र विनव्कम वंधतेहै. 
अप्रमतसे अनिये वादरतक वेदनीय विना ^ करम वधे. 
( सूष्म सम्पराय गुणस्थान मे मोहनीय विना * कर्मं वन्ध. 
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४१. प युक्ति संपिन श्री गुणस्यान रोहण अदीऽतद्रारी ऋ 


उपर के रुणस्थानो मँ पाप क्म का बन्ध नदी 
९४, चोवांसवा पाप क्मं प्रद्मते वध ब्र 


पाप कमक प्रृते <२ दातो द. ^ ज्ञानावरणीय का" ९ दशनाव | 
णीय. १ अप्तातावेदनीय, १६ चार चौक की कषाय, ६ हस्या | 


सअ राके हि 


दि, ३९६, १ मिथ्या मोह, १ नर काञयुष्य. २ न रकि 
२ तिय द्विक ४ जाति चतुष्क, वणे चतुष्क, ५ प्रथम संधय 
ण विन] < संवयण, ^ प्रथमं सण विना ^ संस्थान,- १० स्थावर 
दरक, ९ अशुभ विहायगति, ५ उपघात नाम ९ नीच गोत्र, ओर 
५ अन्तराय इन <रमेसे | 
मिथ्या गुगस्थान मे-८२ ह प्रकृात्तिका बन्ध है 
स(स्वादन खणस्थान मे-२ नरक त्रिक. * जाति चतुष्कः ° स्याव 
र चतुष्क. ९ छेवय संघयण ^ हंडक संस्थान. २ भिथ्याल मोहः 
` ओर \ नपुंस षेद, इन २५ विना ६७ प्रति बन्धते दै 
मिश्र ओर अविरति ग॒णस्थान मे- * अनन्तान वान्य 
क, ° संघयण, » संस्थान, २ तिथैच दविक, ३ थीणद्ी भिक, 
दौभौग्य, * दुःस्वर, * अनादेय, ! अश्म विहायगति, ! सवद, 
ओर \ नीच गोत्र. इन २३ विना ४४ वन्धे 
देशविरति श॒ गस्थानमे-अप्रत्यास्यनि चौकडी विना ४० वन्धते ट 
परमत गणस्थान म-पत्यास्यानी चौक विना ३६ प्रकृति बन्धाती 
अप्रमत गुणस्थाने- रोक, * अरति, * अस्थिर, ! अद्य 
भ \ अयदाःओर असाता वेदनीय इन द्रकृति विना ३० प्रकृति 
वन्धेती हे. तनो 
अधर करण शणस्थान के ९ भागोमि से-पदिले के दान | 
~____ ~ 
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ऽः दि्तीय काग्ड-प्रथम खण्ड मूल द्वार रोहण भभ ४१५ 
-भागोमि तो उपरोक्त २० कारी वन्ध होता है. वीसेसेल्गा ष्टे 
भागतक दो निद्रा विना २८ का बन्ध्‌ होता है. ओर अन्तिमिती 
नौ मागेमे-ध्वणे चतुष्कः ओर पराधात नाम, इन ५ प्रकृति विना 
२२ का चन्ध्‌ होता दै. 

अनियरी वादरकेभागोेसे पाहिले भाग म-श्ास्य, भ्रति, । 
९ मय्‌, ओर २ मत्सर, इन ५ विना १९ का बन्ध्‌, दुसरे भाग म | 
पुरुष वेद विना \< का वन्ध, तीसरे म संज्वल के क्रोध विना^७ 
का वन्ध, चौथे मे-संज्यल्के मान षिना ५६ का वन्ध्‌. पांचवे मेसं 
। उ्वल्की माया पिना“ का वन्ध. 

सष्म सम्पराय म ज्ञानावरणीय. ४ दद्ौनावरणीय, ओर 
५ अन्तराय इन ४ प्रकृति का वन्ध होता रै. 
उपशान्त मोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक्‌ पाप प्रकृतिका बन्ध्‌ 
नरी होता ह. । 

४ 

६५.पचीसवा-पराबतभान कमबन्य द्वार 

दुसरे के बन्धको ओर उदय को रोककर अपनारी प्रभाव 
दशप एेसे परावतेमान कमं ^ हैः--, दीनादरणीय- ९ वेदनीय 
„ मोहनीय, * आयुः * नाम ओर * गोच. 

मिथ्याखसे अप्रमत राणस्थान तकं छेदी कर्मोका वन्ध. 

अपव करण मेँ--दशनावरणीय ओर आयुष्य विना कमो 
का वन्प्‌ हतार. 
अनीयरी बादर मे-षेदनीः नाम॒ ओर गोत्र इन › कर्माका व॑ध 
होता रै. 
हष परावतमान अपरावर्ममान हक प्रायर्तमान अपरायेमान रद्‌ भृति ङे खरानेङे लिय देदीय जर क्न ४ 
पष्ट ~<, दा. 
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४१६ दमैः यृक्ति सोपान ्ी-यणस्ान रोहण अदीशतद्रारी श 
< चवण अर्वती ऋ 
सम संपराये सयोगी केवर्टतक-एक पदनायक्रारी वन्ध होता 

अयाभी केवडी यर्णस्थान मे परावतं मान का वन्य नहीं 


९ऽछन्वसिवा पप्वतमान कम प्रकति कर 


परावतमान कमक प्रकृति ९१ हैः- ५ निद्रा, २ वेदनी.२ ' 

मेद, ' कंस्य, ° रतिः * अरति, \ शोक, १६ वाँ चोद ङी 
(कषायः ४ अबचुष्य, ४ गति, ५ जाति, ३ शरी. ३ अमोपंग, ६ । 
|| संघयण, ६ संस्थानः ° अयुपरवी, २ विहायोगतति, °° त्रस दक 
।° रथावर दराका, ** उचोत्‌, , आताप्‌, यों सव ९" ¡| 
: [मध्यत युणस्थान मे-जाहारक दविक षिना ८९ का वन्ध 
सस्विदन युणस्धान मे-२ नरक भिक, » जापति चतक. ! 

स्थावर " सूऽम्‌, ^ अपया, ? साधारण, श्हंड सस्थान. ९ ठेव | 
2 अतप, अर श्नप्र॑सक वेद इन ५ विना ७० प्रकृ | 


नौ 
1 
2 
9 
~ -# 
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॥ 


मन्न युणस्वानर्म-र थीणद्रीधिक्‌, * अनन्तान बन्ध चौ 
वेद २ तिथचाद्विक, * मध्य कै चार संधयण. ५ मध्य 
के चारं सस्थनःष्यञ्यम विहायीगाति, १ दौम ग्य, १ दृस्वरः । 
नादेय, “ चारों आयु, १ भच गौव, इन २७ विना ४७का वन्ध | 
अविरत रुगस्थान भ-१ मतष्यायु, १ देवाय, दोनो, वदने से ५९ | । 
प्रकरति का बः 
देर विरति गुणस्थान मे- अप्रत्यास्यानी चौकः १ प्रथम्‌ | 
संघर्यण, ३ मसन्यात्रकः २ ओदारिक दिकः इन १० विना-२९ प्र | 
| 
| 


| 








कृतिका वन्ध पवि. ~ -. - - 
परमतं गुणस्थान म-प्र्यास्यानी वरणिय चौक विना “का वध 
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शुभ. १ अयश. ओर ९ असाता बेदनीय इन & विना रर्का वैध 
अपूर्वं करण मे-१ निद्रा ओर ९ प्रचल विना र७का वन्ध, 


श कीतिं ओर उव गोत्र इन्‌ < का वन्ध | 
स॒श्स सम्पराय म सञ्चर क चौक विना > का वन्ध. 
उपशान्त मोहसे सयोग कैवरखतक-१ सातवेदनीयक्रा वन्ध, 
अयोगी केवली कै परवतमान प्रकूति क! बन्ध नही. 


ऽसतावीसका-अपरकदमारः कसवन्घटार 





| 


अपरावर्वमान ५ करम-श्ज्ञानावरणीय. रदभनावरणी. ३ मोहनीय ` 


श्नम्‌ आर अतराय. 


मिथ्या गुणस्थान से अपूर्वं करण गुणन्थान तकन-पांचों , 


कमक वन्ध. 


अनियट बादर ओर सूम सम्पराय मे-पोहनीय ओर नाम 


उपरान्त मोदसे अयोगी केवर गुगत्यानतक-अपरावर्षमान . 


| विना > कर्म का वन्ध, 
| 
| 


| कर्मौका बन्ध नदं होता है 


१ 
| 
4 
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जस. १ कामण, ९ अयुर्‌ ख्व १ निमीण, ९ उपघात. ९ पराघात, 
१ वासोश्वासः १ तीर्धकर नामः आर ^ अन्तगय, 
0 =-= 





र दवितीय सूल कान्ड-भयम खन्ड मूल द्वारा रोदण ऋः = ४९७ - 


अप्रमत गुणस्थान मँ-१ शोक. १ अरति, १ अस्थिर, १अ ` 


अनियटि बादर मँ-तेज्वर्का चौक, १ सातावदेनीय. १ य | 





अठाीसवा अपरावतमानकप्रतिवधग ` 


परावतम्‌ ब्रक्मत २९ हः“ ज्ञानावरणीय, ° ददोनावर्‌- , 
णाव, ९ भिथ्वात मोहनीय, १ भय, ९ मत्सर, ९ वर्णं चतप्क, १ ते- 


"५ ज्ेष्करै.॥ _ 1 


` मिभ्यात् गुणस्थानमें-जिन नाम विना २८ का वन्ध. 
सास्वादन ओर मिश्च मिथ्याठ मोहनयि त्रिना-र्ज्कार्वध | 
अपिरातिते अपुत्र कएण तक-जिन नाम सहित २८ का बन्ध 
अनियद्धि बादर ओर यृक्ष्म सम्पगयमे- त्नानावरणीय, ष्ट 
नावरणीय, ओर ५ अन्तराय. यँ १४ प्रकृतिका बन्ध 
उपशान्त मोह से अयोगी केवरीतक भपरावरतमानका बन्ध नहीं 


६९ उुनतासवा-भयस्कार कम बन्ध दह्र 
उपशांत मोह गुणस्थान से पडता हृवा-एक वेदनीय का बन्धक 
र सूक्म सम्पराय मेँ ठ कर्मक वन्ध केरे सो प्रथम मूयस्कार वन्ध 
सक्षम सम्पराय मेँ ठ कर्मोका बन्ध कर, अनि्यटि बादर सात 
कर्मोका वन्ध केरेसो दुसरा भ्रयस्कार. 
अप्रमत गुणस्थाने सात कर्माका वन्ध कर प्रमतादि गण 
स्थान मे आह कर्मा का बन्ध करे सो तीसरा भूयस्कार 


७०, तीसवा-भयस्कार कमं प्रक्रति 


वन्य द्वार, 

सामान्यपने-कम प्रकृति के बन्ध स्थान २९ होते ह-! का 
१७का, १्८का, १९कृ, र्का, शका २२ का, २६ क 
५२ का, ५९ का, ५५ का, ५६ का ५७ का, ५८ का, ५९ का 
६० का, ६१ का, ६२ का, ६९ का. ६५ का, ६६ का. ६७ का, ६८ 
का, ६९ का, ७० का, ०\ का, ७२ का, ७३ का ओर ७४ का, इन 
२९ स्थानौ म से भ्रयस्कार वन्ध के २< स्थानक है 

मूयस्कारादि चारों बन्धकी कर्म भकृषिके खलासेके सिये देखीये अयं काका 

पुए२०८बा. छ 


& _____-_-------------------------------~ 
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५९ का वन्ध करे सो चउदवा भ्रूयस्कार चन्ध, १५ देशविरति य॒ण- 


~ ल्ल 


९. द्वितीय मूर २(ठ-पथम न्ड मूल दारा रोहण श्वः ४१९ 


१ उप्चान्त मोह मे-९ वेदनीका वन्ध कर, सुक्ष्म सम्परायम- 
५ ज्ञानावरणीय, ददीनादरणीकी *, अन्तराय की ५, उंच गोत्र, य 
शकत ९, यो १७ प्रकृतिका साता वेदनीय के साथ प्रथम समयमे 

वन्ध करवी वक्त प्रथम भूयस्कार वन्ध. 

वहां से पडता अनियट बादर गुणस्थानमे-सज्वर के खेम 
युक्त १८ प्रति का वन्ध करे सो दुसरा भ्रयस्कार बवन्ध. ३ इसीमें 
संज्वलकी मायाके साथ १९का[ वन्ध करसो तीस मूयस्कार वंध, 
९ इती मे संज्वखके मान के साथ २० का बन्ध्‌ केसो चौथा भ- 
यस्कार उन्ध, इसीमे संज्वलके कोभके साथ २१ का वन्ध क्रेसो 
पांचवा भूयस्कार वन्ध, & इसी पुरूष वेदके साथ र्र्का वन्प्‌ 
क्रे स] छठा मूयस्कार वन्धः ७ अपूवं करण के सातवे भागमें हा 
स्य, रति, भय, ओर मत्सर, इन चारों का वन्ध करे सा सातवा अ 
यस्कार वन्ध. < अपूर्वं करण के च्छे भाग मेन्देवामायोग २८ प्र 


छृति का वन्य केसो ५३ का आग्वा भपस्करार्‌ वन्ध. ९ ती्धकर ' 


नामका वन्ध करे सो ५* का नववा भूयस्कार वन्ध, १० इसमे से- 
आहारक दिक बन्ध करे सो उपरोक्त «३ दान मिलने से प्न्का 


। ददवा भूयस्कार वन्ध, ११ इसमे जिननाम का वन्ध क्रे सो ५९ 


का इग्यारा भ्रयस्कार बन्धः १२ अपरे करण के प्रथम भागे 
तीर्थकर नाम घटाकर. निद्रा ओर प्रचल का वन्ध केरेसो ५ऽका 
वारव। भयस्कर चन्प, १३ इस भ-तीथकर नाम अधिक करनेसे ५८ 
का तेखा भ्रयस्कार्‌ वन्ध. १४ अप्रमत गणस्थान मे-देवायु सरित 


स 
~ देव भायोग्य बन्ध की भङाति २८ दै. परन्त यञ कीर्ती नाम उपर कट्‌ 
देने के सदसे यदा 


=-= ~ 
~~ 
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४२० कैर युक्ते नोपान श्री गुणस्यान रोहण अर्दीरत द्वारी = | 
स्थान मं दैवा प्रायोगकी २८ प्रकृति का वन्ध करत“ त्ञानावरणी 
यकी, ^ ददोना्धरणीयकी,  वेर्दनीयकी १७ मोहनीयकी, र्थ्ना | 
मकीं' १ गोत्रकी, ओर ^ अन्तराय की यो >” प्रकरातैका वन्य क | 
रेस पन्द्सा भूयस्कार वन्ध. १६ ततिथ॑कर नाम सहित ध्भ्का वप | 
करे सो सोवा. श्रयस्कार बन्ध. १७ अविरति गुणस्थान भ अयु 
अवन्ध वक्तं मे देव प्रायाग्य नामकी २८ प्रकतिका वन्ध करते 
त्नानावरणीयः की ° दङानावरणीयकीः १ वेदनीयकी, १० मोहनाय | 
का, २८ नामकीं १ गोत्र कीः आर ^ अतरायकी यों २३कावन्प्‌ | 
क्रे सो सता भरूयस्कार वन्ध, °< देवाञ सहित ६५ का वन्ध क | 
रे सो अगखा सयस्कार वन्ध. २२ तीथकर नाम सहित ०५ का 
वन्ध्‌ करे सो उन्नीसवा भूयस्कार बन्ध. २० अविरति मे-देवता शवे 
उनके सुप्य प्रायोग्य ३० प्रकृति का बन्ध्‌ करते ९९ काव्वन्धह | 
वे सो वीसवा मूयस्कार बन्ध्‌. २१ मिथ्या गणस्थान मे. ज्ञाना 
वरणीय, ° दरोनावरणीयः * वेदनीय, २२ मोहनीय, * आयुष्य 
२३ नामकीः \ गोत्रकी' ओर ५ अन्तराय की यों 2 प्रकातं का 
वन्ध करे सो इरकीसवा भूयस्कार वन्ध. २२ इसमें नामकं 2“ प्रह 
ति करने से भौर आयुष्यकी ^ क्रमी करनेसे ्८का वन्ध हवि 
सो तेवीसवा भरूयस्कार वन्ध, २४-यही नाम कमं की २९ प्रकरा ₹ 
साथ. का बन्ध वेसो चोवीसवा भूयस्कार बन्धः २५ येदी आधु 
रहित ओर नाम की २८ प्रकाति साथ ५९ का चन््‌ करं सा पर्वा 
सवा भयस्कार व॑ध. २९ येही २९ नामक प्रकृति साथ वंध कसा 
का छव्वीसवा श्रयस्कार वेध २० येही आयुष्य सहित १३ का वप 
करे सो सत्तावीसवा भूयस्कार बंध ओर २८ येही नामकी ३० प्रकृति | | 
का वंध करते-५ ज्ञानावरणीयः ९ दश्चनावरणीयः १ वेदनीय ` | 
व 
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याानागृाकाकवककनयाकयमठकन्कन्यक ककः = "जादो ज चक @ क ग न 9 जमन 


= द्वितीय मूर कान्ड-मयम खन्ड गर द्वारा रोहग श ४२१ 


टनीय.श्मायुष्य. ३० नामकी- * गोत्रकी- ओर “अतरायकी यों ॐ 
का वंभ क्रे सो अगीसवा भूयस्कार वंष+ 
€ १, 

७९. इकतास्वा अल्पतर न्य वय हर 

प्रथनफे गुगस्थानों मे आयु क्मे का वन्ध क्रतेसात कस! 
का वन्प्‌ क्रे सो प्रथम असतर वन्य. 

सात क्सोका वन्ध कर दद्व युमस्थानक्े प्रथम समयमो 
हनीय विना छे कमका बन्ध्‌ करे सो दुसरा अखतर वन्ध. 

ओर ठे कर्मक वन्ध फिये वाद्‌ आगे उपशान्त मोह श्षी- 
ण्‌ मोदादि युणस्थान मं एक वेदनीय क वन्धयकरसो तीसगअ 
सतर बन्ध्‌. 
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-वत्तीसवा-अट्यतर कर्म प्रकृति बन्धहार्‌ | 


जो उपर थयस्कार चन्थ्‌ के २८ स्थान कट्‌ हं, उन्दीका उ- 
टट पटने से अथात्‌-प्देट २८ वा. फिर २७ वा. फिर र्वा. यो 
आगरम उल्यद्र्‌ पदनासो अखतर्‌ वन्ध कै २८ स्थान जानना. 

=$ (र, अवरि (न थ्‌ £ श 
७, तताखबा त क्सम कव द्र. 
प्रथम राणस्थानोमे आये कमाल उन्ध पयि वाद आगके 


 गणस्थान मे सात कमक वन्ध कर्‌ उम वक्त प्रथम नम्ये नौ 


, री खरूप म स्मायम वनान्ह उमे अवन्थिन इन्ध कट हं 


असपतर चन्थ्‌ जानना. आर प्रचा उन्ध्‌ सितेन कालनक वम. 





~+ य = दयर्डार उन्दम्यान दर रन्ङ् धहागयान = सन्द स्टेट 





(8 
४२२ द्र युक्ति सपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीगतद्रारी श्र 


धनच तीसवा-अवस्थितकस प्रद्ठतिवधग्र 
बन्ध के २९ ही स्थानों जिन २ प्रकरातियों के वन्ध कले 
का स्वरूप भयस्कार बन्धमे कहा है. यो प्रकरातियों वन्प किये वा- | 
द्‌ उतनीदी उसी स्वरूपम कायम रहे. उसे अदस्थिति वन्ध समघ्नन। , 
५५, पतासवा अव्यक्त भसं बय बर्‌ | 
अव्यक्त बन्धस्य कम॑। से अवन्य-निर्म॒क्त हो फिर वन्य | 
रे उसे कहत दै, सो किसी भ य॒ग्स्थान यें नदीं पाता दै, क्य | 
फि सवे केम्‌।से निक्त स्याग। कैयट; यु गस्यान फे वाद £ 
है, ओर सीधा मोक्ष भं चरे जाते है. परन्तु पडवाई नर्दीज &त | 
है. इट्य यह बन्ध नही पाठा दै. एसारी अव्यक्त कम प्र | 
कै सम्बन्य मे भी जानना | 
७६ हदुततासवा-सखनश्च चय कयत्रकषतबन्य ह्वर 
१ भिभ्यासलर गुणसयान मेँ ज्ञानावरणीय फी < दरानावरणा 
यी ९ वेदनीयकीर, मोहनीयकी २६ आयुष्यकी ९ नामके 
६४, गोत्र की २ ओर अन्तराय की ५ यों सव ११७ प्रकृति का 
वन्ध होता द 
२ सास्रादन शगस्थान मैज्ञानावरणीयकी ५, ददीनावरण। 
यक ९, वेदनीय्क २ मोहनीयकी २४, आयुष्यकी २, नमिर्क | 
५१ गोत्रकी २, ओर अतरायकी ५, योसव ४०४द्तिवन्धातीट | 
३ मिश्र गणस्थान मे-ज्ञानावरणीयकी ५ ददानाः | 
णौयकी & वेदनीयकी २ मोहनीय क १९ नामरकी ३६ | 
स 


न्न च 


| 














# 





' भाग मे ज्नादर्णीय ङी “. दञनाउन्यीय की २. उर्मि ? 
' मोदनीयरी “~ नामकी ५- नाचकी ९. जन अनगयकी ^, योन- 
९ 
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९, द्वितीय मूर क("ड-दुसरा खन्ड कर्मं दवारा रोरण ऋः ` र्‌ 


गोश ९, ओर जंतराय की ५, यों सव ७९ प्रकृति, बन्पाती रै. 

९ अभिरत सम्यग दृष्टे गगस्थानमेज्ञानावाणीयकी ५, द्‌- 
शनाषरणीय द & वेदनीय २ मोहनीयकी १९ आयुष्यकीः 
९, नामक ३७. गौत्र ङ १. र अतरायङ्ध °, सं सव ७५७ प्र- 
छते दृतं † 

“ देरापेशति श नस्थान से-्ानावस्मीयद्ी °, द््दनवरण- 
यदम ६ बेदनीयद्मे २, मे हरनध्वकीं °“; आय्य की ९, नामर्क 
२२ २.9 १. मर अनव ५, यो सद ६७ पकर ति दधाती! 

६ प्रमत <पतं एगस्थान सज्नानादरणीवय ॐ २. दर्खनावर 
णच्‌ की ६. बेदन्येय इने २ मोहनीय १९. अयुग्य (१, नाम 
यमे २२, गोत्र ॐ १ ०५२ तराय ५. ये।सवदद्रकरति वधात्‌. 

















|) 

। 
~~ 

2 ^ । 
(९ | 

~+-4 
~) ॥| 
~~ 
५७ 


*॥ 


1 


~ 


~~~ 


उत्रसत संयति रा -स्पारद-तानावरणीय की“. दरखना- , 


दरमीय की ° वेदनीयदी १, मोहनाय ९. आयुभ्य दी १, नार 
प ३९१. सात्र ₹ उर्‌ अन्तराये ° ये सद “र्ति 
वार्ता &. 


< अपव क्रण गगस्थान के सात भागों २ र-पाह्य भा- - 


गं ज्ञानावरणीय की “ ददानाव्रणीय की ० वेदनिङी १. 
यद ९ नामक ३१. गेत्रकी १, ओर्‌ अतगयरईा “ ये मव 
५८ प्राति वन्धाती ह. ओर दृसरे माग मे लगाकर छट भाग नक 
मोहत्पेयदगे २ प्रात क्म हानस “> प्रद्धाति कन्धानी ह. जामा 
तवे भाग मे नामी ३० विना >> उन्धानी ह. 

९ आनयद्धा बादर रुणन्धान क पाड गागामे न-गटिनय 


१ 











अ ~= 





४४ कै मुक्ति सपिन श्री गुगस्यान रोहण अदीरतदारी 
व २२ प्रकृति बन्धातीं ्ैः आगे प्रत्येक भाग र्मे एकेक मोहनीय 
की प्रकृति कमी दानेसे-दसरे भागमें >! तसे ८, चौथे म १९ । 
जर पांचवे म-१८ प्रकृति वंधाती है 

१० सृध्म सम्पराय गुणस्थान मे-न्नानावरणीयकी ५, दद 
नावरणीय की ९, वेदनीय कीं १ नामकी, ₹ गोत्रकी ९ अदर 
न्तराय की ^यों * प्रकृति वन्धातीदरै. 

११-१३ उपरान्त मोह क्षीण मोह ओर सयोमी केवटी फ 
एक सातबेदनीय का बन्धं होता दै. 

१ ५ अयोगी केवरी के किसीकाभी वन्ध नदी होता दै. 

५७, सतीसवा-कमवन्य श्युच्छद द्वार 

मिथ्यातर यणस्थानसे अप्रमत गुणस्थान तक मिश्र यणस्था 
न छोड वाकी ^ गुणस्थानोमे कम॑ बन्धका यच्छेद नरह अं च 
कमं बन्धाते हैँ 

मिश्र. अपु करण. ओर अनियदी बादर ग॒णस्थानों म आ 
र बन्ध व्युद्‌. 

सूक्ष्म सम्पराय य॒णस्थान में आयुष्य ओर मोहनीय कर्म 
वध व्युच्छेद 

उप्त मोहः क्षीण मोह ओर सयोगी केवट इन ३ युण 
स्थानों मे एक वेदनीय कर्म विना सातो कमं बन्धन का भ्युच्छद 
होता दे 

ओर अयोगी केवली गणस्थानमे सर्वं कम बंधका व्यद रट 

८ अटतीसगा कमप्रकरतिव धव्युच्छदगर 

सव वधी १२: प्रकृति है. उसमेसेः- 
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=) 
$ द्वितीय यूल काण्ड-दूमरा खण्डकर्मं॑द्रारा रोहण ऋ २९५ 
९ मिध्यात गुणस्थानभे-नाम कमंकी २ प्रति का वष ब्युच्छेद 
होता दै. 
२ साखादन यणस्थानमे-मोहनीय की २ आयुष्युकी *, 
ञओर नामी ८ यों सव ९ प्रङातिका वंध व्युच्छेद होता हे 
३ मिश्र गुणस्थान भँ-ददानावरणीयकी >, मोदनीयकी ७ 
अवुप्यफी ५ नामक >* ओर गोवकी \ ये सव “का वन्ध 
व्यच्छेद्‌ दता दै 
« अविरति सम्यगद्टटि य॒ गस्यनेभ-दशन।वरगीयक > .म।हनीयकी 
3, आयुन्य क २. नासकगं >“ अपर गतव *य( स्व «> का 
व॑ध स्युच्छद होता है. 
५ देशविरति युणस्थान मे-दद्यानादरणीय की >, मोहनीय- 
ने °, सायष्य की \ नाम्‌ क >. आर. गात्रः की", ये मव: 
का व॑ध व्युच्छद होता द 
€ प्रमत गागस्थान म द्नावरणीयकी. > मोहनीयकी ›°, | 
आयप्यकी °. नामक ^ ओर गजी › यो मव “७ करा वन्ध 
` व्युच्छेद हाता दै. । 
७ अप्रमत रुगस्थान मे-दडानावरणीय >. वदनीय ९.मोट्‌- 
सीय-९७, आयम्य के >. नामने = आर यातर्‌ १.यां मव" 
क्न वंध व्य॒च्छद्‌ दतां 
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ददीनादर्णीय की की > ः. ेदन।यङी १. मादर्नायर्क। {७ आचृप्यकी 
£. नामक ` जर्‌ गवि {यानव ~- कमा उन्प्‌ न्यच 
दाता ह. टूनर्‌ भाम २ खट मागनङ्‌ -दगनादन्णीयकी ~ ददर्नीय 
` का ९. माहनीय उ १5. वायन < नामक उ: ङ गाद, 
स 








(२ श 





ऋ 
=/ 


८२ {4 माक्तं सोपान-श्री गणस्यान रोहण अरहीगत दारी > 


१, य्‌ा[-सन «` क वन्प्‌ व्युच्छ्द दता हे. अर सातवे भाग मनाम 
की ३० प्रकृति का वंध घटने से ९० का वन्ध व्यच्छेद होताद 

९ अनियद्टि बादर शणस्थानके पांच भगो मसे पटिमा 
ग मे-ददौनावरणीय की ^ वेदणीयदी ९ मोहनीयकी रश्यायुष्य 
की णनाददभे०, ओर गौच्रकीध्यो सव ९८ प्रद्टहका वध यष | 
होता है अगि चर मागो मे मोहनीय दी एकक वदि सदसा | 
गभ ९९, तीर वें १०० चये मेँ १०१ ओर्‌ पांचवे १०२ प्रतर(पका 
वप ब्युच्छेद चता 

` १० सूष्यं सस्पराय्‌ म-दश्चनावरणयदण्‌ ५ दद।य२१म्‌। 

हनीयकी २ अायुष्क॑ी » नामकी ८ ओर गौत्रकी ५ सव | 
१०३ का व॑ प्युष्डेद होता टै | 

११-५३ उषएदान्त सोह क्षीण मोह, ओर सयोगी कवरी, इ 
न > गणस्थनमे ब्गानादसमय कीं ८ दरेनवरणीय की ^) दः 
दनीय ३ ९ मोहनो 2, आयुष्य दग ८“ नरमका = जार 
गोत्रकी सयौसब ९°स्का बं व्युच्डेद्‌ होता, जर अयोगी कैव 
गणरथान मे १२० प्रकृति काह वन्ध प्युच्छ्द हता 

इति कम बध नामक दवितीय प्रकरण 
समाम. 


तृतीय प्रकरण-कमोदय दार. 
कर्म[दयपः-३४ दाररोके नाम. 


= € ध 
१ सचय कर्मोदयदार, २ ज्ञानाबरणीयोयेदयार, ३ दशना 

वरण योदयद्धारः ° वेदनीयोदयद्वारः.५ मोहनीयोदयद्वारः ९ आध | 
६,____ न 














= 





| 





कः द्वितीय काग्ड-दु्रा खण्ड क्थ द्वारा रहण २७ 


दयद्धार, ७ नमोदयद्बार. < गोत्रदयदार, ९ अन्तरायोदयद्वार. १० 
ध्रवकम।दयदर. ११ ध्रवकभप्ररृतियोदयद्रार १२ अघ्रवकम(दयद्र 
२, ९३ अधरवकमं प्रकतियोदयद्वारः १४ पन्यकमोदयद्वार, १५ पु- 
ण्य कव प्रकतियदयद्बार. १६ पाप कम्‌।दयद्वुर. १७ पापकम प्र 
कृतियोरयद्वारः १८ कित्र रिपाक कय।दयद्धारः १९ केत्रविपाककम- 

तेयो रयद्रः२, २० भव विरककपादयद्वारः २९ भवविपाक कम 





५ 
~ [^ 
भ जव 


ज ववद कम्‌ाद वह र. २- ज।व विपाकरक्‌ 


| 
| स॑ प्रक नैयेःउयद्र र २४ पुट ख विपाक कपरोदयद्वार्‌, २८ पटू वि- 
€ [+ 


॥ 


| पाक सन्‌ प्रतेयादयद्रःर =£ सवयानक कम।दयद्वर. = सव 


। घातिक्‌ क प्रकु तेयोदय २. = देलवापिक्‌ कपे दवार २९ दे- 
| शघातिक कम प्रङःदयदियद्र(र. -° अवातङ् कर्मादयद्धार, ३? 
अघातिक कप प्रुतिरोदयद्रार. >= समुचय कम प्रकृतिय(दयद्रा 
र. >> कर्मेदय ग्वुच्छेदद्वार सर ° ४ कमप्रङ्तियोदय प्य॒च्छदद्रार 


७९. प थ्‌ -सञ्चचय कयदय ब्र. 

भिग्यात युगस्थान से स्गाङ्र सष्म' मम्पगय॒ गणम्धान 

तक येही कमक उदय पाता 

\ उप्यान्त मट्‌ अर क्ण मोह गुगम्यानमं मोहनाय विना 

' छक्का उदय पात. अर सयोग कवर्ट. अयोगी कवन इन 

` दोन। गगस्यान।म-१चदनाय्‌- २ जचृष्य. ३ नाम. अग्ण्म्‌।च्‌ उन 

, चाग कमा उदय पातां 

¦ ८०. इसर[-सनवरणय[दय बः 


:- क्यार पाष्टरी चित्ता उदय म्व्य पगटङत्ततद्माय ॥ 










{५ 
ह. 
क्ष रट टार रन्न र [नप ञ्यराद्जानर्१्थया षट दरद 

















१ 
४२८ मुक्ति गोपान श्री गुणस्थान रोदण अद्रीशते दारी 
मिध्यात् शणस्थान से क्षीणमोह्‌ गणस्थान तकर ज्ञानावरणी . 

य क पाचों प्रकतं का उदय पाता है. उपर ज्ञानावरणीय का इ | 
दय नहीं 
। [भ्‌ £ 

< तीसरा दरनावरणीयोदय गर. ! 
भिभ्या ग॒णस्थानसे प्रमत गुणस्थान तक दीनावरणीकी | 

९ ही प्रकति का उदय पापे 
( 


विप 


अप्रमत से क्षीण मोह के पिरे भाग तक थीणद्वी त्रिक | 
विना £ प्रकुतिका उदय पवि 
क्षीण मोह क अन्तिम माग मेंनिद्रा दिक विना ४ प्रकत | 
| का उदय पावे 

| उपरे गुणस्थानो मे-दशैनावरणीय का उदय नदीं पाता दै 


, चौथा वेदनीयादय दार. । 
अनेक ओवो की अपेक्षा कर प्रथम मध्यात युणस्थानसे अ 


न्तिम जयोगी केवली शणस्थान तकं वेदनीय की दोनों प्रकतिका 
उदय पाताहै.+ 
१4 क 

<3, पाचवा मोहनीय उदय हार 
मिथ्याल य॒णस्थान मै-भिश्र मोह ओर सम्यक्व मीं > 
विना २६ प्रकृतिका उदय द 
सास्रादन स्थान मे-मिथ्यात्र मोह विना २५ प्रकत 
का उदय पाता दै | 
+ क्योकि एक जीव एक समय मं दोनो वेदनीय मेकी एकदीं वेदनी वेद्‌ ,शक्त।६ 
> क्ययक्ष-मिश्रमोहनीका उद्य मिश्ररुणस्थान मेँ पाता है, ओर तम्यक्त 
मोहनयि का उदय अविरति मे पाता हं / 


1 


~~ ---------- ----- 





=== 
§ = 
कः द्वितीय काण्ड-दुसरा खण्ड कप द्रारा रोहण ४२९ 


~ भिश्र जर अविरति रणस्थान मे- अनन्तान बनि वौ 
ङ्‌, १ मिध्यातर मोह ओर १ सम्यक्छ मोहः इन £ प्रकते धना 
१९ का उदय 

देशविरति रणस्थान मेँ-अप्रत्याख्यानावरगीय चौक विना 
१५ का उद्य 

प्रपत ओर अप्रमत रुणस्थान में- प्रत्याख्यानावरणीय 
चौक विना ११ का उदय. 

अपूर्वं करण गुणस्यान गे-% सम्यक्त मोहविना १० प्रकृ 
तिक! उदय ८ 

अनियद्री बादर युणस्थान म-दोस्य परक विना प्रकृति 
क्‌ उदय 

सूषम संपराय रुणस्थानमे-१ संज्वटके लोभका उदय 

उपरके यणस्थानेमि-मोदनीय कमक उदय नीं पाता दै. 

ढा आयुल्य कसाद्य द्वार्‌ 

मिध्यात्से अयपिरति गुणस्थानतक-वारोगतिक आदृप्य का उदय. 
देया विरति गणस्थानमे-मतुप्य ओर तियच इन दोनों आयुप्य का 
उदय. 
प्रमतसे अयोगी फेवटी युणस्थानतक-१ सरुप्यायु का उदय. 


८५, सातवा-नामकमादय गग. 


स ~~ ~ 
न= = ~ 


„~ ~ ----------------------- 
~ --~--ˆ ~~~ 








नाम क्मकी ९३ प्रदाने म वन्य की माकि उदवक्ी4( ` 
` ६्रद्ाति क उदय हतार 
14. ददम मान युर व क ~ 


१५ 





' ६ पाना {८91 4 4-1 ह 
"क 





----------------------------------- ~ 
------------------~- 





॥ 
| 








४३० दर मुक्ति सोपान श्री-र्णस्यान रहण अर्दीशतद्रारी ऋ 





[* काके 


मिध्यातगणस्थानभं -जदारकनधिक, ओर श्ती्थकर नाम चिना ६४ 


प्रूतिका उदय पाता है. 

सास्वादन शणस्थानमे-३ सूषष्मत्रिक, १ आताप नाम, १ नातु 
पूर्य विना ५स्प्रकृति का उदय. 

भ्रिमयणस्थानभे-थ्नाति चतुष्कः १ स्थावरनाम, ३ असुपर््थी विना 








म 





[¢ [2 2 


५१ का उदय. 

अधिराति सम्यगर्थभि-ध्वारो गतिकी अनुपूर्वीं अधिक दोनेसे५५ 

प्रति का उदय. | 
देशविर्यपमे-? भतष्यानुपर्व्वी, * तिंयचातुपूर्वी, २ वे्रिय 

द्विक, २ देविक, २ नरकद्विक, १ दौर्माग्य, १ अनदिय, ५अय- 











क्योफ़ै » आदारक द्विक उदय तो चउदय पूर्व धारी मार्मके होताटै ओर 
तीर्थकर रामोदय साथे गुणस्थान शं चौद तक होता 
२ द्रृश्मादि चारोक्रा उदय तो निथय तै मिध्यारीके होता है, ओर नरका- 
नुपर््ीकरा उदय वक्र गाति कर्‌ नरक मे जाने वाटेके पाता र ओर ओपशामिक सम्य 
त्वघका वमनं कते नरक भ न्ध जाता दहै. फक्त मिध्यात्के उदये जाता 
मास्वादन वर्षी मनुष्य ओौर्‌ तिधच जिर क्त वक्रगतिं कर नरक मे जाता दै उसव- 
क्त मद्य्य भ्व्ेतो मड्प्यक्रा आर तिखंच देवेतो निर्यचायु का उदय वर्तता. फिर 
मस्यक्तका यमन केरे बाद नर्कान्पर््र का उदय दोता रै. ओर फिर नरकायुका उ 
दय द्योता. ठनच्ियि निध्यान्दी नैकर दी नरक मं जाता. फिर नरकर्मं पर्याप्ताद् 
वाद उपन्नाम मम्यक्लःकी मापि नेती दे. फिर उपे वरमन करे तव मास्ादन गणस्था- 
न पाना द, ग ठी वक्त नस्वायु का उदय पाता. भायिकर सम्यक्ीतो श्रेः । 
| 
। 
। 


¦ गिक्र गजाङी तरट्‌ मम्यग्त माध्ति नरक मं जाना द. आर मास्रादन आप्ामक 


क्षयोप्ापिक मम्यक्त्यका वमन कर नरक मेँ जाना द. दम्य ठनक्रा भी अनुद्य 
यष्टा जायु वन्य न्दी सो अनुपूर्थक्रा उदय न्दी पाता 

टं आयु दन्य ह्यनेन चाग अनुपुष्रीकाडउटरय पाना कि 

८ श्रावक फक्त देवगतिमे द्य जाति ट. दमयिये यद्रा दोनो अनुपूर्व्वकि उदय नरध्. \ 

श 





~~~ ~~~" -- ~~~ -~-~-----~ ~~~ ~~~ 





(न जल लाक 
| ॐ; प्ितीय मूल क(डका-दुसरा खन्ड कर्म द्वारा रोहण शः = ४३९ 
शः, इनं ९» विना ४९ का उदय. 
प्मतेथ-, तिथचगति ओर २ उद्योत नाम, यह २ तो घटना, 
ओर रभाहारक दिक वाने से ४९ का उदय होता है. 
| अप्रपतके-आहारक द्विफ विना २ प्रकृति का उदय. 
अपुर करण से उपद्चान्त मोहतक-अनिरम ३ संघयण वै- 
| ना ३९्ग्ङाति का उदय. 
। ीण मोह ओर सयोगी केवर म-१ बृएम नारव ओर २ 
| नारव संध॑यण विना ३७ रही. ओर १ तीथकर नाम आध्रक करने 
| दे = काज्य पतह 
ओर अयोगी केवरी यणस्थान मे- रइबसभिक, ३ उयग- 
| भक, १ मवुष्यगति, १ पचेन्दिय ङ जाति. ओर कितनेक जीवों 


= 


| कृ तथक्र नाम इन स्प्रश्तका उदय रहता ह्‌. 
| छजाठवा-गोत्रकसेदििय हार 
| 





=-+---~ 
~~~ ~ 





न 9 


मिभ्यात्व से देाविरति युणस्थानतक दोनों गोत्रका उदय पाताहै 





अ र 


ठ भव धारणी वक्रि शरीर न होनेमे वैक्रिय उदय बजी दै 

3 देवता ओर नरक मं यह गणस्थान नदीं पाने मे दोनो द्विक दजी दै 

< यहां पत्रे धर मनि होते दै. जितम आदरारक शशर पाता 

९ आलारक न्धि फोडने वाटे सायं उन्सुकता फ वस्य र अवस्य प्रमादी हो 
ते दै. इमच्ि यहां आहारक का उदय नदी लिया ३. पर्तु भमत साधृओ आदार 
क समुद्‌ यति किये बाद अप्रमत ग॒णस्थान मे नाते ६. इसलिये किकी आचार्यः यदा 
इसका उदय गिना रै 

९० इन तीनो सवयण बाट श्राणे पारम नदी कस ९ 

११. इन दोनों सययण बाला क्षपक श्रोाणे नदीं करता दे 








| 
| 
| 


| 
॥ 


~ -~ -------- ~~ 
[म 


॥ 








५३२ धैः मुक्ते सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी ऋ 


== 


ह 


प्रमतसे अयोगी केवली शणस्थानतक एक ऊच गोत्र कं 

ही उदय रहता रै. 
अर स 

८७, नववा-अन्तरयकर्मोदय गर 

मिध्यात्र से क्षीण मोह गुणस्थानतक पाचों अतरायका 
उदय. 

सयोगी केवठी ओर अयोगी केवरीके गुणस्थान मे अन्त 
राय कर्मं का उदय नहीं 


<<, दशवा-अव कमादय हार 


धरथोदयी ५ कर्मः-१ ज्ञानावरणीय २ दरदीनावरणीय, ३ मो 
हनाथे, ४ नाम, ओर ५ सन्तराय 
मिथयात गुणस्थान मे-पांचोश कर्मोका प्रुबोदय पाता दै 
सस्ादने क्षीणपोदएुणस्थानतक मोहनीय क्मविना चार्य कमा 
क्न उदय पवि 
सयोगी फेवटी गुणस्थानमें एक नाम कमं का ध्रवोदय पवि 
अयोगी केवट युणस्थानमं ध्रुबोदयतो नहीं फक्त नाम कर्म पातादै 


८९ दत्थारवा वकम प्रद्धतियोदय ह्वार 

` ्रुवोदयी २७ प्रकृतिः-ज्ञानावरणीयकी ५, दशनावरणीयक ४ | 

(८ निद्रा पिना) १ मिध्यात सोहनीय, » निमाण, ^ स्थिर "अ | 

स्थिः, १ अन्‌, ! अद्य, ४ वर्णं चतष्क, \ अयष्ट, * तजम | 
व्लमण, (यह्‌ °> नामकी) अर्‌ अतरायकी ५ या २५ | 

मिध्यात गणस्यान म २७ दी प्रक्रातिकां उदय पावे 


ङ धप अनुवाद द्रागकि खटानिके स्यि अपर काटक्रा 2१५ वा ष ्र्ययि 





। 
1 
च 
॥ 
॥ 








न -््व्न== =-= 
हि 
स्ट द्वितीय मूल कान्ड-दुसरा सखन्ड कर्म टार रोहण र| ५३६ 


सासखादन से चीण मोह गुणस्थानतक-मिभ्यात मोह विना २ 
उदय 
सयोगी केवली गुणस्थानमे नाम कर्मक १२ प्रकृतिका उदय्‌ 
याभी केवङीके धरुषोदय नी. एक्त नामकीश्ङातिका उदय 
ही पातादे. 


दरवा अघुव कमादय दार 


अध्वोदयी६ कर्म-श्दशेनावरणीय, खेदनीय.रमोहनीयः्यायु 
ष्य्‌, प्नाप अष इया 
मिध्यातसे सूष्म सम्पराय गुणस्थानतक शटी कमोका उदय पाता 
उपशान्तमोदह ओर क्षीणमोदखणस्थानमे मोहनीय विना पाचों कमो 
के उदय पता ई 
सयोगी कवर ओर अयोगी केवटी गुणस्थान मे दडनाव्रणीय 
विना चार कर्मोका उदय 


तरवा अश्व कमव्रतियापद्य न्र्‌ 


अध्रवोदयी “^ प्रकृति-निद्र ^ वेदनीय २ मोहनीय २७ (मि- 
ध्यामोह्‌ विना) आयुष्य कौ ४, ओरं नामको ^“ (दमस १२ 
ध्रषोदयकी विन) यो सव ९५ प्रकृातमस 

मिध्यात् युगस्थार म-२ मोहनीय. २ आहारक दिकःश्तीथकर 
नाम इन विना ९० का उदय 

सासादनमे गगस्थानमे सृष्प. अपया साधारण, आताप. नर- 

क्ासुपुवीं इन ^ विना <^ का उयद्‌ं 
` मिश्र-रगस्थानम 2 अनन्तान बान्पि चाके. £ जाति चतुष्क 





५~- 


भ 
ह श 
२ 





0 
४३६ ९, युक्ते सोपान-श्री गुणस्थात्न रोदण अर्ढीरत द्रारी ऋ 


' भिध्यात्वसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक आगे क्मोका उदय पं । 
्षीणमोह शणस्थानम-मोहनीय विना सातो कर्मा का उदय पावे 
सयोगी. अयोगी केवली गुणस्थान मे वेदनीय, आयु, नाम, गेत्र 

इन ४ कर्मोका उदय पे. 
पापकं तिये 
९५, सतरवा पापकमं प्रकतियेव्यदार 
पाप कर्मो की र प्रतिय से, 
मिथ्यात युण्स्थान मे-८२ दी प्रकृति का उदय पाता द 
सास्वादन मेँ-४ स्थावर चतुष्क, १ मिथ्या मोहनीय इनं 
५ विना ७७ का उदय पाये 
मिश्र रुणस्थान मे-२ अनन्तान बनि चौक, ३ विकेन्दि 
` धिक, १ नरकासुप्व्वी, १ तिर्य॑चायुपू्व्वी ओर १ अपयाप्ना नाम 
इन १० विना ६५ प्रकरातिका उदय पावे 
अविरति गुणस्थान भँ-श्नरकातपूव्वी, ९ तिथचातुपवी, इन । 
२ बटने से ६९ का उदय पर्वे 
देविरति गणस्थान मे-० अग्रत्यास्यानावग्णीय चोकः 
नरक भिक, १ ति्यचातुपूर्व्वी, १ दोभीग्य, १ दुःस्वरः ओरं १ अय 
~ कीर्तिं इन ११ विना ५८ का उदय पावे, 
सयाप्रमत युणस्थान ५ प्रत्यास्यानी चौक, १ तिथचगतिः 
इन विना ५२ का उदय 
नसे २ इद्‌ स्त्म थीणर्दी रिक विना ४९ प्रष्ठतिका उदय 


ग्‌ 
५ २ वीर गणस्थानमे-परथमके तीन संघयण विना्दका 











[५ 


मिथ्या से अयोगी केभहांस्य पटक विना ४० का उदय पः, 
६. व अ 9" 


79 








$ द्वितीय पूरु कान्ड-दुसरा खन्ड कमं द्वारा रोहण ऋ ४३७ # 

सूम सम्परायमे-३ वेद ओर सज्वलन त्रिकं विना ३४ प्रकृति का 
उदय पावे. 
उयंशान्त मोहरमे-संज्वल्नके लोभ३३ पिनो का उदय पवि. | 
कषण मोदे-दो संघयण ओर दो-निद्रा विना २९ का उदय पावे. 

सयोगी केवरीके-५ ज्ञानावरणीय, ४ ददनावरणीय, ओर 
५ अन्तराय. इन १४ विना १५ उदय पे. 
अयोगी केवलीके फक्त दोनों वेदनीयोमेसे एकका उदय रहता है. 


९९ अठारवा छचनिपाक कमादय दार. 


क्षेत्र विपाकी फक्तश्नाम कम दैसो, भिण्यात सास्वादन, अविरति 
तीनि कित्र विपाकी नाम कमं का उदय दै. 
मिश्र. देशततिसे जावत्‌ अयोगी केवली गुणस्थान तक क्षत्र 
विपाकी कर्मोदय नदीं दे. 
[ अस्‌ ख विपाककमप्रङ्तियोदय © 
उद्रीसवा क्चलविपाककमेप्रङ गूर 
केत विपाक प्रकृति चार सो-चारोगतिकी अदुपुल्धी जानना |“ ˆ 
मिष्या ओर अविरति गुगस्थानमे चार अनुपव्वीका उदय ४ ~ | 
सास्वादन रणस्थानमेनरकानुपूष्वीं विना तीन अदुपूर्वीका.“ | 
मिश्र देशात्रतिसे अयोगी केटी गुणस्थानतक कञ९ नाम, । 
| कर्मकी प्रकृति का उदय नहीं रोता. „ अा्कीतीः ९ । 
भवाक्षेपाक ऊ- अर ' उच गोव 
| ५ बीसवा भवारिपाक ऊ `` ` गात्र , 
| भव विपाकी एक आदुव्व क्नौदय्‌ 2 
` मिध्यातरसे अयोगी केरी. गुणम्^ र 
भ ------<~--------~--~- 





1 
॥ 
1 
[४ 


५ 


ति 


. देयः ° यदः, ” हुभग. * दुस्वर अनादेय, १ अयः; १ शास्‌ 


॥ 
॥ 
# 


५८३८ र युक्ते सपान श्री गुणस्यान रोहण अदीरतदाथ 


| १५ इक्तीसवा भवविपाक प्रकृकषयोदयडर 


| भव्‌ विपाकी प्रकृति " सो-वा गत्िका आयष्य जानना. 


भिथ्याख अविरति रगस्थानतक चां आयष्य का उदय पावे 


ददार्वरातं गुणस्थान म-मडुव्य अर तथच आयुका उदय पा | 
प्रमत गुमस्थानस अयागा क्वलतक-एक मद्ुम्य जायका उदय, | 


१० ०.वागीसवा-जीविवाकीकर्मोदयगः | 


आयुष्य विना सातो क्म जीष विपाकी दै 


मिथ्यात्वसे सूम सम्पशय गुणस्थान तकं सातोही कर्मोका उदय 
उपङ्रान्त ५।ह आर क्षणमोह गुगस्थानमें मोहनीय विना छ कम... 


का उदय. 


सयोगी केवली ओर अयोगी केवीके बेदनी, आयू, नाम, ओः.| 


गोत्र इन चाये कमांका उदय. 


तेषीसवाजवविपाकक्ैप्रहृतियेोदय बर्‌ | 


क (न, अ, 


-सीव विपाकी प्रकृति ७८ दती हैः ज्ञानावरणीय, ९ दरीनावर | 

णीय; २ वेदनाः << महया" ° गात, ^ जातः श्न्रसश्वादर १ 
£ 

परयाप्ा.श्स्थावर शसम, १ अपययप्रा, ° सुभग, ! सुसर, १,अ 


श्वास, १ तिशकर, २ खगति, यद्‌ २७ नामकी) २ गोत्र की, अर 
५ अन्तराय की. यों सव ७८ प्रक्रातिमेसेः- 


मिथ्या गशणस्थान म-४ सम्यक्च मार्‌ःशमश्रमट अरि 





=== 








= ~ 


द्वितीय = का सराखन्डकयै द्रास रईण नः 
(न 








= 

( जिननाम पिना ७५ का उद्य ~ 
| सासादन से-९ सूष्स, ९ अपवर्तः भिय्यामोह इन ३. 
| ना ७२ उद्य 

। मिस्ते अनन्त १ त्वि चकः ९ जातिः १ स्थावरं नाम 
। यहभ्न्यी ज ६३९.६; उदग्र रह. ओर ९ मिश्चमहि वत तव्‌ ६९ ` 
। प्ङतिक उदय प 

| „ . अविरति सस्यग्षट(द सश्रसे(ह घाः ओर सम्यक्ल मोह 
वद्य तव ष्वद उद। रट्‌ 

|  देशव्रत तगस्यार मे- अप्रलाख्यानी चाक १ नसग 
॥ ति, ९ देवगातिः १५ = स्य॒ ५ अनादयः आर १ अवय कते{ इ- 
न ९विना ५५ क उदय पान । 

। 


-~--~-- 


------- ~~ 
० 


प्रयत गागस्थान प्रत्यास्यानी चोक तियच ग 
ति इन ^ षिना - ङ उदय पाद्‌. 1 
| अग्रसत सणस्थान भ-२ ५.०.४। । ५१ दिना ५७ का उदय पव. 
सपू कंस सुगस्यानय (शोः विना ४का उदय पाव 
असीयशे बादर एुगस्थान्‌ = पटक विना ४० कन उदय पाव 
सुषम सम्पराय गुगस्यानम ^+“ अर्‌ संव्वल्न चिक इन ६ विना ` 
३थ्क्‌ उदय प्व 

, उपदरान्त मोद यायान्‌ सन्यस ङ सलेम दिना रञेका उदव पाप. 

` क्षौनमोह्‌ गुगस्थान गन. अर प्रचा विना रश्क उन्व पवि 
सयो केवटक ~ £ प्द-वरमी. ९ टदारदगणा. = अन्नगव इन , 
९४ विना ९७ का उदय प 

अयोगी कदे ङ नमम = ९५ प्रदानं पाह कद उनका र 


~ -~-~ 


„~~~ --- ~ 


~~ = ~ ८ -~ 








५६३८ ` नैर मुक्ते सपान श्री गुणस्यान रोहण अदरीशतदार) | 
९ व न्‌ ^ सदस 

९९ इक [स्वा मवाच्पक प्रकृर्तया्दयहरि 

|| .भव्‌ विपाककी प्रकृति » सो-वाय गतिका आयुष्य जानना. | 

भिभ्याल अविरति गु गृधनितक चारों अव्य क्रा उदय पत्र, ` 


दे विरति रुणस्थान म-पतप्य आर तिथच आयुका उदय पाप 
परमत गुणस्थानसे अयोगी केवरीतक-एक मतुष्य आयुका उदय. | 
॥ (> (8 ५ वा ( (म ९/१ ^ 
१० ०.वा्गीसवा-जीवाविवाकीकर्मोदयगः। 
- । ०८ > „९ [> &९ 9" | 
आयुभ्य विना सातो कर्मो जीवं विपा है 
 मिष्यासखसे सूम सम्पराय गुगस्थान तकं साता कर्माका उदय. | 
उपरान्त माह ओर क्षणमोह गुणस्थानमें मोहनीय विना छे कमा. 
का उदय्‌ . | 
सयोगी कवली अर्‌ अयोग केवीके वेदनी, आशरः नामः अर्‌ 
गोत्र इन चारौ कमाका उदय. 
~ वी ॐ | वि ध कति > दर्‌ 
तवीसवाञजव विपाककश्चप्रतियादय : 
-जीव विपाकी प्रकृति ७८ होती दै ज्ञानावरणीय, ९ ददानावर 
णीय, २ वेदनीय, =< मौहृन्धेः ४ गतिः जाति, श्वसश्वादर 
पयाप्राश्स्थावर शसम, १ अपययेप्ा, » सुभग, ? सुस्वरः १.अ। 
. देयः » य्यः, » दुभग. ९ दुस्वरं अनादेय, £ अयशः, £ च्‌। | 
घास, १ तिधकर, २ खगति, यद्‌ २७ नामकी) २ गोत्र कीः अ । 
५ अन्तराय की- यो सव ७८ प्रक्तिमेसः- | 
मिष्या रुणस्थान में-१ सम्यक्त्व मोह्मिश्वमोह अर * | 


































स्र द्वत मूख काञ्ड-दमरखण्डकमे दरस ------------->~ भमर 
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व 


र 
जननास पिना ७५ का उद 
स-९ सूष्प, ५ उपयाः अर भिथ्यामोह इन २ 
ता ७२ का उदय 
मिश्र अनन्तानं २५ चौक, ९ जातिः ९ स्थावर नाम 
य॒हभ्यी जय ६२६! उ रहा. ओर ९ मिश्रमोह्‌ वद्य तन्‌ ९४ 
प्रहतिक्छ उदय प - ~ 
अविरति सस्ये पमश्रमहि घटा, ओर सम्यक्छ मोह 
दटा तव द्वः उद्य र्ट 
देशदिरति युगस्यान म“ अप्रत्याख्यानी चकः १ नरकग 
त, ९ देवगतिः, १ द्ध्य १ अनादयः, ओर ९ अयशः कात ई- 
त्‌ ९ विना ५५ दग्‌ उदय एवि 
प्रसत गभस्थान य" ्रत्याख्यायी चोकः १ आर तयत ग | 
ति इन ^ विना ^° उदय पाव 
अप्रमत गणस्थान ५२“ (णद्‌ तकः विना «उ का उदय पात्‌ 
अपू करण गुजस्वः नस-तस्यर्खमोदहनीय विना ५यका उदय प्व 
अर्चय वादर गगस्थान यै-हास्य पटक ॥वना ४० कृ उदय पद्व 
सूष्म सम्पशय गणस्थान्भ-य्देद अर्‌ संज्वख्न धकं इन ९ धना | 
२४्क्‌[ उदय पाय | 
उपद्चान्त सोद रुजस्थान्‌ = चञ्चकः लोभ विना र्का उदय पाव 
क्ष(णपार्‌ ग गस्थान्‌ मद्रः अ र प्रचट धिना रश्व उद्य पतव 
। सयोग केके त्नप्र॥ ९ दर्‌व्रणाः ~ अन्तग्‌य्‌ इ 
| ९४ निना १७ च उदय्‌ पत्र | 
| अयोगी केवली केन कम्य ११ भद पि कदय उनका कषे ` 


1 


जव 


| 





^ १ 


४० ९, माक्तं सोपान-श्री गुणसयान रोहण अदीरन द्रारी शः 


“चौर्वासवा-पुद्तलषिपाकीकर्मोदय बर 


पुदूल विपाकी फक्त १ नाम क्मैदीरै. 
मिध्यातसे अयोगी केवरीतक पुद्रर विपाकी कृमोंदय होता दै 
पचीरबाधुद्रङविणककमप्रकृतियोदयद्ार 
द्र विपाकी प्रकृति ३६ होती है--५ शेर २.अगापाग 
६ संघयण, ६ संस्थान, » वण चतुष्क, १ निमीण, १ अस्थिर, ! 
स्थिर, १ उङ्कम १ ड्भ, १ अगुरुरष्रः * उपघात, * पराधात, ! 
प्रत्येक, » साधारन यह ३९ इनसे 
मिष्या गुणस्थानं भ-आदासक दिक पिना ३४ का उदय पवि. 
सास्वादन, भिश्र ओर अविराति्मे-* आताप, ओर * साधारणनाः 
म एन धिना विना २२ का उदय पाये. 
देशविरति मे-वैक्रिय दविक विना ३० का उदय पवि 
प्रमत संयतिर्मे-उदयोत नाम घटनेसे २९ रश भौर आदार किं 
चटनेमे 3* का उदय पावे 
अप्रमत संयति म-अहारक द्विकं विना २९ का उदय पवि 
अपुत्र करणमे उपरान्त मोह युणस्थानतक-अन्तिम रसंघयण विना 
` २६कृा उदय पावि | 
| 
| 


` श्रीण मोद अर्‌ सयोगी केवटी के-दोनो संघयण विना २ का 
उदयं पावे. | 

अयोगी स्वटी के शरीर के अभावसे पदर विपाकी प्रति का | 
उदय नदीं एाताद 


? ० ४ङ्कव्यीसवा सवर्घातिक क्मादयद्टार 


४. ~ ---न----------------------------~ 


------------> 





न) 








प; द्वितीय मूल क(डका-दसरा खन्ड कर्म दारा रोहण शभूः ४४१ 


पिध्याख से सूम सम्यराय ुगस्यानतक स्वं घातक तीनों कमो 
का उदय पे. 

उपरांत मोह ओर क्षीणमोह्‌ गुणस्थानमे मोहनीय विना दो कमो 
का उदय. 

सयोमी ओर ओर अयोगी केवरी गुणस्थानमे-घातीक कमो का उ 
द्य नरी पातै. 


[ द्‌ क 
सताषासवा सवेघातिककमेप्ररतियेदयग्र्‌ 
वेधमे कहे सुश्चवही सवं धातिक तीनों कमोकी रजप्रकृतिहै, उसमेसे 
भिध्यात रुगस्थानमे-२० दी प्रकाति का उद्य पावे. 
सासखादन यणस्थानमे-मिभ्यात्र मोह विना\९ प्रकातिका उदय पावि 
भिश्र ओर अविरति रागस्थान मे-' अनन्तान बन्धि चौक विना 
१५ कृ उदय पावे. 
देश विरति गुगस्थानमे-अप्रत्याख्यानी चौक विना शका उदयपएवि 
परमत संयति गुणस्थानमे-मत्यास्यानी चौक विना-७का उदय पवि, 
अग्रमतसे उपदान्तं मोह गणस्थानतक-धीगदढी चिक विना का 
उदय पावे. 
कषीणमोह गागस्थानमे-निद्रा मर प्रचल विना * का उदय पवि. 
सजगी ओर्‌ अजागी केवटी्े-सवं घातिक प्रकृतिका उदय नरी. 

[ @ स 
अटावीसवा देशघातेक कर्मोदय द्वार 
मिध्यात्वसे सृ्म सम्पराय गुणस्यानतक देश घातिक वारो कर्मोका 
उदय पवि. 
उपान्त मोहं ओर घीण मोह रणस्थान मे-मोटानिय चिन्न तीन 
कर्मोका उदय पादे. 








[9 


| 
| सयोगी ओर अयोगी केवलीके देदाघातिक क्मोका उदव न, 
९ - 


न छ 





~~ 
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५४२ दः मुक्ति सपान श्री-गुणस्यान रटिण अदीशतद्रारीढः 





----------- ~~~ -~ 


उन्नरतीसवा देशघातिककमप्रकृतियोदयदा 
वृन्धेम के मु्चवरी देशघातिक्‌ चा कमोकी प्राति २०६ उत्प 
मिध्याद. ओ सासादनमे-सम्यस्त मोर्‌ भौर भिश्र मोह विना 
२ च उदयं पाव. | 
मिश्रगुणम्थानमे-मिश्रमोह अपिक हानेस २६ का उदय पवि. 
अविमनमे-सम्यत्व मोह बहनेसे ओर मिश्रमोह षटनेसे २६ क 
द्रया | 


॥ । 


दरधापिगनिमे सपू करण गुणस्थानतक-सम्यक्छ मोह विनां स्थका 


` उदय पाव, 
निग्र वाद गृणस्थानम-हास्य पटक यिना श्स्का उदय पव 


~ न ध 
(व --~--~ ~-~-~--~- स~~ 


गध्र मपय गणम्थानम- वरदः आर संञ्वद्न चिक्‌ विना १६३ 

उट प्रव्र. व क 

उपान्त मार्‌ अ श्रीण मह म-मञ्यन्टन कृ द्यम पिनिष्रका 
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सास्वादन्भध्सवमेःष्यपयापाःधसाधारणःश्ाताप, ओरश्नर 

कालपू्व्पीं इन “विन! ८ उदय. 
मिश्र रणस्थानमे * जातिचतुष्कः › अदुपूर्वीं १ स्थावर नामः इन 
<विना = का उदय. 
अपिरतिमे-बारो अदुपूव्वीका उदय वदने से २४ उदय. 
दे्विरति-> देदश्रिक, ३ नसकनत्रिक, २ वैक््यिदिक, १ मतुष्यासु- 
एवौ ९ तिर्यवाठुद्ऽ, ९ दोमीग्यः १ अनादेय, ओरं १ अयशः 
कीत इन ५३ विना ^ का उदय्‌. 

प्मतमे-२ तिर्यचदिक- १ उद्योतः १ निच गोत्र इन * विना 
५७ का उदयन्हय जर आयक दिक वदने से ५९ का उद्य 
पाता दे 
अप्रमतमे-आदाक दिक विना ५५ का उदय. 


4. 


अपूर्व करण से उपान्त मोहतक्‌ अन्तम तीनों सैषयण वि ` 


ना ४ कृ उदय. 
९ ~ वि 
सयोगी केवर जिननाम अधिक ह्यनेरे ३ क उदय. 
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॥ 





उदय पाता दै. ४ 
वत्तीसवा-रपु चय कमप्रकृतेयोदय हर. 

९ मिभ्यात मे-५ ज्ञानावरणीय कीः ९ द्रनावग्णीय की. 
२ वेदनीय की. ~ मोहनीयकी, * जाटव्य की, ६“ नामकी. २ 
गोचकी जर ^ अन्तरव ॐ यों मदं ११७ क्न उदय प्र. 

२ साखादन मे-“ तानादग्णीयकी- ९ दर्भनादग्णायदी २. 
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[मोहम -ए वरषमनास्व, ओर श्नार संवयण विना ४नका उदय । 
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अयोमी केवर केपि कदी सो। नामकम की १२ पद्मत्िका 
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धट शः मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीदित द्री 


वेदनीयकी २^ मोहणीयकी ^ आयुष्य की ^° नामक २ गोत्रकी 
ओर , अन्तरायकी यों १९९ उदय पावे. 

२ मिश्र्मे-. त्ञानावरणीयकी, ९ ददरीनावरणीयकी, २ वेद- 
नीयकी. २२ मोहनीयकी * आयुप्यकी, ५१ नामकी,र्गोत्रकी ओः 
+ अन्तरायकी यो १०० का उदय पावे. . 

* अविरतिरभ-^ ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्नावरणीयकी,२ ४ 
दनीयकी २२ मोदनीयकी, » आयुष्यकी, ५५ नामकी, २ गोत्रकी 
अर ५ अन्तरायकी यों सब १०९ का उदय पावे 

५ देशविरातिर्म-५ ज्नानावरणीयकी ९ दर्शनावरणीयकी, 
वदनीयकी, १८ मोहनीयकी, २ आयष्यकी, ४६ नामकी, २ गोवर 
क अरि ५ अन्तरायकी यो ८७ क उदय पावे 

६ प्रमनम-५ ्रानावरणीयकी, ९ ददा नावरणीयकी, २ 4. | 
नीयकी, १९ मे।टनीयकी, १ आयुप्यकी, ४३ नामकी,२ गोत्रकी | 
ग ५ न्न्तगयकी यो मव <१ का उदय पे | 

५ अप्रमतर्म- त्नानावम्णीयकी, ६ दर्खनायरणीयक],९ ¶ | 
दूनीयकौ. १५ मेदनीयकी, * आयुष्य, ९२ नामकी, ' गोत | 
अत“ अन्तगयकी यां मव ० क उदय पावे 

यय कम्णम ° त्रानावरणीयकी, ६ दर्मनावग्णीय्ी' , 
२ व्रदनीपरकी- ? 3 मोटनीयकी, " आयूप्यकी, ३९ नामरकारगत्र 
व. माण ५ न्दम, यामव करा उदय रवे 
“आनिविता, “ तरानायग्णीयकरी ६ दर्यनाकर्णीय्ी 
> वरेदनीयकी, ? मोटर्वायर्का. ° जायष्यकी,०५ नामक. " ग 
क्नु द ° अआन्नगयर्वा यमव श््कय उदय प्राव वर. 

१८ मूपयरसगयमे-प व्रानावगणीयकी 2 दर्मनावर्यी 
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ओर “५ अन्तराय यो सव ६० का उदय प 


4 (२ ५ अन्तसयकौ ये| सव ५९ का उदय पाव. 
१२ प्षगसे।ह्‌ गगस्शालय-“ ज्ञानवरणीयकीः ४ ददानाव्रर 
णीयप्ीः २ वेदनी, १ जायव्यकी, २१ नासक्षी, » गोत्रकी 


+ ॐ} र 3 त्तर क स्‌ ^.9 त्‌ उट प्व 


वक 


उयेगीकवटः २ वेदर्नाय, ° आय, २८ नामः, ° गोचर, रों 
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धयै | 
| २ छा उदम्‌ एष्व. 
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२! ५> स्मृ उदय पात्‌ 

ददर = कसाय उ च्छति त्‌ 

भिय्याख से सःम-सम्परय॒तक व्युच्छति नदी अका उदय पाता 
उपन्नान्त सोह अर धण सोह मँ -नाहनीय कर उदव की 
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| ९५ यवोमदेवलदे- वेदनीय" "आुशःनामकीौ ' गोत्रः 
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॥ | =, येः त 


| व्यु ति सजाय। अर अयमा कवटा कैरव न्ानावग्ण[य्‌, द्‌- 
। ओनावरमीय, मोहयीय सोर अन्तराय इन चाये कमेक उदयक 





यच्छति होता टै 


{दीसकगा-कमप्रञ्चतेयोदय व्युच्छा 








हक्क द्वितीव ॐ काग्ड-दु्रय खण्ड कम द्वारा रोरणश््रैः = ४४५ 


२ वेदणीयकी १ मोह्वीयकः १ आयुष्य ३९ नास, १ गोत्रकी, 


नय -् < 


११ उपरान्त सोह गणस्थानमे-५ ज्नानावरणीकी, ६ दग्र | 
नादणारक, २ वेदनीयष्ी, १ आयष्यकी, ३९ नामका, १ गोत्र 


~~ ~~~ ~~ _----------------~--------------- ~~~ -~- 


ध ॥ 


१ मिथ्या मे २ मोहनपयक्ः ओर्‌ ३ नामकीयोक्र विच्छ 
¦ २ साखादनमें ३ मोहनीय अर“नामङ यो १९३दयङ्‌ विच्छद 


, २ सेश्रम दमाहनायवे। अर: नामकेन याटरन्क्न उदय विच्छ 
¦ एआव्रातम-माहन्यकनः अर९-नापतरे याका उदय विच्छ्‌ 
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८४९ सनै मुक्ति सापान श्री गुणस्ान रोहण अद्रीणतदारी 
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५ देराधिरतिम-१० मोहनाय, `: अय. २3 नामक, गो | 
का उदय विच्छ | 

> प्रपतम-१९ सोहनीयक्मी, ३ आया, 2४ नामी, च | 
४१ कृ¡ उदय विच्छद । 

७ अप्रमतमे ३ दर्शृनावरणीयकी, १० मोदनीयश़ी, २ आ | 
युष्यकरी, २५ नामक, १ गौत्रकी यों सव ४६ का उदयं व्युन्छेद रं | 

यपू करण्यं २ दर्मनावर्णीयकीः °५ मोहनीय, २ | 

आयुष्य, २८ नामक ओर * गोत्रकी यो ९० करा उदय व्युच्छ | 
द्‌ होता 
९ अनीय वादे ३ ददानावरणीयकी, २» मोहनीयकी. > आः 
युष्यकीः २८ नाषकी, ° गोत्रकी, यो ५ का उदय का ब्धुष्छेद- 
१० सुक्ष्षसम्परायमे ३ दीनावरणौयक, २७ मोहरयकी, > आधु 
प्यक, २८ नासौ जर १ गौचक्ी यो दर का उदय ब्युष्डेद 
१५ उपान्त मोहं द्शनादरणीयदी, २८ मोहनीयकीः ३ 
युष्य की, २८ नाप अर १ गौत्री, यो ६३का उदय व्युच्छ 
द्‌ हता 
१२ क्षीणमोहमे-पदशेनावरणीयकी, र्<पोहनीयकीः२ अायुव्यकी) ३० 
नामकी, ओर १ गौर यो ०५ का उदय ब्युच्छेद शेवा दै _ 
१३ सयोग केवलम. ज्ञन वर्णाय, ९ दशनाद्र्णीयङी, २८ सा 
नीयं की, ३ आयुष्यकी २९ नासः १ गोौत्रकी. ओरन्जन्तद 
की यो सव ८ का उदय ग्युच्छदरष् । 
१९ अयोगी केवली गणस्थानमे-« ज्ञानावरणीय कीः ९ ददनिावर 
णयकी, वेदनीय, २८ मोहनीयकी, ३ आयुष्यके, «८ नम 
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| घि ! गोत्र ॐ, जर ^ अन्तरायकर. ये। सव ९१० प्रकृति के उद्‌- 
 यकाब्यच्छेद्‌ हत दे 

| दति क्योदय नाम्‌ तुत प्रकरण समाप्म्‌, 
| 








तश कर (~ रणा ध 
चतुथ वक्रम-कृद्युद [२.६ 

| कमं उदीरमाफे १२ द्वयं द्वे नाप 

| सय॒चय्‌ क उदगा दार, २ब्रानावस्गीय उदीर्ला दर 
€ 


नद्‌ २(नावरणायद्द(्माद्ाः-धवदनस्य्‌ उदारग्धार “माह उदा 


[ दार ६ आयष्य उदीरगाद्ारः ७ नामञ्ढीरगाद्रार ८ मत्र 
| उदीरगादधारः ९ अन्तराय्‌ उश्रणाद्रार १० समुचय करम कृति उ 
| दीरणा दार. १ (रणा व्य॒च्छद्‌ द्र. आर्‌ १२ कर्म प्रकत 
| उरगा व्युच्ेद द्र 

|| 


। ९ ९ ९,१९९-<= =< कल उद(रग्नार 
| मिध्याठः सास्वाद. यविरनि. देदाविगनि. जाग परमन इनं 
॥ गुणस्थानम्‌. आ'यघ्य विना सात कमकी ञ्दरणा दोर्वीदे. अ 
। कोटक ° आवर्ट माच दाक रटे तव आयुग्य क्म ऊर्दग्णा 
| करतो जट कमारी उदीरणा द्येती द्‌ 

। भिश्ररुगस्कान स॑त) जययुन्य विना ननद कमक उर्दन्णा 
, दे. क्या ह! सता नह ह. 

अप्रमन. अपदे कर्न स अनिट वादः ल्न वानो यगन्धारर्स-" 
वेदनीय + अ आयम्य विना टः कनद उदीग्णा चेती ह 
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+ शश युक्त सपान श्रा-वुणस्यान राण अदागतद्गमडः | 


न ` _ --.-- | 


सूम सन्यराय ग गस्यानमे-पाहर तो उक्त ठी कर्मफ जदीग्णा 
केरे फिर एक आवी वाकी रे ततर मोहनीय विन पाच करमर्की | 
उद।रणा करे | 
उपशान्त मोह यु गस्थान मे-उपरोक्त पांयोद्यी कमा शी उदीग्णी ¦ 
होती | 
कषोण मोरफ-परिरे सागमं ता उपरक्त पांच कम।की उदीरणा घं | 
ता ह. आर्‌ प्‌ ज्ञान, दमनवद्य।च, अर अन्तराय ₹ | 
तीनों कर्मका उदय द्यजाने मे इनकी जदीरना न हेति एकत ना- 
म ओर गोत्र इन दोन कर्माॐ उदीरमा होती है. 
सयोगी केवली के नाम सर गोत्र दोनों दी कर्मोकी उदीरणा दै 
अयोगी केवरी गुणस्यानयें उदी नही. > 
[क्षित्‌ |, 
११४. दवरा-ज्ञानावरनीय उदीरयाद्र 
भिध्याल से धीम परह्‌ गुगस्थान तकं ज्ञानावरणीय का पा 
च[ प्रकराति कीं उदीरगा 
सजेगी ओर्‌ अजोगी कषक ज्ञानावरणीयकी उदीरणा नही. 
११५.तीस्र-दशनावरनीय उदीरणाद्नार 
भिथ्याससे प्रमत शगस्थानतक दर्शानावरणीयकी ९दीप्र 
कृति फ ऊरदरणा 
स्यान यै अध्यासिकता प्रकट होम देश भावन द्व रसते रै. फक्त जो उठयावला 
भकमलखा र्रर स उदयम जातं 


> यहां करण बंका अमाव है सर्वं आप्त उद्य आगया है जो ९२ मष्ति 
का द विद्यमानता दै. परन्तु अविधा सत्तागत नदीं है कि जिसको आकष कर उम 


की उद्धीरणा करनी पडे 
जय ~-----------------------------=---------- 
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त 
ङ्कः द्वितीय यूल कान्ड-दुसरा खन्ड कमं द्राय रोहण ऋ ५४९ 
अप्रमत से क्षीण मोह फै प्रथम भागतक भीणद्धी भरिकवि 
ना > की उदीरण. 
क्षण मोह गुगस्यान के अन्तिम भागम निद्र, प्रचसावि 
ना की उदीरगा. 
सयोगी आर अयोगी केव्खके ददनावरणीयकी उदीरणा नही होती 
=| क [र्‌ [ ऋ 
९५६. चोथा-वेदलीच ऊदीरणा द्वार. 
अनेक जीत की अपेक्ना कर मिस्य गुजस्थानसे खा 
क्र प्रवत ग गस्यान तक दोनों येदनीयकी कीं उदीर्णा हमे. 
उपर कै शुगस्यानमे वेदी उदीरणा नक्ष है 
< व ह्‌ = क) (~ ८ 
९१७. प्‌ [च ङा-माहिनारयन्छ उदारना बर्‌, 
भिव्यात ग॒गत्यानमे सम्यक्छ मोह ओर भेश्र मोह धिना 
। २६ क उदीरणा दयैव. | 
। सारदादन सुगस्वान मे मिध्याख मोह विना २५ की उदीरगा दषे | 
भिश्र ओरं अविराते गुगस्थानमे £ अनन्तान वन्धि चौक 
१ सम्यक्च मोह ओर » मिथ्या विना २२ का उदीरणा पावे. 
देशा विरति ॒गस्थानमे-अप्रत्याख्यानीके चौक विना श८क उदीरणां 
परमत अप्रमत गुण्स्थानर्भे-पत्याख्यानी के चोकं विना १४ | 
की उदीरणा दवे. | 
॥ 
| 
। 





गि १ 
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| 
| 
। 
| 
| 


अपू करण गुगस्थान सं सम्यक्छ मोहसीय विना ११ | 

की उदीरणा होवे. | 
| 

| 


अनयद वादर गुगस्थान में हास्य ष्टकं विना ७की उदीरणा दवे । 
सूष्म सम्पराय भँ ३ वेद ओर ३ संब्वलन चिक विना १, 


र 
= { 


| क़ उदीरणा दोषे. 


\«----------- ~ 2 


= 





४१ 
1 # 





स= भ 
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॥। 
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^ । 
‰ॐ मुक्तं सोपान-श्री गणस्थान रोहण अ्दीरत द्रारी % | 








श, 1) 


उपशान्त मोह से अयोगी केव गुणस्थान तकर मोही ¦ 
य की उदीरणा नहीं हती है. . 
^ 
१९१ <, छटा-अजग उदारणद्भार | 
, मध्यात से अविरति णणस्थान तक चारो गति के अष्टु | 
ष्य फ उदीरणा. | 
^ देक्ञ धरति मे मतुष्य ओर तिच दोनों आय्य २१३, 
¦" | दोषे. ` 
परमत गुणस्थान मे एक घुष्य के आयुष्य उदीरणा दोष 
उप्रमत से अनेमी केवटी तक आयुष्यकी उदीरना नरह. + | 
----~ [ क | 
११९, सातबा-नाम उदारणा हरर । 
मिष्यात्र मेँ २ आहा बिक ओर * तीर्थकर नाम | 
ना ६ कणे उदीरण. 
सास्वादन मे ३ सूक्ष्म विक, १९ आतापनामः * नकिष | 
म्बी विना ९९ की उदीरणा. ध 
मिश्र मे £ जातिचतुष्क, ३ अनुपूर्वीं, १ स्थावर्नामः ९ | 
न [विना ५१ की उदीरणा. २ न | 
तिम चारों गति की अनुपुव्धीं की उदीरणा वदन | 
अविरति मे चरं गति की अयुषववी की ५ 
+ मुप्याय दी उदीरणा भमत योग करके होती है, जो वहत काट १५. 
ने योग्य दै उसे थोडे कार मे वेदकर अप्र्तन करण वदप 'कर वेदता ९! र 
ही सोपक्रम आय्य होता दै. जिते अकाल मरण कहत ६. ओर अभमता व 
स्थान मे अकरा मरण नदीं हेता है. ओर साता वेदनीय असाता व | 
रणा भी भमतपनेदी होती है, (उदयतो चदे गुणस्थानोमे पाता ह इसाल्य ह | 
छे कसो २ वेदनीय ओर यहां कश्चस्तो महुप्य आप्य इन तीर्नोकी उदीरण | 
सप्तम युणस्थानतेदी व्यच्छेद्‌ कया दै. ५ 
व 
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४. द्वितीय मूल क(्डका-दुमरा खन्ड करम एरारा रोहण श्रः = ४५ 











५५ वेग उदीरण. 

देशपिरते मे ९ मतन्यातुपूर्व्वी, १ तिथवामुपुष्बी, २ वैक्रि 
स्क, २ देकर, २ नरकथिकः \ दौमर, * अनदिय १अ 
यशः इन १९ विना ध्य की उर्दरणा 

प्रसत्त मेँ ! ति्यच गति ओर ९ उदोतनाम यहदोतोष 
गना, र आहारक दविक वडाना तव “* कीरी उदीरणा होवे. 
सप्रपत भ जदार्क द्विक घयनसे २ क उदीरणा दपि 

अपप करण स उपद्ान्त माह तक ५[णद{ ।नक वरना 
३९ कभ उट्।रणा. | 

क्षण सोद जर स्याम स्वश्रके निद्रा जार प्रचटाधिना 


| ३७ कशे उदत्।रणा 
अयोगी केटी रागसयाज मे नाम कम कं। उदीर्णा नट्‌ दाहि 


१ ~~~ =-= -- 
------------~---------------------~--- 


१२०, ॐ{ठर[-सन्नि ऊलास्णे हर 
सिध्य से दाहिरते गुजस्वाननक्‌ दोन, गवर्‌ उदाग्णा पवि 
परमत से सय५।[ केव! णनस्थान तक्‌ एक उच ग्रक( उदीर्णा 





स योर >+ ~^ युज न (~ ठर्दग्य न 
` उअय्‌॥स। क दर८ उगर्वत म सन्‌ क्यम्‌ उन्‌(्ना नट्‌! हानाह्‌ 
4 कि, + श" कन्येव कक ० न्स ८ 
॥ ९९ ल्‌ च्‌ (36 च| र . दार ता प्र्‌ 
। १२१, न्‌[4द-जन्तर ९० । “र्‌. 
1 
 मिभ्वान्द रे धाय सेह तक्‌ 3 यध प्रचो प्रननर्द 
भूभवा < धरः सह्‌ तद. सन्नरचरम प्राचा प्रातक् उदम्णा 
य | अयानी करन्द के अन्नगय च द न्या 
सवभय] ०1. सदया इर्य क ऊन्न्ग उम उननम्णि नरा 
दवरो (ओ 
१२२.द व्‌ २{-.< ख = < क्पव्दतरन्दारणानर 
~ [न्द षे ९ ----- 0 
[वचन म ~ इन्र. > दद(नादन्न. = दरदा 


1; सररम्य -व्न (व ल्क 
= = =, ज~ र व ५ का इ ~ ~ == = न 
९.९ 4५ ट < 44 5) (>, र {न~ = ड 11 0 <4 [* एवि <“ ^~ ~ 








४५२ नैर सुक्ति सोपानश्री णस्याना रोहण अद्रीरतद्रारी शः 


=-= 





रय यो सव ११७ प्रकृति कौ उदोरणा. | 
` सस्वदन में ^ ज्ञन।वशणीयः ९ द्नावरणीय, २ वेदनी 

यः २५ मोहनीय, ९ आयुप्य, ५९ नाम, २ गोत्र, ओर ५ अन्ते! 
रय य। १११ क उदीरणा हवे, | 
मिश्रम्‌: ज्ञानावरणीय, ९ द्रनावर्णीय,ेदनीय, २२ मोहनीय | 
४. अभ्य्‌, ५१ नाम, २ गोत्र, जौर ५ अन्तराय. यों श्व्न्करीर 
दीरणा दग 
अविर्तिमे-५ ज्ञानावरणीय, ९ द्ीनावरणीय, २ वेदनीय, | 
२२ मोहनीय, क ५नाप्‌, = गोत्रः जोर ^ अन्तराय 
या १०४८ क{ उद्‌।रणा दषे. | 
देशविषते मे ज्ञानावरणीय, ९ द््चीनावरणीय्‌, २ वेदनी 

यः १८ मोहनीय, २ अबुष्य, ४४ नाम, \ ग्र, सौर ‹ अन्त । 
य ये| ५७८ की उदीरणा हवे. 
 , भ्रमते ^ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ९ वेदनी, १ ॥ | 
| 





माहन।य, १ जावृभ्य, ४" नामण्गौत्र, जर ^ अन्तराय यों ८ 
भ उदीरणा होवे. 

अप्रमतमे-- ज्ञानावरणीय, ६ ददानावरणीय, ९ १ मोहनीयः२ | 
| £ गोत्र जर" अन्तरय यों सवजदपरतिकी उदीरणाे.। 
यपर करणभ- ज्ञानावरणीय, ६ ददौनावरणवि १३ मोहनीय, ३९ । 
| ९ गात्रः ओर ^ अन्तराय यों सव ६९ की उदीरणा देवे. 
। अनियटि वादर्मे- ज्ञानावरणीय, ६ दर्शनावश्णायि, ७ मोहनीय, 
३९ नामः, १ गोत्र, ओर “ अन्तराय यों ६३ की उरदीरणा दषे. 
सुरुम सम्पराये : ज्ञानावरणीय, ६ द्रीनावरणीय, १ मो टनीय्‌.९ 
नाम, १ गोत्र, ओर्‌ ^ अन्तराय यो सव ९ की उदीरणा दव. 


६ अ. 
व स = 
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श व्रितीय मून काण्ड-दृमरा खण्डक्मं॑द्रारा रोहण श्र ९५३ 








पशन्त मोहमे-< ज्ञानावरणी- ६ दरनावरणीय. २९ नाम्‌, श्गौः 
त्र ओर ^ अन्तराम. यों सव ^° प्रकृतिकी उदीरणा होती है. 

षीम मोदे ^ ज्ञानादश्णायेः ४ ददनावाणीय, ७ नाम 
१ गेत्र, ओर ५ अन्तराय यों सव “२ प्रकतं की उदीरणा होये 
सयोगी केवली फे :< नामकी आर २ गोत्रकी यो >° की उरगा 
अयोगी केव के कर्म प्रष्ठीतयों की उगणा नदीं दती हे 

१२२, टर्यावा-ऊीरणः ब्युद्िहट्वार 

मध्यालस प्रमत गुगस्थान तक कयं उदीर्णा की उच्छती नरह. 
अप्रपतसे सुत्म सम्पराय यणस्थाननक श्वदनी. अर्‌ ष्याय की 
उदीरणाका विच्छेद होती टे 

उपशान्त मोह अर क्षीण माद में? बेदर्नव. ? मोहनीय नीय. 
ओर १ आयुप्या इन तीन। कम। क उर्दा्णा की व्यच्ट्या दे 


व ४ 


~~ ~ ----- ~~~ 


स्योर[ केवला क त्ानावरणाय. ददगारग्गीय. वदनाय. मारना 


ति दहता दै 
अयोगो केवल र आं कमेक उदीगणा दी व्यच्छिनी दानी 


य आप्य, ओर अन्तराय इन ६ कम्‌! ई उदग्णा क व्याच्छ- 


१२४बारवा कमप्रञनिरदीरणाव्युख्िद्रार 


भिथ्यात् यगस्याण मं-२ मात्नायक्ा न> नान्या 


५ प्रति का पिन्टद चनी है 
न्दादन रागन्णन म माह्दीय ङा न्नाम 

य ११ दम्‌ दिनः 

मिश्रयागन्यानम्‌ मानकः सा १४नानड. जं नच्छद 


॥ 99) कन्द कोरकः 0 स ह 
<व्‌।दय्‌ते =" ई र, -> महयार्द]. 2 


9 


५ द 


} 


हनीयक, “ आयुष्यकी, २० नामकः ओर १ गोत्रकी, य। स | 





४५८४ क मृक्ति सपान श्री गुणस्यान रोहण अदीशतदरारी ङ्कः 


व 


यो १८ का विच्छेद. 

देशविरति मे १० मोहनीय, २ आयुष्यकी, ओर २३ नाप 
की यों २५ का पिच्छेद. 

पमतभ १४ मोहनीयकी, ३ आयष्यकी, २३ नामकी, भर | 
१ गौत्रकी यों ४१ का विच्छेद. 

अप्रमतमे ३ ददनावरणीयकी, २ वेदनीय, १४ मोहनी 
यकी, ४ आयुष्यकी, २५ नामकी, ओर ४ गोत्रकी, यों सव ४९ 
प्रकृति का पपच्छेद. ५ 

अपुत्र करण मँ ३ दर्चनावरणायकी, २ वेदनीयकी, १५ गो | 
हनीयकी, ° आयभ्यकी, २८ नामकी, ओर » गौत्रकी यों सव | 
५३ प्रकृति का विच्छेद. 

अनिधे बादस्म ३ दरनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, २ 

मोहनीयकी, ° आयप्यकी, २८ नामकी, अर » गोत्रकी, यो सव 
५९ का विच्छेद. 

सूम सम्पराय म ३ दद्ौनावरणायकी, २ वेदनीयक्‌, २ | , 
मोहसैयकी, ४ आयःप्यकी, २८ नामकी, ओर १ गोत्रकीः या सव | 
६५ कृ व्युच्छेद. | 

उपशान्त मोह मँ ३ ददवीनावरणीयकी, २ वेदनीयकी, | 
मोहनीयकी, £ आुव्यकी २८ नामकी ओर १ गौच्रकी यो सव | 
६९६ का विच्छेद. | 
क्षीण मोह म ^ दर्खनव्ररणीयकी, २ वेदणीयकी, २८ म्‌ 


= 


१ 
| 
। 
} 
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७० का ब्युच्छरद्‌ होता दे च 
सयाम केवटी मे ५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्दीनावरणीयः २4 


| 
| 
_-____----------------------------- १, 
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दनीय, २८ मोहनीय, £ आयुष्य २९ नामका. १ गौवकी ओर 


^ अन्तराय यं सव ८: का विच्छेद 
इति कषे उदीरणा नामक चत प्रकण समाप्तम्‌ 


पञ्चम प्रकरण कमसत्ता दार. 


सम॒चय कमे सत्ताद्रार, २ त्रानादरणोाय सत्तादार. २ द्- 





हिम 


॥ 1 


| 


॥ 


नावरणीय सत्ताद्ार, » वेदनीय सन्धा * मोहनीय सनाद्राग. ६ ; 


आय्य सत्ताद्ार- ७ नाम सत्ताद्रार. ८ गत्र सननाद्राग- ^ अन्त- 


राय सत्तादारः १० ध्रुव कम सत्ताद्रा- ४१ ध्रव केम प्रति मत्ता- ' 


दर. १२ अघ्रव कमे सत्ताद्ार. १; ऊधर कम प्रति नन्ताद्रार 
१९ सर्वं घातिक कम सत्ताद्रारः १५ मर्व घानिक्‌ क्म प्रमि मन्ना 
दार. ५८ देरी घातिक्‌ कम सत्ताद्रार. "< दद्य प्रानिकर कमं प्रहनि 
सत्तादार. १८ अपातिक कम स्ताद्रार. ४९, अप्ातिकः कम प्ररि 


, सत्ताद्वार. २० समुचय क्म सं प्रति सन्नादार. २१ ता च्य॒ुन् 


तिदार ओर => कम प्रद्धति सत्ता व्युन्टनि दढाग 
१२९. परिलखा-समु चय सला गर 
मिष्यातसे उपभान्तमाट्‌ राणम्धाननक आयत कमि नना प्य 
क्षीणमादट्‌ रा गस्यानम्‌ माटनाय्‌ पच्‌ नि 1 मडङ् च; 
सयमी अ।र अयान र्दद क्‌ ठदनी. अद. नाम ए 
गोच चर. त्न फम्‌ ङ्ग उना 
९२६. दूसरा समनक्िरिणाय दरार. 
सिभ्यान्द स श्य माह दगन्धन नज हनः उदर ॐ 


पाद्‌ प्रर्नि स रनः. 


[५ 4. ~ 1 (=-= -=------=---------------- -. ~ - ~ 


1 < =-= ---------- 
५द ९५. गाक्तं सापान-श्री गुणस्यान रोहण अरग द्रागी 





सयोमी अर अयोगी कवरी की ज्ञानावरणीय कौ सत्ता नहीं 
१२७. तासिय-दरनावरणीय दार 


मिध्यालसे उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपरराम श्रणिवरं 


के ९ प्रकृतिकी दी सत्त 


। य 


अविरति से अनियः बादर ुणस्थान के पहिले भाग तकर | 


क्षपक श्रणि व # > कैग ह। सर्ता 


अनियट बादर क दूस भागसे क्षण मह्‌ युगस्थान्‌ क 


पिरे माग तक यीणद्धी भिक पिना ६ प्रकृति की सत्ता पाति 
क्षीण मोर्‌ के दूस भागे दोनों निद्रा षिना क सत्ता 
अर क्षीण मोह के अन्ति थागसे उपर फे गुणस्थान मेँ दरानाव 


रणीयकी सत्ता नदीं दै. 

१२८ चौथा-वेदनीय सत्ता गर. 
मिथ्याखसे अयोगी कैवरीके प्रथमभाग तक दोनों वेदनीयकंी सत्ता 
अयोगी केवककि अन्तिम भागम दोनेमिसे एक वेदनीयकं स्ता 

१२९ पांचवा-मोहनीय सत्ता यर. 


पिध्यात से उपश्चन्त मोह युणस्थान तक उपशमसम्यक् 
ओर उपद्ाम चा(रवारे के मोही २८ ही प्रदृति सत्ता # 

अविरति ॒णस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक का 
यिक सम्यक्च ओर उपरम भ्रणिषारे के अनन्तान्‌ वान्य ३ 


= 





| ॐ क्यो उपद्ाम श्रणिवाला पडवाई दाकर पीछा मिथ्या गुणस्थानमें आति / 


॥ == 


। 
} 
| 
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। 
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ध द्वितीय मू काग्ड-ढमरा खण्ड कप द्रारा रोहणश् ८७ 


भ 


ञओर दर्नभिक इन ७ विना २१ की सत्ता. * 

अर क्षपक भ्रणिवाटे के > नवे गुणस्थान कै पहिटे या 
गमे उपरोक्त २९ की दी सत्ता, दृसरे भागमे ° अप्रत्यास्यानी ओ 
क, आर २ प्रत्याख्यानी चौक, यो ८ प्रकृति टटनेमे १२ की स- 
त्ता. तीसरे भागमें नपसक बेदविना १२ की सत्ताः वेधे मागमे 
खी देदवषिना *” की सत्ताः पांचवे भागमं हल्य पटक विना६्की 
सत्ता. दषे पागमें पुरुप वेद विना ८ क सत्ता. सातवे भागमेंस 
ज्वलन कोप विना ९ की मत्ता. आत्व भनमें सज्यन्त मानचि- 





ना ३ की सत्ता. नववे पगम सञ्वश् ङी मायाविना फा म- । 


त्ता ओर सूषषम सम्परायमे ? मंव्वट करः दमि मचा. उपर मे(- 
ट्‌ कीसता नरी. 

९२९. छट(-ायुष्यं सत्ता गर 

भिभ्यात मे उपशान्त माह य॒णम्णन नक्‌ जा परिय भा 
युवन्ध्‌ क्रिया द ता चार गतिक आङ! सना. ~+ जर ायय- 
न्पृनक्रता ९ मनुप्याय श्य सना. 

सविर म अथान कदर रायन्यन नदः सपक प्रमिया 


, टके १ मतुप्यायङा मना 


५ ० 


ह ~ । 
उप्तम्‌ भद > मार्न्पयङ्ा न्त ह एरर मन्यु रचन 

तः नः भ चव न कक १ ० न 

मखः हप वप, जाय रदन्ता न टनव 


यम्‌ 73 गरान्त्न चर्‌ {दरद 


~ दाडा रर ~न मरन 
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४५८ द्धः मुक्ति सपान श्री-गुणस्यान रिण अर्दशतदरारी गवैः 


१३९, सातवा-नाम सत्ता हार्‌ 
मिथ्यात्व रे 
वाखेके ९३ $ की दी सता. 
अविरति गुगस्थान से अनियट वादर के पिरे भाग तक 
९३ प्रक्रत की सता. 
अनियट्र बादर के दरसरे भागसे सयोग केवरी गणस्थान 
तक १ नकगति, १ नरकासुपूर्व्व. » तियंचगति, £ ति्य॑चादुपू- 
वी, ४ जातिचतुष्क, १ स्थावर, १ सूष्म, , आताप, १ उवोत, 
ओर १ साधारण इन १३ विना <० की सता. 
अयोगी केवटी के अन्तिम भागम १ मदुष्यगाति, १ पचै 
न्दरियकी जाति, १ रस, ९ बादर, ९ पर्या, ९ यशःकौरती, १ आ 
देय, ओर १ सोभाग्य. इन २ की पराति सता रहती है. 
१६२, आटवा-गनल्ि सचा बर. 
मिथ्या से अयोगी केवली गुणस्थान के पिरे भागतक 
दोनों गोत्र की सता. 


५, 


अयोगी केवी गु गस्थानके अन्तिम भागमें १ उंच गोत्र की सता. 
१३३, नववा-अन्तराय सत्ता गर. 


~ तीय॑कर नाम कमम की सत्ता वाटा जीवि दुस्तरा तीस्तरा गुणस्थान नदीं स्प 
ता रै. ओर मिथ्या शृणस्यान में तीयकर नाम, कर्म की सत्ता फक्त अन्तर 
पर्यन्त दी पाने का मव रै. केयोके किमी क्षयोपडम सम्यक्त्वीने पाले मिथ्या 
अवस्था मेँ नरकायका बन्ध करिया फिर सम्यक्त्र भाप्तकर तीर्थकर नामको उपाजन 
कडा, पो मरण समयमे सम्यक्तका वमन करके मिभ्यातर्भं जघ. (परन्तु दसस ती 
सरा गुणस्यान स्पर्ग नी) वहां अन्तर मूहूर्तं रहकर फिर सम्यक्ल भप्त करे इत. 
छि मिथ्याल्र युणस्थान में तीर्थकर नाम की सत्ता पापी. + 
क 








से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपरम श्राणै- 


न 


~ 

ङ्कः द्वितीय मूल कान्ड-दुतरा खन्ड करम द्वारा रोहण शः ८५९ 
मिथ्यात्वसे क्षण मोह युणस्थानतक अन्तराय की पाचों 

प्रकृति की सता. ति 

सयोगी अयोगी केवली फ अन्तशय क सता नरह. 

(4 ३ ४. दरवा-नुव कम सत्ता ब्र, 
आयुष्य विना सतौ कमं धरुषसता वारे है. | 
मिष्या से क्षीण मह्‌ गुगस्थान तक सातो कमो की सता. 





सयोग ओर केवरीं के वेदनी नम्‌ ओर अन्त्य तीनो सता. 
१२५.इग्धाख चव कम प्रछत सत्ता हर 
धरुवसता की २६ प्ऱति-प ज्ञानावरणीयक, ९ दशनावर- 
णीयकी २ वेदनीयकी, २६ मोहनीयकी, ( मिश्र मोह ओर सम्य- 
क्त मोह विना) शतिथचगीति, ५ तिथचाुपुष्यी, ५ जाति. १ ओ 
दारकं शरीर, १ तेजस शरि, ९ कमण सा्ैरः १ ओदारिकका 
अगोपांग, ३ वंवन. ३ संघातन, ६ संघयणः, ६ सगण, २० वणी- 
रि, २ विदह्ायोगति' १ पराधात, १ उद्यो, १ आताप, १ उश्वास, 
९ अग्र, ° अपघातः १० असदरका. १० स्थावर दशक्रा,१० 
९ निमी नाप, (या नामक ७<८)*नीच्‌ गोत्र, ५अतशयये९२६ 
मिथ्यात से उपरांत, मोह गुगस्थानतक्‌ उपदाम प्रीवा के 
१२६ करी सत्ता. 
अबिरतिसे अनियदी वाद्र के पले भागतक क्षपक प्रणिवटे के : 
सी १२६ कीट सत्ता. ॥ 
अनियटि वादरके दूसरे भागम ३ थीणद्रीनिकः १ स्थावर्‌ * सूष्म ` 
९ आतापः १ उद्योतः » साधारण. ° तियचगति, » तिधंचायप्- 
वी. ओर जाति चदठप्क, इन »* विना ५१२ की सत्ता. तीमर भा- 


-- ------- <~ -~ =< = ------- 


--- य 
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५ 
५ 
हि 


1 
४६० दैत युक्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीडतद्रारी 
गरम अप्रत्याख्यानी. चौक, ओर  प्रत्यास्यानी चौक विना | 
१०९ की सत्ता, चौथे माग में नप्रंसक वेद विना १० की सत्ता | 
पांचवे भागम स्वेद विना २ की सत्ता, च्छे माग महष 
पटक विना ९६ क[ सत्ताः सतवे भाग मेँ-पुरुपवेद विना ९५ की | 
सत्ताः-अव्वि भाग म-तज्वठन क्रोधविनाः स्थ्की ओर नक ¦ 
भाग मे-संज्वठ मान बिना. ९३ क सत्ता. | 
सूम संपरयर्भ, संज्वलनकं कोभ विना ९२ की सत्ता. 
्षीण मोह य॒णस्थानके द्वि चरम-समय संज्वख्के-लोभ विना ९ 





~= -------- ~ -- 


== =+ 


की सत्ता, ओर अन्तिम समयमे निद जोर प्रचल विना ^| ` 


की सता. | 
सजोगी केवली जोर अयोगी केवीके-५ ज्ञानावरणीय, ४ ददै | 
नव्रणीय, ५ अत्राय इन १ प्रकृति विना ७५ की सतता. _ | 

| 





अयोगी केवरीके अन्तिम समय १ पचेन्धिय की जातिः" षद्‌ 
ना इन २ का सत्ता रहती 

५ १३६. बारवा-अध्रव कमसत्ता इर 
अघः ग सत्ताके ° कर्मः-, मोहनीय, *आयुष्यःश्नामःभरध्गेत्र | 
मिष्यास्वसे उपशान्त मोह गुणस्थानतक उपङम श्रणीवाखेकं चा | 
र कमल्श्ि सत्त । 
अविरति र्वे अयोगी केवरीतक क्षपक ध्राणित्राले के मोहनाय 
ना तीर्न ( त¶ सत्ता ॥ 

१३७, तेरवा-अधरुव कमप्रक्दिसत्ता हार | 
| ध्रव सत्ता कदी उनसे वराकी रही अध्व सत्ताक्र २२१ | 


आयु 
| कृतिः-मिश्चमोदनीयः ९ सम्यक्त्व मोहनीय, चारों गतिक्रा ~= | 


६ 





॥ 
। 














ट हि| 
ॐ दवितीय मूर काष्ड-दुमरा खण्ड. कम द्रारा रोदणश्वड ४६१, 


ष्य. ३ तिर्यबाुपूञ्थ षिन तनि अनुरऽदी, १ आदा शशैरः १ 
अदरक अगोपंग, ९ आहार वन्धः १ आह संबातन, १ , 
पक्रिय रार  वैक्रिय अगोपांग, ९ वेक्रिय बन्धन. १ वै्रियस . 
घातन, १ तीथकर नामः ३ मति, * उंच गौः यह्‌ २२ ~ 
मिष्यात्वसे उपरांत मोह गुणस्थानतक २२ कीरी सत्ता. | 
क्षीण मोहसे अयोगी केवलीतक ९ सदुग्यायु, » जिननाम. \ओर 
उंचगोत्र, इन ३ कौ सत्ता. ॥ | 
१३८, चउदा सवेघातिक क्म॑सत्ता दरार 
मिथ्यात्वसे उपशांत मोह गुणस्थानतक-स्वं घातिक तीनों कर्मोकी 
सत्ता. 
क्षीणमोह शुणस्थानमे मोहनीय विना-दो कमोंकी सत्ता. 
| सयोगी अयोगी केवली कै सव घातिक्‌ कमक सत्ता नरी. 
। [सि [भसि कृमप्रञ्तिसः 
पदरबा-सववात क्मप्रखतसत्ता बर. 
मिथ्यात्व से उपर्शात मोदयुणस्थानतक्‌ उपदाम प्रणम स 
वं घातक ३०्दी भक्ति की सचा. 
क्षपक भरणीसे अनियट वादर गस्थान के पाले भागतक्‌ ` 
तो .२° ही प्रति की सच्चा. 
अनिट बादर के दूसरे मागसे सूघ्म सम्पगय गुणस्थानतक्‌ 
३ णदी तिक ओर १ मिध्याव मोह विना ६ ङ मत्ता. 
क्षीणमोह गणस्थान के अन्त मदो निग्र विना १४९ की मचा. 
सयोयी ओर अयोगी केवटीके सर्वं घातिक की मत्ता नरी. 


९२०, साठ्वा-देख घातिककमं सत्ता हार 
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------------------------ 
देष ९६. माके सोपान-श्री गणस्यान रोहण अदश द्रारी > । 
यकी २५ मोहनीय, २ आयुष्यकी ९३ नामकी, २ गोत्रकी ओ 
अन्तरायकी यो ६५ प्रकृतिकी सत्ता 
अविसते से अप्रमत ुणस्थानतकं क्षपक श्रणिगत क्षयाप 
शम सम्यक्त्वीक ^ ज्ञानावरणीय की, ९ द्रीनावरणीयकी, २ वैद 
नीय, की, २८ मोहनीय की °+ आयष्यकी,९ नामकी, गोत्रकी 
आर ५ अन्तरायक्मं या “^ की सत्ता | 
अविरति .से अनिट बादर के पारे भागतकश्षपक भरण 
गत क्षायिक सम्यक्वीन-५ ज्ञानावरणीय की, ९ दशैनाव्णीयकी' 
ग्ेदनीय की, 2* गहणी की, » आयुष्यकी, ५३ नामकः रगत्र 
५५ अतरयक।,* ,३८ॐ{ सत्ताः 
अयः बादर के-दसरे मागमे ‹ ज्ञानारणीय की ६ दीना 
वरणीयः की, २ वेदनीयकी ,२९ मोहनीयकी, » आयुष्य्की ८० नाम्‌ 
२ गोत्र की ओरः५ अन्तरायकी यो "रकी सत्ता, तीसरे भा 
| ग्म मोद्ीयकीं *२ प्रकृति दने ५५की सत्ता, चये मागमे-मा 
नौयकी १२ प्रकृति होनेसे ११३ की सत्ता पांचवे भागर्मे 
यकी १९ गरकृति होनेसे १५२ की सत्ता. च्छे भाग मँ-मोदनीयकी 
प्ति दोनेसे * °> की सत्ता, सातवे भागमे मोहसीय की ५ | 
ति होनेमे ०५ की सत्ता आव्वे भाग मँ मोदनीय॑की ३ | 
ति दानमे ०४ की सत्ता, ओर नवेवे भाग में मोहनीय की श ¦ 
करति दानम ८३ की मत्ता.“ | 
सुम मम्पराय मे-५ ज्ञानावरणीय की, ५ द्नावरणीयक्ी 
२ व्रदनीयकी * मोदनीयकी ° आयुप्यकी, <> नामक २ गो 


----------------~ 


> परय श्रेणि करेन याला निश्चये चरम शरीरै सोता १. उम कीना ¶ 
निङ्धा जायप्यका कषय क्रिया फक > मनुष्याय मलारमे 








---> 
= -------- ~ 


"~= 











पन न नन 
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२ ओर “ अन्तशयङी २ की सत्त 
षोण मोहमे ऊ प्रथम भाग मँ“ ज्ञानावरणीय की ६ 
|| दर्शानावरणीय की, »* वेदनीय की, १९ आयुष्यकी, < 
नामकी, २ गोका ओर ^ अन्तरायशी यो १०१ की सत्ता. ओर 
„ || दूसरे भागमे-दरीनपरणीयकी २ दी प्रकृति पाने से ९९ की सत्ता 
सयोगी ` केवरीमे-२ वेदनीय. ९ आयुष्य. <० नाम. > गतर" 

; | कीयों <~ को सत्ता. 
। अयोगी केवली के आद्य मागमे तो उपरोक्त ८५ की दी 
| सत्ता. मध्य भाग मे २ वेदनीयकी, आयुष्यकी, ओर ९ नामको 
| यों °> की सत्ता. ओर अन्तिय भाग मे- वेदनीयकी , आयु 
| ष्यकी ° नामकीः *गेत्रकीर्यो > की सत्ता 


[द 
१४५ इव्छासवा कम व्युच्छति हार 
भिभ्यात्वस, उपन्नान्त मोह गुणस्थानतक-क्मकी व्युच्छति नरी. 
[न म भ ^, £ ~ हे 
क्षीण मोह युणस्थान मे मोहनीय कमकी व्युच्छति रोव रै. 
सयोर्मा आयोगी केवटी गणस्थानमै- धातिक कर्मक व्युच्छति 
^~ £ व्यं [स | 
९४९, वावीसवा-कम प्रति व्युखति गर । 
मिध्यात सगस्थानमे कमे प्रृतिकी व्यच्छति नदीं 
सास्वादन ओर मिश्रमे-रक्त * तीर्थकर नाम कर्मकी व्यच्छति 
अविरति से अप्रमत गगस्थानतकं उपरम श्राणिगत. उपशम आर 
| सयोपदम सम्यक्ली के कमं प्रकृति ऊ ब्युच्छिति नदी क्योकि ` 
| पडता दे.) 





अ 


= क अ 


अआवसत स अत्रमत रणस्यानतक उपद्यम्‌ भ्रणिमत त्रापि 


इ ~~ = 


॥ 


ह. 








---------~ 





५ 





1 
१ 
१ 
1 
॥ 


` टनीय, 2 यय॒प्य, अगि ३ नामक्ीर्यो ४६ करी व्युच्छ 


९ 


हनीयकी ओर ›३ आगष्य की यो १० प्रक्ाति व्यच्छति 
भागतक उपरोक्तशे »० प्रकृति की व्यच्छति. अनियट वाद ॐ 


नामकी यो. २ के ववच्छति. तीसरे भागम मोहनीय की १५१ 





-----------=<------~---------------------~---------------~----------------------- 





दद दक य॒क्ति सपान श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी | 


क्‌ सम्यक्रवी मोहनीय कमकी ७ प्रकृति कीं व्युच्छति ओर अप 

वे करण सं उपद्चान्त मांहतकं ७ मोहनीय की ओर > आयष्य 

कयो < प्रति की ग्युच्छति होती 

अविरतिमे अप्रमततक चरम शरीरके ३ आयुष्य की स्युच्छति 
अविरति से अप्रमततक क्षायिक सम्यक्ती चरम शरगीके-ऽ गोः 


क्षपक भ्राणेगत-अपूषवे करण ओरं आनियः वादर्‌ के प्रथ 
दुसरे भाग मे-? देशनावरणी' ७ मोहनीय, ३ आयष्य, ओर ^! | 


कति की व्वच्छति दौनेसे २५ की व्यच्छति, चौथे भाग म-पोहमी | 
यकी १६ व्यच्छरति नेसे ५ व्युच्छति, पांचवे भागे मोहनीयकी 
१७ व्युच्छति दानसं >° की व्यच्छति, छे भागे मोहनी- 
रति दनेम ५ की व्यच्छति सातवे भाग म- मोहनीयकी 7 | 
व्यच्छति दोनम “> क यच्छि, आघ्वे भागे मोहनीय क 
म्यच्छति दनम ८८ की व्यच्छति ओरं नववे भाग ममाह | 
नीयकी-*> की व्यच्छति दनेसे “ की व्यच्छाति 
क्षपक श्राणिगत सृश्म सम्पगयमें ३ ददानारणीयः २७ मा | 





ण मोदके प्रथम मागमे ३ द्रदीनावरणीय, २८ मोहनि , 
२ आबृध्य, १२ नामकरीर्यो २८५ की व्युच्छति, अर्‌ दृमग, भग | 
म ददनावग्णीयकी का व्यच्छद टो्नेमे ९९ फं रगु 

मयोगी क्वर्गके ५ त्रानावर्णीय, ९ दरशनावर्णीय, 


, मादनीय. ३ आयप्य १: नाम, आर्‌ ५ अन्तगयर्या £ 4 1 


-~--~- 


---------~------~------- 





च~ ज~ 





रः 
ए, द्वितीय मूर क(डका-दुरा खन्ड कर्म द्वारा रोहण अ ४६७ 





ग्यच्छातपे ॐ 
अयोगी केवटीकी प्रथम भागमें तो उपरोक्त ६३ कीरीं ग्यु 
च्छति मध्य मागमे ५ ज्ञानावरणीय, ९ दश्चनावरणीय. २८ मोह 
सीय, २ आयब्यः ८४ नाम ओर ^ अन्तराय यों १३९ कीब्यु- 
च्छतिः ओर अन्तिम भागमें ^ ज्ञानावरणीय, १ वेदनीय, २८ मो 
हनीय, ८४ नामकी १ गोत्रकी ओर ^ अन्तरायकी योँ ९ 
व्यूच्छति होती है 
फिरवाकी री २३ ही प्रकृति यों को शङ्कष्यान के चये 
पाये रुप प्रर ज्वाखा मँ भस्मी भूत कर अथात्‌ सद कममोकी स- 
व॑ प्रकृतियो का सथा प्रकारसे स्वोश क्षय कर साकार उपयोग 
युक्त सहनानन्द अवस्था को प्राप दते देँ | 
इति कमेसत्ता नामक पचम प्रकरण समाम्‌ 
| 





षष्रम्‌ प्रकणम्‌ - क्मंभङ्क गर 

१ समुचयक्मे भङ्गदवार. २ ज्ञानावरणीय भङ्गदार > दरीना 
व्रणाय भङ्गदारः ९ वेदनीय भङ्गदारः ५ मोहनीय मङ्ढार, ६ आ | 
य्य भङ्गद्वार- ७ नाम मङ्गढार, < गोत्र भङ्गद्ारः ९ अन्तराय भ- । 
दार, १० वन्िके भङ्गदयारः मर १९ इयौवही भंगदार 


१०४५, पाठ स्युचय कय मगद्रार | 
. मिष्याल- सास्वद्नः अविरति, देकिरति, प्रमत इन ६ गु | 
णस्थानेमिं ९ आयुवन्प के वक्तं तो < कमोका वन्ध. < दीका उ | 
दय ओ < दीकी सत्त. यह मांगा पाता हँ (२) ओर आयुवन्धं | 
न हवे उसवक्त ७ कका बन्ध ८ का उदय ओर < की सत्त. । 

र 


धः ---«------ ~ 
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सयोगी ओर अयोगी कवरी के ज्ञानावरणीय का वन्ध, 
उदय, सत्ता. तीसरी नहीं 


१४९ तीसरा-दरोनावरणीय कर्मभगदार 








~~~ 


मिथ्या ओर साखादन रागस्थानममे (९) एकाक्वन्ध,  । 
का उदय, ओर ९ की सता. (२) ९ का बन्ध्‌, ५ का उदय ओर | 
९ की सत्ता यह्‌ दो भाङ्के पाते है 

मिश्र सणस्थान से अनीयः बादर ढै प्रथम भाग तक्‌ (१) | 
धीणदीिक विनाः ६ का बन्ध, ° क्म उदय, ओर ९ की सत्ता 
ओर (२) ६ का बन्ध्‌, ५ का उदय ओर ९ की सत्ता यह दो | 
याङ्ग पाते है | 

अनियट बादर के आरे भागम ओर सेम सम्पराय गुग- । 
स्थानम उपदरम न्रेणीमें निद्रा प्रचल का वन्ध विना (९य्का 
वन््‌. ९ उदय ओर ९ की सता. (२) ४ दा वन्ध्‌, ५ का उदय; 
ओर की सता यददो भाङ्ग पातेद 

अनियट वादर ओर सृक्म सम्पराय के भपक भ्रोभे मु ४ 

क वन्ध. * का उदय, ओर £ की सत्ता यह १ भङ्क पदि. | 

उपान्त मोह गुगस्थान मे बन्ध्‌ के अभावसे (१) चार 
का उदयः ओर ९ क सता, तथा ५ का उदयः ओर ९ ई सत ` 
| यह दौ सङ्गे पतर. ॥ 
क्षीण मोह युणस्थान केढी चरम समयमे “का उदय . 
| ओर ६ की सता आर अन्तिम समयमे दोनों निद्राकी सता ट ' 
| नेसे ° का उद्य, आर ४ ङीदी सता यह्‌ २ मङ्कु | 
सवग आर अये कंदी के व्डीनवर्णीव का वन्ध, , 


„~~~ ---~~--~~----~---~----~-----न------ ~> --------->-------- 
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----------------------------- ~ 
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~ 
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र दवितीय श काग्ड-दमरा खण्ड क दारा रोदणभ्ड ९७१ 
मिश्र गणस्थानमे १७ को वन्पस्थान हैः जिसके खगि दो 
हेते हे. ओर ° पा, < का, ओर « का यह्‌ तीन उदयस्थान हैँ 
जिसके भङ्की चौवीसी ५ होती दे । 
अविरति गुगसयाचमें ९७ का वन्धस्थान है. जिरके ङ्ध 
्टोतेहेःओर६्काःञका. ^ का? का यह चार उदयस्यान 
ह, जिसके ड्घ ॐ चैर्वीसी ° दोती दं 
देर0िवरीत गुगस्थानमे १२ का बन्पस्थान हैः जिसके भाङ्क 
दोदहेतेरै ओर का. ६ काः ७ कः ओर्‌ ८ का. यह्‌ ४ उदय 
स्थान है. जिसके भङ्गे शी चावीसी < होती दे 
परमत गगस्थानमे ९ का वन्स्थान है. जिसके भाङ्ग दो रोते हे 
जर ण्का. ५ का. ६ का. ओरं ° का, यद्धउ्दय स्थान. जि 
सके मद्गे कि र्वी < हती दैः ॥ , 
अप्रमत रागस्यानमे-९ सा वन्ध स्थान. जिसका ंगाश्न्टोता 
ह. ओर का. ५ क. ६ का. ओरं ° का यह्‌ ४ उदय स्थानः टे 
जिसके गे की वोवीसी < रोती ह 
अपू करण युणस्थानमे- का वन्ध स्थान. जिसका मादा ओं 











हि| 


| 


| 


--~--------------~--~-------- ~ 


` २४का.“का-६ का यह तीन उदयस्थान जिसके भागे चोवीसी“ 


होती टे 
आनयः वादर्‌ यणस्थानम-~ का. का. २क्ाः२का. आर 
>< चोन दनारेकी म्मधी रीनि-्म्य आर रनक यगभ ननो बेदङे 


अरति द यगदमे नोर दददे न 


इ, नरद वाक अरान्‌ ङ यपदम नान ददर नान ग्द इरन म व्याड 








वि १ 
= च 


४] 1) 
. यह्‌ = त्च ८ मार ८ म्या जार ठ न्याया = गट हमद 
= (~ दरिप इडाया क वर 
साम दाईमपै द्रप रना जय ल्ह > दरार. 


> = अगे र पोर इनम लगर क्या अमाद चनाद्, =निः 
~ यद्वामे जागे अगे अर्‌ श्ये इन र्पन्का उनाव हता. टन्यृन्त 


# 212 
॥। 1] 
4 


0 


# 
24 
८१1 


11 


„ ९ दही भाग पाना ह 
९ 


^ 


होते दै. ओर शका, तथा २ का, यह दो उदय स्थानैः जिस 


ह्छ- आआयय्य कर्मके भाद्धेके खलात्के छिये देखीये अथं कांटका पृष्ट २४१ बा 


९७२. १. मुक्तं सोपान-श्री गणस्थान रोहण अद़्ीकत द्वारी ऋ 


१का्यों ^ बन्ध स्थान होते दै. जिसके ^ भागे अलग अलग 





संज्वख्की चायो कषायो की १ कषाय, भर तीनो वेदोमेका 
१ वेद, इन दोनों का उदय टोतादहै. यों चारों केषायों को तीर्न 
वेदोंसेतीण्णेक्सलेसे भ भगे होते रै. ओर किरि वेदका 
दय टन सेएक का उदय स्थानरहतादे.सोचौ विध, धरिविध 
द्विषिध, ओर एक विध, योँ१०उदयके भागे दोतेहै. तोभी यां षा 
मान्य विपिक्षासे-*-३-२ आर १ इन चाय वन्य स्थानकी अपेक्षासे 
एकक दही भांगा गिननेसे चारी भगे कहने, यों यहा ५६ भगं 
होते द 

सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थान मे-मोहनीय कम का वन्ध न 
होता है फक्त एक कीथृत संज्वर का खोभदी का उदय टै 
सकाणएकदी भागा पातादे 
उपद्ांत महसे अयोगी केवरीतक मोका ख्वल्ेशरी नहीं दै 

मोहनीयके सवं भाङ्ग की संख्याः-मिथ्यात, अविरति द 
शविरति, प्रमत ओर अप्रमत, इन पाचों गुणस्थाने। मे-भाङ्गे 
आः आठ चौ सीर, ओर सास्वादन, मिश्र ओर अपूर्वं करण इन 
तीनों राणस्थानामें चार चार चौबीसीरै, सव^२ चोवी सीह जिसके 
भाङ्धे ५२५२४-१२४८हातद. ओर अनियट बादरके श्द्मङ्ग, स्म 
सम्परायका एक भाङ्ग यह ९७ ओर पटृलेके १२४८ मिकर२९ 
मोहनी के भागे दते दं 


१५२. छटा आयुष्य कमं भग ग्र 
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९. न 
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आयुष्य कर्मं के २८ भगिः-, नरकायूका बन्ध्‌, नरकायुकाः 
उदय. रति्ैचायुञ्च वन्ध, नर्कयुका उदयः ३ मनुष्यायक्ा वन्ध 
नरकायका उदय, ४ नरकायका उदय, ओर न ति्च।य्की स- 
त[. ५ नरक्ायका उदय ओर नरक मतुप्यकी सत्ता. 
उपर जिस तह नरकाय के ५ भागे कयि, तैसे ही देवाय 
केरी ५ भागे जानना. षिरेष इतनादी की नराय के स्थान दे 
व।य कना. यो दोनों गति के १० भङ्गे छ. 
१ तिथचय ष्टा उदय, ओर तियवायकी सत्ता. २ तिथेवायका वैध 
तियचायकी सत्ता, ३ मठृप्य।य ङा वन्ध, तिथचाकाय उदय, “ दे- 
वायका बन्ध, तिष्वाढका उदय, ५ नरकाय का वन्ध, तिधवायका 
उदय ओर नरकायु. तिथचायु दोनो की सत्ता ६ एक तिथवायका 
उदय, ओर द तियचायङी सत्ता. ७ तिथतायु का उदय ओर 


पिथेचायु मतुभ्याय की सत्ता. < तियचारका उदय. ओन तिथवा ` 
ये देवाय की सत्ता. ओर ९ तियंचयवृद्ा उदय ओर्‌ तिर्यञ्च नर ¦ 


क्य क सचा 
पेते ९द्‌। मागे मतुप्यायङ्े कहना. यो मव२८ भमि आय- 


ष्य॒कैदूतिह्‌ 





3 


गति भ मिष्या युगस्थान्‌ पाता र. अ मिव्वार्व वर्गे ह गनि 
| के आप्पय का वन्य क्ता 
स(स्वादन गुगस्यान म-नरक्ार इन्य्‌ न दरम तियंद नया 


~~ ~ ~--~-~-~--- ~~ 


| 


गो 


(न 


र - 


~ ~ ८ 


मिष्यात्र एगस्थानमे र< हि भांगे पात द ज्यका 


(7 = ~ ~ 
१. द्वितीय मू का "्डका-दसरा खन्ड कमे द्वारा रोहण ध ८७९ 


ओर अपु फरण से अयोगी केवरी गुणस्थान तक क्षपक 


्रौग्वाले के मचुष्यक्रा उदय, मयुश्यायु के सत्ता यह श्दी भां 
मा पातादै 


१५३, साततवा नाम कमं भग द्वार 

मिथ्या गुणस्थान भे. वन्धस्थान 5 जिसके भागे १३९२६ 
उदयस्थान २ जसके भंगे ७७७३ सत्ताके स्थान 2 जिसके स्था 
त्‌ २१२. 

सास्ादन युणस्यान मे वन्पस्थान ३ जिसके मागे ९६०८ 
उदयस्थान ७ जिसके गे ४०९५, ओर्‌ सत्ताङे स्थान २ भिस- 
के स्थात्‌ १८ हाते ६ _ 1 

भिश्र गुणस्थान में वन्पस्थान २ जिसके भागे १६, उदय 
स्थान ८ जिसके सगे ४०९७, ओर सत्तास्थान २ जिसके स्थान 
६ 











५ ऋ, भ 


| 
| 
| 
| ह्य ५ ट [^ [९५ [> (व्‌ 
| अविरत सम्यक दि एणस्थान मे बवन्धस्थान ३, जिसके 
| मांगे २२, उदयस्थान<जिसके भामे ५२. ओर सत्ताम्धान ९ जिस- 
| कैः स्थान ५४ दोतेदै. 
देश विरति य॒णस्थान मे वन्धस्थान २ जिसके भामे १६. उ- 
दयस्थान ६ जिसके मागे ५९ ओर्‌ सत्तास्थान ४ जिसके स्थान | 
{ ब नवित 
२२ होते दै ध । 
| प्रमत रुणस्थान म वन्धस्थान २ जिसके भागे १६. उदय 
1 ५.५१ । 
| रदे . आयवन्य वाटे क्षपक श्रणी नदी क्त दं क्यङेव निश्चयम पोत मापी | 
| 








ह 
| छ ताम क्म के भङ्गे के इलाध के लवि देखीये अय कांडका पृष्ट रथ्न्वेभे 








7 नवमी म्ल्द. (२) सारदा दन्यः तरनव ठव दन 


1 
४ 


५ 
च 








४६ ङः सक्ते संपिन श्री गुणस्यान रोदण अदीशतदारी भ 








स्थान > जित्तके भागे ३१६ ओर सत्तास्थान ४ जिसके स्थान २° 

दाते 

अग्रमत राणस्यानमे बन्धस्थानरीजसके भागे श्उदयस्थान रजसे 

भाङ् ८९ सर सत्तास्थान ९ जिसके स्थान ८ दोतेदै 
सप करण में वन्यस्थान १, जिसके भागि ^» पद्यस्थान , 


॥ 
॥ 


छ भागे ३६० ओर सत्तास्थान ४ जिसके स्थान ८ हाट | 
जनियट्र वादरमे बन्धस्थान १ जिसके भागा ९ उदयद्या 

न? जिमक भागम अतर सचतास्थान ८ जिसकं स्थान ४ दरति | 
म सम्यमयमे बन्मस्थान १ निसकरे मांगा १ उदयस्थान ! | 
नेमङ़े भमि ९, ओग मच्तगधान ८ जिसके स्थान षटेति द, _ | 
उपशान्त मोटर्म-वन्ध स्थान नरद, उदय म्थान १ जिम | 

ग ५२, कमि मन्ता स्थान ४, जिसके स्थान द्यते £ , | 
रणि मदर्मवन्प नदी, उदय स्थान १, जिसके भागि २५अ 
गमत म्थान्‌ ^ जिमकर म्धान ५ हत ट 
मसामा द्व्रकि वन्य नर्द, उदय स्थान € जिसके भागि ६९५ | 
मन्ता स्थान £. सिमर म्थरान ^ दातं 
सवमा कवर्ाके वैव नर. उदयम्थान २ निकर भागृ* 
ठ ग्न्त स्थान 2 निमद् भमि ध टन > । 


< आटत्रा-गति कमरभद्त नर. 


† ए { % ) द यु ५ । | 2 तुर मनु 171 ४41 ५ 1 । 
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॥; 
1 
॥ 
॥ 
1 


( 


भभ 


रिणी पिरि कतो ०२६६ ५ १ 
छ भय दर कक म पष्ट ष शष ८ [दष्न 
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$ त 35 आ म्न रद 2 दर ४ 7 धद ~ ॥॥ 
< 
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(3 
ह दवितीय मूर कान्ड-दुसग खन्ड करम द्वारा रोहण शकः ४७७ 


सतता. (३) नीचका वंध, ऊचका उदय, ओर दोनों की सत्त 

(४) उंचका बन्ध्‌, नीचका उदय, ओर दोनों री सत्ता. ५) उ- 

चका वन्ध, उंचका उदयः ओर दोनों की सत्ता. यह पांच भगे 

पाते हे 

सासखादनमे-उ्परोक्त पंच भागमें से प्रथम भांगा छोडकर श्वाकी 

के 2 भागे पाते है 

मिश्र अविरति. ओर देडविरति इन तीनों गुणस्थानमे नीच गे 

त्रके वेधके अभावसे चोथा ओर पांचवा दोनों भगे पाते हे 
प्रपतसे सूस सस्परायतॐ-(१) उचक्ा वन्ध. ऊचक्ा उद्य 

ओर दोनो की सत्ता यह्‌ एकदी सांगा पाता है 

उपशान्त मोहसे सयोमी केवलीतक-बन्धके अमावसे-ऊचका उद- 

य्‌. ओरं दोनो की सत्ता यह्‌ च्छ भांगा पातादह. 

अयोगी केवर गणस्थानमे-(१) उच का उदय ओर दोनो कीस 

ता यह्‌ छा भंगा द्िचरय समय पर्त पाता दै. (२) ओर ऊचका 

उदय उच सत्ता यह सात्वा भांगा चरम समय मे पाता दै 

१५५. लद ब्‌-जन्त्साय्‌ कस मङ्कः बर. 

मिध्यात से लगाकर मृष्म सम्पराय गुणस्थानतक अन्तरा- 

यकी पायो प्रतिक उन्ध. पचो का उदय. ओर पाचों की सत्ता. 

ये १ मांगा पाता 

> न्पैचका वन्य. नीच का उदय आर नीयकी मत्ता फक्त तेड काय आर वादका 

य हतर. आर्‌ तड दयु चरं गाड दनर्‌ स्यान अतरत [कनन क्ादतङरषपा 


पाटा भया न्हापातादहं त 


[प 


8 अतराय कमङ् भागक खानक च्वि देद्धीनै अर कांडकापष्ट>८भ्वा 


„___ ~~~ ----------~------------------------------------------- 


-------~-----“ ----~-----~-----------~ 





९ 


॥ १ । 











४७८ द्र युक्ति पिन श्री युणस्यान रोदण अद्रीरतदारी 


उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह गुणस्थान मेँ-वन्ध के अमावस 


चोका, उदय, ओर पाचांकी सतता. यह १ भागा पातादै 
सयागी अयांगी केवलकि अन्तराय का वन्ध उदय सतता 
तीनो नहीं 


५५९, दरावा-वन्धीके भग हार 


नवशती. 
ज्ञानावरणीय, ददरौनावरणीय, नाम भौत्र, जर अतराय इन 
५ के ध्य 


मिः यूतवेन सभम सम्पराय गुणस्थानतकृ-पदिल्य ओरदृसर दोरा | 
ग पा उपरान्त मौह्मपडवाह्‌ होता दै इसल्वये तीसरा गा | 
प. आर्‌ उपशान्त सोदस अयोगी कैवटीतक एक चौथा मगा | 


पाता ह. 


¦ मामापाना द 
महनीय कर्म आध्रय-(मध्यात्वम अनिट बादर गणम्थानत । 
क प्रटिन््कृदा मामे प्रात्र, सध्म मम्पगय मे-उपर्याति श्रि व्रा | 


` क तीस, ऊन पषपक्र प्रथिवा कै चोथा मांगा पावे, अपयान, 


~ वन्यी-गये काद ये बन्धन क्रिया. वान्ति वरममान ये वन्य मो बरन 
नन वयप कन्धरे मा 


= ॐ = ॐ [र 1, [4 ८, 
ट दन्ते याट य्टामत दिवि दीय अथ दटिकि पृदरण्या 


----------------------- ~~~ --~-- ~~ ४ 





५ 





वरदनाय क¶ जाभ्रिय-मिध्यात्वसे सयोगी केव राण स्थानतक , 


वन्ध क भग चारः-वन्धी, बन्धति बन्धेति, २ बन्धिः वन्धा, | 
नवम ति, ३ वस्थि, नवन्‌, नवन्धेति, ओर ४ नवन्धि, नवन्यै,, 


} 








परिष्क द भनि पाव, अर अयोगी केवट क~ चरा | 


ब 
॥ 














=-= 
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मामं पडवाइ होता है सो तीसरा भांगा प्रे. ओर श्ण मोदसे 
अयोगी केवर्खछतकः १ बोधा मांगा पाता है । 
आवुप्य कमं आधिय-मिष्याल, सास्वादन, अविरति, देशविराति. 
ञ्‌ प्रमत इन ५ गुगस्यानों मेँ-वारो ही मागे पवे. मिश्र मे-मा- ' 
यु वन् ॐ अभावसे तीसरा ओर चोया मांगा पदे. अप्रसत से उ- ¦ 
परनन्त सहतक-तीसरा ओर चथा दो मागे पे. प्रीन मोह से 
अयोगी फेवरीतक-एक चोय। धांगा परदे 
९५०. इरस्‌ इयद्‌ मग दार 


0 ॥ 


स्यावहनः भाग <:-१ वन्धः वन्धन्त. वन्धेनि. २ वधि. वन्ध- ¦ 
त. नवन्प'त. ३ वान्धः नदन्धन्ति. वन्यानि 2 बन्ध, नवन्ध- 
निति, नवन्धेति. ५ नवानि" वन्धन्ति. दन्धेनि- ६ पवान्धि- वन्धन्ति ¦ 
नवन्धात- = तवन्व' वन्वन्त वन्वति. अप < नवानि. नयन्ध 
न्ति. न वन्धाति-हनम सः- 
मिथ्या यगस्थानम-तासय- मतवा. अन साच्ामागः ण 
सास्वादनम ऊष्म संपरायतक्-तीनर ओ नातदा भंगा परि 
उपाति माई गुगस्थान म-पच्टा आर पांचदा माना पपर 
क्षीण मोह अप सयायी कदन्यी मे-एक ठनग मांगा पारे. 
अ।र अयाय कदल य जन्यान मृ-प्ड्चाधा भागा पात्र. 

त क्म्‌ भय नामङ्-पन प्रकम्य नामक्‌ नमा, 














~ 


) 


"जवी क ---- 








८८० ष गर्तं सोपान-श्री गणस्यान रोहण अद्वीशन द्वारी 
क = 1 गगस्यान्‌ राहण अददन्‌ द्वार ऋ 


सप्रम प्रकरणम म वादि गृर# 
, मावादि १३ दारके नाम 
१ मूर मवदारे, २ ओदायिक भाषदधार, २ उपशमिक भा 
वद्वार. * क्षयोपरमिक भावदारः ५ क्षायिक मावद्ारः £ परिणामि- 
कं भावद्धारः ७ सन्नीवाई भावद्वारः < समुचय भावद्वार, ९ श्राणे 
दारः १० कर्मवेदे दार. ११ कर्मनि्ज्जा दारः १२ दर्रकरण | 
अर १२ निज्जय बद्धिदार. 
[ स्‌ 
< वाहसा मूढ जव बर्‌ 
मुरु भाव ५ है-१ ओदयिक,२ उपद्यामिकः ३ क्षयोपसमिकः, 
* क्षायिक, ओर ° णरणामिक नमसे. 
मिध्या, साख्वादन ओर मिश्र इन तीन दुगस्थानों म ५ ओदः 
यिक, ° क्षयोपशमिक. भौर २ पारेणामिक- यह ३ भाव पाते दै 
अधिरति से अप्रमत गुणस्थानतक क्षयोपश्भिक सम्यक्ती मे " 
ओदयिक, २ क्षयोपशमिक, ओर स्परिणापिक, यह > भाव प्रते 
्षाथेक सम्यक्तवी मँ-क्षायिक भाव वटने से चार भाव पवे. ओर 
उपश्चामि सम्यद््वीमे भी चारदी माव पावे फक्त क्षायिक स्थान य 
राम कहना. 
अपू करण गुणस्थान मे-काधिक सम्यक्छी के-उपशामिक वि 
ना चार भाव पावे, उपशम सम्यक्ली के-क्षायिक विना चार भाव 
पावे ओर सवं जीवों आभिय पचो भाव पाते दै 
अनियट वादर से उपश्चान्त मोह गुणस्थान तक-उपरम्‌ स 
, फर्क पाच भाव्रके सखाति"के लिये देखीये अर्थ काडिका पृष्ट २७२ वा 
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९५१ द्वितीय मू क("्डका-दसरा खन्ड कर्म दारा रोहण - ४८१ 
म्यक्त्वीके क्षायिक पना चारं मद पपे. ओर क्षायिक सम्य 
क्त्वीके पांच। माव पवि. 

पौण मोह रणस्यानमे-उपश्चामिक पिना चारं भाव पि. 
सयोनी ओर अजोगी केवटीं गुणस्थान मे ओदयिक, र क्षायि 
क. ओर्‌ २ परगमैक यह्‌ ३ भाव पबे. 
सिद्ध भगवत में क्षायिक ओर पारणामिक दो भाद पावे 


१. दसरा अओदयिक भाव द्वार 


ओदयिक् साव के २» भेदः-४ गति, कृपाय, > टरा, ॐ 


वेद, ९ भिभ्यातः ° अविरति, \ अज्ञान, ओरं * असिद्ध 


मिथ्यात्वं गूगस्थान स-ओदयिक भाव के र, ही भेद पावे. 
सास्वादन गणस्थान मेँ-मिध्या ओर अन्नान षिना भम्भेद पदि. 
मिश्र युगस्मान भै-भिथ्यात विना २० भेद पावे 

अविरति युगस्थान स-अष्वैरत बिना २९ भेद पबे. 

देदा विरति गुणस्थानमे-* देवगतिः ९ नगति विना *भ्भेद्‌ पावे 
प्रमत मे-* तियचगति. › असंयम विना ^^ मेद्‌ पावे. 

अप्रमत मे-> तीनों अद्म ट्या विना १२ भेद पते. 


अपूर्व करण ओर अनियट वादस, तेरु, ° पच्च खेदया पिना १० । 


मेद्‌ पवि. 

स्न सम्पर्यय मे-> वेद ३ क्पाय विना भेद पावे 
उपदरान्त मोहसे सयोगी केवर्छतिक-खोम विना > भेद पावे. 
अयोगी केवट रु गस्थान मेह ट्या विना २ भेद पते 


१६०. तीसरा उपरामिक शाव द्वार 
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उपररािकर यावकेर भेदः-१ उपरम सम्यक्त्व ओर उपद्चम चाधि 
मिभ्यात्से मिश्र गणस्थानतक उपञश्चाभक भाव नह. 

। अ्रिरति ओः देशविरति खगस्थानमे-एक उपरम सम्यक्व. 

` प्रमतेम उपश।त मौह गुणरथान तक दोनो भेद पाते दै 

` क्षीण पामे अयोगी केवली गणस्थानतश-उपशम भाव नही 


२६१, चौथा क्षयीपरामिक भाव द्वार 


' श्रमोवनमिकः सवके "^-भद-४ ज्ञान, ३ अन्तान, ३ दीन, ५अ 
म्नगय. " क्षयापयम गभ्यक्य जर ^ क्षयापराम चासि. ' सम 
मा मप. 

(पथ्याय साम मिश्र गणान टभ्ि, २ स्नान, ३ दर्यीन, य 
०१ द्‌ पु 
मान्यान्‌ गणग्धान म“ सद्वि, > दयन यह "° भदे पावै 
दिति गम्यानि थ " श्रयम्‌ सम्यक्व वदुन + = मदर | 
टटा विपति गदम्थान म मयता मयम बध्निम ५६ भद प्व 
प्रतं यमत यृमम्थान मं सम॑यमा ममम व्रदमना जग 

एनदयवटान तथा शमदिदम्‌ चमत कद्रानम ५८ भद परव 

ट्व क्यम्‌ ठपणान्त माद गुणम्धान तक १ शरयापद 

ह अन्यक्‌ : यप्र चग्तिट्नद( धिना १२ भद्‌ धः 

् त द्वर्मा द्वन्या तक भवाम्‌ भाव नदर 


= पांचवा-क्नायक भाव वग. 


त्र 
व्य नयक रद पाय टमि, १ कक त्रान, १ 


१ 


| 


~~~ 


[१ 
ज + स कक 
4 । क ( ^, 


ददा यम्यन्य श ९ शायिकः यपस्य त्र 
1 


हर द्वितीय गख काग्ड-उमरा खण्ड कथे दारा सोरणश््ैः ४८३ 


मिथ्या से मित्र गुगस्यान तकं क्षायिक भाव नरह. अत्र 
ति से उपशान्त मोह गुणस्थान तक * क्षायिक सम्यक्व क्षीणमो 
ह युणस्थान मं १ क्षायक सम्यक्त ओर क्षायिक चरसि २ भेद पावे. 
स्यागी कवरी ओर अयोगी केवट गुणस्थानमे ९ ही 
भेद पाते द. 
सिद्ध भगवन्त मेँ १ केवर ज्ञान, २ केवर ददौन, ओर ३ 
क्षायिक सम्यक्छ यह्‌ ३ भद्‌ ड पि. 

१: ३, खटा एार्णासक भाव हर. 
परिणामक मावके ३ भेद १ जीवत, \ भेभ्य, ९ अमग्यत्व 
मिष्या गमस्थान म तीनो भेद पाते हे 

सास्वादनं से अयोगी केवटी तक १ जीवत्व, १ यव्यल, 
व भद्‌ ४ ॥ । [ॐ [कड 
१६४, सातवा सन्ना पातक मि द्वार । 

भिध्यात सास्वाद अर मिश्र गुणस्थानों भँ उदयिक्‌ क्रयो । 
पशमिक- ओर परणामेक यद चितंयोगीक मृ १ भांगा पाता. ¦ 
ओरं इसको _अल्ग २ चारे गति मेँ गिनने से उत्त स््नीपातिकं 
भमि चार दोत हैं 

अविराते गुगस्थान मे (४) उदयिक, भयोपदामिक, परि- 
णामिक. यहं १ त्रि संयोगी (२) उदयिक. उपशामिक, भयोपदयामि . 
, परिणारक यह £ उतु संयोगी (३) उदयिक. भयोपदाभिक, परि ' 

णामिक. यह उत्‌ संयोगी. यों मूल तीन भागे पति हे. आर इन ` 

तीनौ को चारी गति से चोगुन क्यनेमे उत्तर भागि १० दति 


न ञ नन - 
= रदं जर्‌ १०ब्‌ रुप्स्यान्म्-7यक इर ह्निनेक जायायं नर 
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४८४ र मुक्ति सपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीदतदरारी # __ 


देदाविरति शणस्थान म अविराति शणस्थान के जेसी मृ 
भागि तो तीनो पाते ही रै. ओरं इन तियंच मसुष्य गतिसे दुरुने 


करत उत्तर भाग्‌ ६ दतर 


परमत अौर अप्रमत गुणस्थान मँ एक मतुष्य गति अश्रिः 


' य तीनों भगि पति द 


अप्व करण से उपशान्त मोह तक उपशम भ्राणिवलि फँ 

(१) उदयिक, उपद्ामेकः क्षयोपशमिक, परिणामिकः यह १ चहं 
योगी भंगा पाता है. ओर क्षपक ्र्णिषारे के (९) उदयिक, 
्षयोपद्मभिः क्षायिक, परिणाभिक, यह १ चतु्सयोगी भागा. भ 


' २ समुचय सवं जीद जाभिय, उदयिक, उपशमिक, क्षयोपशामेक 


भायिक, जर परिणाभिक्‌ य्ट्‌ १ पंच संयोगी मांगा पाता दै 
ओर्‌ ्ीण मोद से अयोगी केवली तक उदयिकः क्षायिक 


` प्ररिणामिकः यद १ चरिरयोर्य भगा पाता 


` २ क्षयापयाप्रक भावकं ?१ भ्‌ अर परिणामिक मावक भ 


् 
` प्राप्ामक यावके "" उदः द्‌ पाणापिक माग्के- मदर.र्यीती 


प्- -------------~---------------- ---- 


मिध्याल गणस्थान य, ओदधिक भावकः २ भद्‌, 
ष्रोपशामिक भाव के ४९ मेद, ओर ३ परिणामिक भावके ३५ 
दर, यार्तर्ना भवा के३५ मढ पवि 

माम्यादन गुणरम्धान मं › ओदयिक भावकः १५ ५ 


ट; या ताना मत्रा क ३२ भद्र प्र. 
३ (प्रश्रं गृणम्यान म यदयिक भाव क-२० भद. 


[भारक 3 भटर प्रव 
अदिगति गणम्थान म अदयिक भावकं र 


स्यपदमक भावक्रा 2 कायक भाया १ द. ९ धा 1 


^ ~ ^ 
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र द्वितीय मूर कान्ड-दुसरा खन्ड कर्मं द्रारा रोहण शकः = ८८५ 


पश्चभिक भावके ५२ येद्‌. ओर ५ परणाभिक भावके दो भेद 
यो पाचों भावके २५ मेद्‌ पावे. . 

५ देशाविरतिं गमस्थानमे-१ ओदयिक भावे „° मेद, २ 
अपशभिङ्‌ भावफा * भेद, ३ क्षायिक मावका १ मेद्‌, ९ क्षेयोप 
२।५क भावम १३ भेद. ओर्‌ ५ पटिगामिक भावके भेद, यो 
पांचा भावके ३४ भद्‌ पावः 

६ प्रमत संयति गगद्यानम-, जोदयिक्‌ भावके १५ भेद.२ 
अपशभिक भावकं २ भेद, ३ क्षाधयिफ़ सावका १ मदः " क्षयोप 
ज(मक्‌ मारने, ५८ दः आरं ५ पारगामक्‌ सव कर्मभेदः, यां 
पांचो भावके ३४ भेद पावि 

७ अप्रमत संयति गणस्थान मे- ओदपेक भावके १२मे 
द्‌, २ उपशभिक भावके २ भेद २ कषाये मावक्रा-१ भेदः ४्ष 
योपशमिक भावके १२१द्‌. ओर पारेणामिकमावके स्भदयोपां 
च मावोके-२० भेद पावे. 

८ अपुत्र करण गुणस्थान म-९ ओदायिकं भावके १० भेद 
ओपशमिक भावके २ भेदः ३ क्षायिक भावका १ मेद, " क्षयोप 
ञमिक भावफे १२ भेद ओर पारणमिक भावके मेद. यों पां 
चों भावो २७ भेद पावे 

९अनेयः वद्र गुणस्थान मे-१ ओदयिक भावके १० भेद, 
२ स्ओपशमिक भाव कै २ भेद, ३ क्षायिक भावका १ मेद, क्ष 
योपशयिक भाव के १२ भेद आर ५ परिणामिक भावके भेद 
यो पाचों भागेके-२७ भेद एाचे 

१० सूक्ष्म सम्पराय ग गस्थानभ-१ अदायिक भाव के ९ भेद, 
उपशामेक भावके २ मेद, ३ क्षयोपशामिक भाव के १२ भेद, ४ 


९. 
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्षायिक भावक १ भेद. अर ५ पाशणामिक भावके भेद्या 


पाच भावोके २१ भेद पावे 
११ उपशान्त मोह ग॒णस्थान मे-१ ओदायिक- भाव के-र भेद 


२ आपदापक भावकं २ मृदः ३ क्षयोपरम्‌ शामिक्‌ भाव कै १। 
भद, क्षायिक भागा १ भद, आर ५ पारणापमिक भाव केरे 


द यों पचो भावके २० भेद पवि. 

१२ कूण मोह य॒गस्थान्भै-श्मोदाथेक्‌ भाव कै > भेद, 2 
यिक भावके २ भेद, क्षयोपश्वमिक भावके "> भेद, भर ध्पारण 
भिक भावके द) भेद यो चाय भावक ^ भेद पवि 

९२३ सयोगी केवटी शणस्थान मे-* ओौदाथेक भावके ३ भेदः 
२ क्षायिक भाव के ९ भद, ३ परिणामक भावके २ भद, यांत 
न भविक १४ भृद्‌ पावे 

१९४ अयगी केवटी खणस्थान मेँ १ ओंदयिक भावकं २ 
मेदः २ क्षायिक भावके ९ मेद्‌. ३ परिणामिक मावके २ भेद, यो 
तीनो भावके ११ पेद पावे 

९९, नंववा श्राति गरं 

श्रणी दो- उपरम श्रणी, अर र क्षेपक भरणी 

भिध्यात्र यणस्थान से अप्रमत युणस्थानतक क्षयोपशरम स 
म्यक्ठ हनेसे श्रेणी नर्द केति ह द 
अपूरथं करण सक्षम सम्पराय गुणस्थानतक दोनों श्रेणी करे ई 
उपशान्त मोह ग॒ुणस्थान मे-१ उपदाम रणी. 
प्रीण मोह गाणस्थान मे कषपकत्रेणीः ___ __ ~ श्रेणी 

= कितक स्थान सोमी अयोगी केवली. गुणस्यान मे मन्यत्र पणा नदी लिया 
४ श्रोणिद्रार के खुलातसेके लिय देखीये अथं कांड का पृष्ट १६ वा- 
५. _ _------------------------------------- 
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ङ्कः दवितीय मूल कान्ड-दुसरा खन्ड क्म द्वारा रोहण शकः ४८ 


सयोगी अयोगी केवरी णस्या मँ भरणी † अयोगी केवली गुणस्थान मे-भरेणी नहं है. ` 
० दुसवा कमं बेदे हार 


भिथ्यात्वेसे सृष्षम सपम्रय गुणस्थानतक अगरी कमे वेदतेहे 
उपद्यात सोह ओर क्षीण मो गरणस्थानमे-मोहनीय विनां७क्म पेदे 
सया ओर अयागी केवरी गुणस्थानमः » वेदनीय, २ आ]य॒ष्य्‌ 
> नाम. ओर गोत्र. इन चारो कर्मोको वेदते हे 


८ इग्यारवा कथ निज्ज॑य गर 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


न 


भिष्यालसे उपशान्त मोह गणस्थानतक आँ कर्मोकी निज्जराहे 
्षणसोह रणस्थानमे-मोहनीय विना सात कमक निन्य 
सयोगी अयोगी केवटी गुणस्थानसे-उपरोक्त चारो कर्मोकी निर 


-------------------~-------->--------- ~. --- >~ ~न 


वावा-दरःकस्ण गर्‌, 

दश करणकै न॒म-* बन्धं करण, ~ उत्कं करणः > संक्र- 
सण करणः ° अपक्षण करण. ^ उदरणा करण. ६ सत्ता करण 
७ उदय्‌ करणः < उपदयन्त करणः < निर्घत करणः अर १०न्‌- 
काचत क्स्म 
मिथ्या गुगस्थानसे-अपूवे करण रणस्थानतक-°ण्ही करण पारे 
अनयद्‌ वाद्र जर्‌ चन्म सम्पराय युणस्थानस-पादृटके'ऽकरण पावे 
उपयात माह अवार्या क्वखतक सत्ता अर उदय यह्‌ दा करणपावे 


१००, तेवा-गुण भरणी द्वारा 


१ आय क्म विना सात कर्मोकी निज्जरा-मिष्याठ आर मिश्रे 


-----~--------+-------------+ 
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५८८ क मुक्ति सपान श्री-ुणस्यान रेण अदरीरतद्रारी ऋ 


अपिते सम्यक्लीके असंख्यात गुण अधिक होती दै । 
२ इनसे देशविर्िकफे असंस्यात गग अधिक निन्जर 
 इनसे-प्मत संयत्तिके असख्यात गुण अधिक यिरज्जय 
2 इनसे-अनन्तालबन्थ चैक निसं जोजी जीवके असंस्यात रधी | 
निज्ञर. | 
५ इनम-क्षायिक सम्यक्तया के असंख्यात गणी निज्जरा. 
६ इनमे-उपशम प्रणी वाटेके असंख्यात गुणी निन्जरा. 
७ इनमे-उपद्रान्त कषाय वेके अ्स॑स्यात गुणी निज्जर. 
< उनम-क्षयक श्रणी वहि के असंव्याव गणी निज्जर. | 
एनम-क्षण कषाय वल्के असंख्यात गणी निज्मय | 
१० टनम-मयोर्मा चववन्ी के अम॑स्यात गुमी निज्जश | 
ओम १९ इनग-वयोगी कवक अ्म॑स्यात गुण अभिक निर्न | 
प्र पृञ्य श्र कटानर्जा ऋपिजी म्रहराजकी सश्मदायर्क बा | 
वरस्या मनि ४ समन्धिव क्रपिजी महागज विगयित गृणरृधान | 
मण अद्रायतद्9 प्रन्यके प्रथम मृष्ट काण्डका करद्वया रट 








नामक 4 ग्‌ ग्नृ्रट्‌ ॥ 


सम्रप्रमर 


‡ (ष 4 ¶.०/ 
(~ + 
#. ¢. 


४ 


४ ष ९ 
स्क = 
(४ 2 व. ॐ 





~ कज कन 
~ न न क कन र ४ कोड पदिः कजत नो = ०००० 


------~-- 
यस | 


२९९ | 








तृतीय खण्ड-ससार उर 7 








संसारा रोहण खण्डक 2` = -- नही । 

१९ आगतिदारः २ जागतिक. ~ - . । | 

दार ५ पाजातदारः ६ जानाति -- - | 
दारः ° जाकायाद्वार. १० आदंकढर - ~ 

दइकृदार श ३ सामत्य ५६ {व्‌ ध ॥ "न # वन | 


जीवयोनिद्धारः ५ कुखकोडी ठा>. ----- 

| सयव दार "^ सन्निअसनि कः -- ` ` मनां | 
हारका नाहयरकदारः २२ ओनाटि = _ - : 
| 
| 


[षि 
पि ~~ ~~ 


ह्‌(र दार २४ दिनी आहारः :.- 
२७ प्रगद्धार, २८ इन्धियदार्‌. > 

३१ वेदद्वार, ९, कपायदार व 
रीर दार ३६ संघयण हर्‌. म __ = ` क 
अगिग्रहगाति र. ४० स्वरगृक्छः ˆ :: _ ` 


१.७९. पथे [} अनि 


---------- = 


- --- अरं काया । 


+~ १ 
मी ॥ 
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प्एकततक्नं 





स्स्गति (2. तीनों दार = श 
| ५“=~ यात क ताना हारा †, {व ---- 
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^ न ~ -- -~ ~- ५ ह १ 
¦ ५९ ॐत गक्ति मापान श्वी गणस्मात महणं परीऽतद्रप +; 

। अही गतिके जी मलुप्यगतिम आकर चेटी गुणसा 
स्प सकते र ¦ 


| 


। १५२. दसरा पागति द्वार | 
मिध्यात्यसे अविराते गरणस्यान प्रयनन चार गतिक्रे जीत प्राते ट 
्षिदाविरति गगस्थानर्मे-मनप्य यर तिर्यन यदो मति ह पात 
प्रमत संगरातिमे जयागी केमरीतक्र-एक मनुप्यगति पम 


तीसरा जा गाति द्रार 


मिध्यात्य गणस्थान गाले-मरकरं चां गति में जाति 
सास्वादन गणस्थानवाटे नरक निना य तनि गतिर्मे जाव 
मिश्र यणस्थान बटे मसे दी नही ६ 

अविरति गणस्थानवाले-मनुप्य जर देव दानां गतिम जा 
देागिरति से उपशान्त मोह गणस्थानमाटे एक देगगतिमं जा 
क्षीण मोह जर सयोग केगली गुणस्थान गाल मसतेदी नर द 
अयोगी केगटी युणस्थानगाटे एक मोक्ष मे जवि 


चथा-आजात इर | 


जाति ५दे-१ एकेन्दरियः २ बेन्धियः २ तेन्दिय,  चौरिन्दियः आ | 
५ पचेन्धिय | 
मिथ्यात्म यणस्थानसे प्रमत राणस्थानतक पाचों जशतिका आगे । 
अप्रमतसे अयोगी केवरी गणस्थान तक एकेन्धिय ओर पचेन्धिय 

द्‌ जाति का अवि | 


१७५, पांचवा-पाजाति र 


एर जातिके तीनों द्वारका खखासेके स्यि देखीये अथं कांडका एष्ट -५९ वा 
_ न~~ 


-------- र व=~ ~~ 
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९. दितीय मूल २(ग्डका-दुमरा खन्ड कर्म दारा रोहण कम्रा रोहण ऋ ४९९ | 
भिथ्याः ग॒गस्थान म पांच जाति पपे. 
॥ सास्रादन गुणस्थानमे-एकेन्दिय पिना चारों जाति पावे. 
मिश्रसे क्षण मोह गुणस्थान तक-एक पचेद्धियकी जाति पापै. 
| सयग अयोगी केवरी गुणस्थानमे जाति नरी-नो इद्धिय दँ 
(व्य्‌ 
| ९५७६. छठा जा जावि गर 
मिथ्या गुणस्थान चारा पाचों जाति में जवि. 








च~ चयन 


सास्वादन युणस्थान बाख एकैन्दियविना चार जाति मे जवे. 
मिश्र, ्ीणमोह्‌, सयोगी केवरी, इन तीनों य॒णस्यान वले मेरेनरी 
अविरति से उपान्त मोह युणस्थान वाटे एक पचेन्दरियमे जावे. 
अयोगी केवरी खगस्थान वतीं १ मोक्षमें दी पधाते हे 

००, सविवा-जा काया बर्‌. | 


काया ६ दैः-ृ्वीकाय,रपकाय, ३तेऽकायः वाकाय, ५ वन 
स्पतिकाय, ओरं £ जसकाय. 
मिध्यात सास्वादन ओर मिध इन तीनों य॒णस्थानों मे. 
६ काया के जीरो आते ह 
अविरति से अयोगी केवट तक तेर वाय सेडकर चार काया " 
कै जीभ आति द 


< आटवा पा काया गर 


मिभ्यात रुगस्यान मे टी काया कै जव पाति दै 
सासखादन से अयोगी केवटी रुणस्थान तक एक जस कां 
या कटी जी पतिर्‌ 


ह क्सपा ङ तनं दायक रन्न 
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४९९ धः मुक्त सोपान-श्री गणस्यान गोदण अद्रीगत द्रारी 7 
न 

गृववा-जा काया नर क 

भिध्याल युणस्यान बला र्दी कायामे मर्‌ कर्‌ नवर. | 





मिश्र क्रीणमोह्‌ सयोगी केव्टी इन तीनों गणस्थान वटि मैन 
अधरिराति से उपशान्त मोह गुणस्थान तक कै एक चम कायमे जाः 
ओर अयोगी केवटी युणस्थान वाठे एक मोक्ष मँ जाव न 
दस्वा अजा दडक हार | | 
दटक २४ ई: सारतो नरक का एक दंडक, १० दशाम्‌ | ` 
नपाते देवकं दश दंडक, ५ पाचों सवाथर के पांच दंडकः, ३ तीना | 
विङ्कान्द्रय के तान दडकःश्तेयच पचेन्धिय का.श्मत्तप्यका, १ वा 
णव्यन्तर का, १ जोतिषी का ओर १ विमाणीक्‌ देर्वोक्ा यो २४ 
भिध्यात्व गुणस्थान मे चौवीस श दंडकं के जीवों आत 
सास्वादन से अप्रमत शुणस्थान तक तेउवाय विना २ 
दंडक के जीव्‌ अपि. ॥ 
अपूरयं करण से अयोभी केवरी तक तान विङ्केन्दिय पि 
ना १९ दंडक के जीव आवे. 


इग्यारवा पा दडक' म्र 
मिथ्यास्र गुणस्थान मेँ चौबीस दी दंडक पवि. 
सास्वादन मिश्र भँ पांच स्थावर विना १९.दंडक पावे, 
अविरति गुणस्थान मँ तीन विङ्केन्िय विना १६ दंडक पा 
देश विरति गणस्थान मे १ मनुष्यका ओर तिर्यंचका २ दक पावे 
छः दडक के तीनां द्राके खलति के चयि देखीये अर्थं कांड पृष्ट २०८ वा 


सास्वादन शणस्थान वाटा एकं त्रस कायाम जाव | 
| 
। 


हिः 


~+ ~) 
> द्वितीय शूर काण्ड-दूमरा खण्डक्मं द्वारा रोहण ऋ ४९ 


| प्रपत से अयोगी केवरी र॒भेस्थान तक एक मलुष्यका द॑डक्‌ पावे 
१८२ ब्वा-जार्देडक्‌ गर. 

। मिथ्या युणस्थान वाटे बोवीस दंडकं मेँ नाते है 
, सासखादन युणस्थान वारे ५ स्थावरं विना १९ दंडक म जाते है. 
मिश्र. क्षीण मोहः सयोगी केवरी इन तीनों गुगस्थानवाङे मरेनही | 
अबिरति युणस्थानी पांच स्थार तीन विङ्केन्धिय विना १६ | 
दंडक मँ जवे, | 
देशविरति से उपशान्त मोह गुणस्थान बे एक विमानी | 
| 
| 


= 





क्‌ देव म जावे. 


अयोगी केवरी गुगस्थानी मोक्षम दी पधासे है 
१८३, तेवा-सामान्य जीष भद द्वार 


सामान्य जीवक १४ भेदः- २ सूष्म एकेन्दिय, २ बादर | 
एन्द्र, ३ वेन्द्र, ४ तेन्द्ि, ५ चौरिन्धिय, ६ असन्न पेन्धि 
य, आर सन्नी पचेन्दिय, इनके अपय ओर क पर्यप्षा यों | 
१९ भेद होते दै 
मिथ्या शुणस्थान मेँ जीवक मेद्‌ १४ ही पात. । 
सास्वादन रुगस्थान मँ ९ बन्दिय. १ तेन्दिय. › चोगिन्धिव 
ओर , असने पेन्दिव इन का अप्यत आर" सन्नी पेन्धि 
यका पयापा ओर ६ अप्वा दोनो यों ६ जीवको मद पते. 
श्र मीगुगस्थानमे- नौवका भद्‌ सन्नीका पयापादी पे. 


~ ---_________________~___~_~~_~__~__-~___ ~ _ 


~------~ -->-~ ----------------------------------------*----~----^ ~ 
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यदं ९ ननो देव उगपेपति चेर टय त्ति < नात उन दग्वारकन 
२ 3 ९। >~<-1 २. ६. नाक उनरङ्‌ पदाग्दारका. 
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४९.४५ कैर याक्त सोपान-श्री गणस्थाना राहणे अदारतद्रारी 


अविरति गुणस्थानमे-सन्रीका परया अपयीश्ष दोनों भेद पष, 
देशविरति से अयोगी कवी गणस्थानतक- सक्नीका पर्याप्ता पे 

चरदवा-विशष जीग भद गर 
विरेष ५६३ जीवके भद्‌-१४ नरकके, ४८ तिच फे, ३०३ मदुष्य 
के, ओर ५५८ देवता के यो ५६३ जीव के भेद हाति द 
मिथ्यात्व गुणस्थान म-५ पांच असुत्तर विमान ओर ९ लोकानति 
कं देव इन १४ का पया अपय योँ २< विना १७० भेद पर्वं 
सास्रादन गुणस्थान म-७ नस्क के पयाप्ता, + २ विङ्कन्दिय, 
असन्नी तियैच पचेन्दिय इन ८ के अपयौपि, आरे ५ पाच साभ 
तिर्यच पचेन्धिय के पयंप्षि अपम दोनो, यो ५८ तिथचक, १० 
सयुत्छिम मनभ्यावेना २०२ मनुष्य के ओर उपरोक्त ५०० देवता 
के यों ३५० जीरके भेद पावे. 
मिश्र गुणस्थान मे-७ नरके प्या, ° सनि तियेचके पय॑सि." 
सन्नि मनुष्य के पय. उपरोक्त ॐ देवताके भेदो म से“ 
दमे से <^ भेद अपर्याप्त के कमी कसे से <^ भेद देवताके यो 
सव १९८ जीवके भद्‌ पाः 

अविरति गुणस्थान मेँ-सातवी नकैके अपयोप्षा षिना =न 
रकके १३ भेद, १० सन्नी तिर्यच प्रचेन्िय के. १५ कमं भूमीः 
देव कु, ^ उत्तर कुरु २“ कै पयौपा, अपयोप्रा ^° मततुष्य 
जर १ परमाधामी, ३ फिरविषी इन १८ देवरताके पयाप्रा अप्‌ | 
प्न यो ३६ मेद कमी करने से-१२ देवता के, थं सव २३५ ज। | 
दके भेद पातेर __ 


+ नरकापूव्धीकरा उदय सास््ादन मेँ न नेमे अपर्यान्ना यवसा म॑ नदी पाता ८ 
= मम्यक द्रष्ट मातवरीमे जाता नदी. परन्व वहां वेदना अलमत समदृपि दीनाताई र 


नि 


1 








~अ 


{= ~ 


छ, 
४ 


ह दिति मूल काग्ड-दुरा खण्ड क्ये द्वारा रोहणण््वैः ४९५९ 


देदाविरति गुणस्थान मे-^ सन्निति्यैव के ओर १५ कमो भमी 
मदुष्य के यों २० भेद पावे. 
प्रपतसे अयोगी केटी य॒णस्थानतक फक्त-९, कमा भ्रमी मनूष्य 
के दीभेद्‌ पति. र 
१.५, पदवा-जीव योनी दार 
पथ्वी-जप-तेउ-बाउ इन्‌ चार की ७-७ सद यों ७८४ २८, वन्‌- 
स्पति ॐ २ खाद. वन्दिय-तेन्दरिय चोरिदिय उन तीनौ की २ 
२ ठाद यों २५८३* लाख, पचेद्धिय तियचकी * खल. नरक की 
* लस, देवताकी * छाखः ओर मसुप्यके १४ खघ. यों सव <४ 
लाख जीगकी योनी इसमे से 
भिथ्यात खणस्थानमे <* खाख ही जीवा योनी पावे 
सास्वदन गणस्थानमे-पांवों स्थावरे की २ लाख विना 
३२ ठकाख पावे. 
मिश्र ओर अविरति मे-तीनों विङ्केन्ियकीं ६ लाख विना 
२; लाख पावे. 
देदाविरति मे-४ लाख तिये पर्वन्दियकी ओर ९४ टा 
मनुष्यकी यों १८ लख पवे. | 
प्रमत से अयोगी केवटी गुणस्यानतक-१९ लाख मनुष्य -। 
की दही पावे. | 
१८६ सोख्वा-कुरखुकाडी ग्र 
मची कायक ५ साख करोड अपकायके ७ लास करोड ` 


घ्ड जीदयोनी द्वा्णका खलम क्ते न्वयि देष्दीवे अर्यं काटका पृष्ट २० बा 
.. ङ्क कोरी द्वारका इन्दाना देग्बीये अर्य क्तंटका पष्ट ०१ दा 


--~------~ --------------- व ---~-=--------------~--- 
> 





~~~ ~---~ 


~र 
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^. ~ 


पि. 


॥ 
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(6 १ 


९९६ धः मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रहिण अदीशतद्रारी ऋ 
| 


तेउ कायके ३ राख कोड वायु कायके ७ लखा कोड वनसातिके 
२८ छखाख क्रोड, बेन्ियके ७ खा कोड, तेन्दियके < लस करोड 
चोरिद्धिय ९ राख क्रोड, नख्चरके ५२॥ छखाख कोड, स्थर चखं 
१० टा करोड, सेचरकं १२ खास करोड. उरपरके १० लाख कोड, 
भुजपरके ९ खास कोड, नरकके २५ खास कोड देवताके रध्टा 
कौट, ओर मतुष्य के १२ लख कोड, यों सव १ एकं करोड साई 
संताणवे टाख कोड कुर होते है इस्मेसे 

मिथ्या गुणस्थान मे-१ कोड ९७॥ ठाव कोटी डुर पाते रं 

ससखादन मं-५७ लाख कोड पाचों स्थावर्के विना-१ करोड ९०॥ 
साख कोड कुट पावे 

मिश्र ओं? अविरतिमे-२९ लाख कोड विङ्ेन्दिय विना-१ कोड१९॥ 
लात कोड कुर पापे 

देराधिरतिर्मे-५३॥ ला करोड तिर्यच पचेन्दियके, ओर १२ रब 
कोड मन॒व्य के दोनों मि ६५॥ खख कड कुर पवि 

प्रमतमे अयोगी केवलीतक-१२ लाख कोड मतुप्यफेदी ड पष 


सतरवा-खक्ष्मवादर इर 





| मिध्याल युणस्थान म सूपम वादर दोनों तरं के जीरो पावे 

| सास्वादनमे अयोगी केवली गुणस्थानतक-एक वादर जीव पत्र 
| 
| 
| 


१८८, अटखा चरस स्तागर द्वार 


कन 


| 

। 

| मिथ्या ग॒णम्थान मतरस अर स्थावर दोनों तण्ट्के जीव पाव 

| सासादनमे अयोगी कवी रुणस्थानतकः-यक्‌ अस जीव पे. | 
। 


१.९ उन्नीसवा सन्निजसन्नि गर _ 


॥ 
(~ मस्य बादर्‌ द्रार्का खटामा देवीये अथ कांटिका पृष्टं 3०५ वा न 
वन स्थावर ओर्‌ मत्री यनम्नी दासा खद्धाता दीय अर्थ कटका पृष्ट 


य 


____------------------=------ 
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¦ 





-~--------------*--------------~--------- ~ 





--------+7* न्व 


~ न~~ 


त 





र 





क दवितीय मूल कान्ड-दुसरा खन्ड कर्म द्वारा रोहण द ४२७ 
मिथ्या ओर साखादन दोनों गुणस्थानमे-सनि असनि दोनो पापै 
मिश्रसे क्षोणमोह गुणस्थानतक-एक सत्रीरी जीव पाते है. 
सयोग अयोगी केवली रुणस्थान बाले नो सन्नी नभसा. 


, बीसवा साषक अभाषक दार 


मिध्यात्व, सास्रादन, अविरति, ओर सयोमी केवदी इन चार ग॒ 
णस्थानोमे भाषक अभाषक दोनों प्रकार फे जीवो पावे. 
मिश्रः देशविराति से क्षीण मोह गगस्थानतक-एक भाषकक्ी होते 


भै 


अयोगी केवटी गगस्थानी-अमापक होते हे. 
“, इक्टीसवा आहारक अनाहाक गर | 
| 
| 
| 





मिष्यालः सास्वादन, अविरति ओर सयोगी केवली „ इन चारं 
गुणस्थानमि आद्यारक अना दोनों प्रकारके जीवों पाते ह 

मिश्रः देराविरतिसे जावत भ्रीणमोह गुणस्थानतक-एक आदा । 
दी जीव पाते । ष 
अयोगी केवटी गुगस्थान वाञे-एक अनादा होति रे. 

{ अ [नप्‌ 

- “+ वविसिवा-जजाद आहार गर. 
आहार ३ प्रकार का. १ ओज. २ रोम. ३ कवल. 
मिभ्यात, सास्वादन ओर्‌ अवरिरति इन तीनो गुणस्यानोवाले. ती ¦ 
। नो प्रकार का आदारल्ते हे. | 
मिश्र. देदारति से जात सयोगी केवटी युणस्यान वरीं जीवो | 





भाष्क अभापक दारका नाना देग्दीये अर्थं ्लंखका पष्ट <> बा. 
अहारके तीनो द्रार्य खलाना देग्दीये अर्थं कारङा पष्ट ३३ बा. 
>मयोनी कदली केदन ममुदयान करनी वक्त शवे नमय रे जनादारक चेन. 


((# 


~~ 








४९६ ट युक्ति सपान श्री-गुणस्यान रहिण अरहीशतद्रारी ऋऋ 


तेर कांयके २ राख कोड वायु कायके ७ राख क्रोडः वनस्पते 
२८ लाख करट, बेन्ियके ७ खख कोट, तेन्दरियके < लाख कई 
चोरिन्िय ९ रल कोड, जलचरे २॥ खास कोड, स्थर वं | 
१० लात कोट, सेचरके १२ राख कोड. उरपरके ० खाल कई 
भुजपरके ९ खाख कोड, नरकके २५ छखाख कोड देवताके र्छाष 
ऊट, ओर मतुष्य के १२ राख कोड, यों सव १ एक करोड साई 
सताणवे खख कोड ऊर होते दै इसर्मेसे 

मिथ्या गणस्थान मे-१ कोड ९७॥ रख करोडही कुट पाते रं 
सौसखादन म-५७ रख करोड पाचों स्थावरके विना-१ कोड ४०॥ 
लांख कोड कुर पवि 

मिश्र ओर अबिरतिमे-२ खाख कोड विङ्कोन्धिय विना-१ कड१६॥ 
लाख कोड कुर पावे 

देशपिरतिमे-५३॥ खख कोड तिर्येच पचेन्दियके, ओरं १२ रघ 
कोट मततष्य के दोनों मिर ६&५॥ खख कोड कुर पवि 


क न, 


प्रमतसि अयगी केवलखीतक-१२ खख कड मतुष्यके। कुड पाद 


सतरवा-सक्ष्पबाद्र हार | 
मिध्याल यणस्थान मे सूम बादर दोनो तरह के जीवों पावे 
साखादनसे अयोगी केवली रुणस्थानतक-एके बादर जीव पाव 
१८८, अलखरवा जस स्तागर दार 
मिथ्या गणस्थान मँ-्रस ओर स्थावर दोनों तम्टके जीव पाव 
सास्वादनसे अयोगी केवदी गुणस्थानतक-एक अस जीव पवि 


१८९ उन्नीसवा सन्रिभसात्रे गर 


इ घम बादर द्वारकां खरामा देखीये अथ कड्का पृष्ट ३०५ वा. ज 
„ वत्त स्थावर ओर सवी अमन्री द्वारका खला देये अथ काडका पृष्ट२०२ 


~ क 





६. _____ ~~~ 


~ + 





..----~--------~~--------------- -न---- ~~ 
ॐ ------------------ ----- द 


~= == 


: अय्‌[मी केवली गुणस्थान रती अलेसी होत है 








॥ ^ ड ने "८~>- प्ल अ खाः 
; खना ६ ह:-१ कृष्ण. २ नाड, ` कापात. “तद्ध. "पञ्च" आर्‌ युङ्क. 


--- 


अटः द्वितीय गू काण्ड-दटूमरा खण्डक्मं द्वारा रोहण भर ५.०९ 


[ 1 
२ इकतसिवां वेद्‌ म्र 
बे २ दैः-ए खी. २ षष. ओर > नपुषक. 


मिन्याल से अर्नायट्र वादरं रुणस्थान तक तीन वेदो पवे. 
सूष्प सम्पराय से अयोगी केवरी रुणस्थान तक अवेदी द 
* (^ 

२०२, वृत्तास्वा-क षाय इर 
कपाय  हैः-१ क्रोध. २ मान. ३ माया. ओर * लोभ. 
भिध्याल् स अनीय वादर्‌ गणस्थान तकत चार्यो कषाय पावे. 
स्म सम्पराय गुणस्थान म एक खोम कषाय. 
उपशान्त मोह से अयोग कवरी रुणस्थान तक अक्रपायी. 


२०२, तेतीसवा ठर द्वार 


= 





न-न----~-------- =-= ~-----~~ 
श 1) ष 


------ "र ~~ -------------~ 


३ 


9) 


मिभ्यात से प्रसत शमस्थान तक ६ दी टख्च्या 
उप्रमत गुणस्थान मे उपर्की जु तीन द्व्या पाव. 
अपरे करण से सयोर। क्वटी रुणस्थान तक १ चङ्क ट्या पाव. 


~ =+ र ---~------- र 


व | चा 
२०४.-चोतीस्वा योग गर 
योग तीन ९ मन, २ वयन. सक्या 
भिव्यात्र से खादन गुणस्थान म जघन्य ९: मध्यम्‌ २. उक्र २; 


¦ ही जाग पारे 








सपि रन = म {सरन ~= = >~ ॐ (^ वनरद ३्य्च्दा 
नज्ञाेद क्पाय.न नोर द्रागल्नस्लान्क निर देन्मास =प नट्क्ः पष्टः > 
५.५ ॥ र न क कै 
डोर दोनद्रार नव्या. दारका खन्द देढीद = सटा ष्षट ३५७ 





\--------------------- ----------------- 





(# ह 
५०२ ८ यक्ते सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अशीरात द्वारी ॐ 








। मिश्रस सयोगी केव्टी ुणस्थान तक तीनो जोग पत्रि 
अवेगी केबडी शुणस्थान वर्षी तो अजोगी दी चत. 
४ । # 
^ पतास्वा-रपः दरार 
शरैर्‌ ५ है-१ ओदार्कि २ वैक्रिय, \ अारक, ४तेनस 
ओर्‌ ५ कूर्मेण । 
भिष्याल्‌ से अविरति रुणस्थान तक्‌ आह्यरक विन ४ शरीर पवि 
पषतत आर अग्रत शृनस्थान ये वाचे शरैर पव. | 
चवे करणस अजोगी केवसीतक वैक्रिय आदा विना ३ ग" 
रर पे. 1 
२०९ स्बत्तसिवा-सवर्थण बर. 
सघूयण ६ दैः-१ व्‌ दृषम्‌ नास्व्‌, २ एषम नास्च, ३ नास्व, ४ 
अधं नस, ५ किखिकि, ओर ध्यय. , 
भिष्याखसे अप्रमतत गुणस्थानतकः, ६ ही संधर्यण पि. 
अपुवं कसे अयोगी केपी ुगस्थानतक-^ वू पभ नास | 
सघयण. 


नन ददद क | 


< 


नयमः 


---~-----~--~----<-------------~- ~ -~------------------------~-~~-~- ~--- 
7 
ट ----~ च~ चच च 


अॐ$ (4 

०५, स्रतस्षबा-ससणम गर. 

संस्थान ६ है. १ समचतुरंल,२ निरो परिमंडलः, ३ साधिङ् धवथ 
। न, ५ कुञ्ज ञः ९ हट. | 


मिष्या अयोगी फेवटी शुणस्थानतक, ६ दी संस्थान पव 


अडतास्वा-सरण ग 


.___---~-------- 








| 


{ 
1 
॥ 





--------- | 
| शरीर दरार के जृखानेकं स्यि देश्धीषे अथं कांड का पृष्ट ्०८ वा 
सवग द्रारोके एुद्यामेक्राध्ये देखीये अथ कांडका पष्३०श्बा. | 
सस्थान द्वारका खुदटामा देवीये यथं कांडका पृष्ट २९० वा. र 





| 
॥ 
९ 














मरण २ प्रकर केसमाया, सर = असमाया 


मिथ्यालःसादन अआविरातेमे अनियदा वादरतक-दोनों माणपापे. 
मिश्र क्षीण मोह सजोगी केवरी. इन तीन गणस्थायपि सश्नरै. 
सुप्म सम्परायं आर उपशान्त मोह मे आर अयोगी कैद सण्‌ 


: स्थान्‌ स -जन्मादहय मरण पाता ६ 


„ मरणं सन्तर गति २ तरट्‌ की-१ विग्रह्‌ वक). ओर 


उल चाखस्वा वश्हइम्ति भर्‌ 


सर 


[द 


पथ्या, सस्वादन. अविरतिसे उपशान्त सोरतक-दोन) महि क 


<= 


----"----------~ ---- - 


॥ 
॥ 


| 


(1 


(स 


. ¢ 


मिश्र, क्षीण मोह सयागी केवटी यह तीनो शणस्थानी स 
अयोगी केवटी गुणस्थान वर्ती छज्ज गति दही करे 


चाखस्वा ससं दरार 


स्वगे २८ ९२ देवलोक, ९ भीवेक, ^ असुत्तर विमान 

मिध्यात्र गणस्थान बरे-^ अनुत्तर विमान विन्‌ारश्स्वभेतक जावे 
सास्वादन, अविरति ओर देशाषिराति. तीनों गणस्थानी १२ स्वरम 
तक्‌ जावे 

मिश्च. रीण मोह, ओर सयोगी केवरी मेदी नर्दः 

प्रमतसे अनियट वाद्र गुणस्थानतक-२> हीं सर्गम जद 

सृष्म संपराय ओर उपद्यांत मोहवटे पाचों अत्त विभायये जवे 


; अर्‌ अयागां कंवलतां पाक्षिभम ह पघारते हं 


", एकचाल्सवा-षटस्थान एड हार 


छक मरण शिग्रसगवि ओर खगकी मयाद्‌ उन तीनो द्वारका खल्यान देदीय अ 
कांडको पष्टुञ्११वा 
हह पररयान रानी वृदे टररक्ता इटापङ्ते न्य देीये अथ स्यम 


५१. त स्वरः 
र 





ृष्टर्भ्न्वा 








छ, द्वितीय मूल काडका-दुमरा खन्ड कम दारा रोण षः ९०२ | 
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५०५४ द सुक्ति सपान श्री-गुणस्यान रण अद्ीणतेद्रागे शः 





पटस्थान-श्संस्यातयुण,रअसंल्यात, अनन्त गरुण, “संख्यात भाग, 
'"असंस्यात भाग जर £ अनन्त भाग, । 
मिध्याल से अप्र करण तक-मापसमे छ स्थान कये हते टै 
अनियट वाद से अयोगी केवलीतक-आापस म तुस्य रेते दै 


~~~ * <°~-- ~ 





परम प्रज्म श्री कटानजी ऋषिजी महाराजके सम्प्रदायकेः वाट 
ब्म्ह्वायै मनि श्र अमोर्ल ऋऋपेजी महारज रवत 
गुणस्थान रोहण अर्दात दारै अन्था प्रथम मूल काण्ड 
का संसारा रोहण दार नामक तीसग सड 


=----~--- ---------~, 
क (ज 


=== 
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[क म 
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"इ, €<. = {<<< डस] > ¬ 

सः [शक्‌ = १९१ = +> ~> ०. => 0. - ~ | ८९ { 

~ पर= =-= = ल ट === 

=-----------<-<-----_~_- ~ = ~~ -~ ष =-= 
"वरा च्च्य भ्‌ प्ट, < <> "दर्ज 
= = ८ ५१ 0२ ` दू र ध पः सन ६४ ~> य 
स सशश्ट& रस्ल- दण्ड्य ङ प्स पः &ै ््ञ्ड 4 


ए---=पे 

चदथ खण्ड-घमं रोहण 

धम्‌। रोहणे ४१ दारके नाम. ६ 

खुर उपयागद्ार २ अज्ञानदयार- ३ त्रानद्धार, ९ दनद 

\ समुचय उपयोगढारः ६ दृष्टिर, ७ भव्यामन्यदयार, < च्रमा- 
चरमद्वारः ९ परितापरििद्वार, १० पद्धीदार, ११ आत्पाद्रार, श््ध्या 
नदारः १३ भ्यानके पयेदरर १९ द्रव्यद्ार, १५ परिणामदार, १६ 

वीयदारः १७ तीरथातीरथदार, १८ सम्यक्वदार, १९ संजाता संजा. ¦ 

तिदयार २० लिगदार, २१ चारिविद्धार, २२ नियैगाद्ारः २३ कप्‌. ¦ 

(रः २४ परिसहदार, २५ प्रमाददार, २६ सरागी पतरागीढार, | 

२० पडवाइ जपडवादार, २८ ठदयस्तकवटीया२,२९ समुदधातदार 
३० पांचदेवदार. ३१ परिगामीदार्‌, >२ करणदारः १: निदरत्तिद्ार 
` * आ्रदारः ३५ संबरार ३६ निज्जरादार * निज्जरभेदद] 
रः २८ करणाफलदढारः ३९ तीथकर गा्रापार्जनदार, ४० तीथकर 

गुगस्थान खदनद्रार ओर ४१ मोक्षार. । 
-'भप्रथम-सर उपयोग गर 

श्ल उपयोग दो- साङ्र बहत अर अनाकार अ सा ऋत ओर अनाकार बहता, 


== उपयोवं दारस्ल खलाना देीदे अभर का्क्राप्ष््ञड 








1. 








<~ 
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| ) 
ई 
(। 38: | 


~+ -~-~--------------------------------------------------------~-~----------- --~------------------न ^-^ - ~~ ~ 
^> =-=--------------------------------------- ~ ~ 
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„० ध पाक्त सापान-भ्री गणस्थाना राणे अदाशतदारी ५& 


॥, 


मःप्रान्यमे आनियट वाद्रं गगस्थानतकनदोनों उपयोग पावै. ` 


स्य मम्यगयं गगस्थानम-एक साकर वहता उपयोग पाये. 
उपयान्ति महसे सयागी वली गणस्थानतक-दा्ना उपयाग पावर 


२१, दसरा अज्चन उर. 
पन > ४.१ मात सक्नान.२ श्रति सन्नान, > विभग त्रान. 
ल मर मश् गगम्भानम-वीना अन्नान्‌ पात्र 
[7 7न्ला गुगणानर्गि-त्ान न परा । 


२२४. दीमग-स्लानि य 

२ द्रा ८ प्रवि ५ मनः पयव, जगन कव 

र मृ गःनृय मत्रि नद ्‌ 
„1 आ द्युव गणम्थानम। "८८ तीर्न 

धम. न मह मा ग्निना -यर्ट [वरना चाम वम 

स द सयातां कवटा गृणम्मरन मप तव नः 


=. थ| 1 नो ~~ 


, 
॥ 
ॐ > > > (5 न्न 
द शाट एफान्यानन्‌क कय विना वानि द. 
५ र 


2 1 थ > „८. 
1191111. 


2६; पंचव समुचय टद्वाग ध 





॥ 
४ वि ५. ८ ल ४.4 
क = {प [1 १ 29 न + ¢ ज 
#" = ज + ^~ १ 0, < # „ ~ 4 {र ८ {* «५ 
॥ 

छ ्ः 1 न ~क ¢ > + 4: 
; | ठ [क क 1), 37 = + = र ~) ~ + = ४ 2, = 4५१ + 
न ~ फ < * `~ + ज ५८५. - "4 2 ~ ^ ~ £ श, 

1 
= 
र न 
॥। = 
स ^> ^ श + श ६ + } $ 1 


(म क ब ल) 
| = प्रितीय मूर काण्ड-दुसरा खण्ड कम द्रारा रोहणः ५५७ 


सास्वादन. अविरति. ओर देशविरातमे-रज्ञान.३ दीन यदश्डपयोग 
प्रमतसे क्षण योह सणस्थानतकष्ज्ञानः ददन यह ७ उपयोग 
सयोगी ओर अयोमी केवर्टीके-भ्केवर ज्ञान, ओर २ केवर दशन 


२ ह्ट[, दणि हार 
दि र्हैश्समदष्ट. = मिभ्यारष्टेः ओर ३ सममिष्याद्ष्ट 
मिष्या गणस्थाचमे-१९ सिथ्यादुष्ट 
मिश्र गणस्थानमे-* मिश्र द 
[स्वादन. अविरतेसे अयोगा कषलखतक-एक समद 


२०८. सातवा सस्वरस्य मर्‌ 
भिथ्याख र गस्थान्से-भव्य असव्य दोनों तरद्‌ के जबहिं 
सास्दादनस अयोगी केवरी यणस्थानतक-एक भव्व जीरो 


२१९ आहव चरम चरम बर्‌ 
सिध्यात्व रणस्थान सेँ-चरम अचरम दोनों तरह के जगं 
सास्वादनसे अयोगी केवटी गुणस्यानतक.एक चरम जीवों 

२२०. ववा पांततापर्ति दार 
मिष्या छणस्थानम-परित अपरित दोनो तरद्‌ क जीवों 
स[सादनस अयागा कैव गणस्थानतक-एक परत संसारी ज व्‌ 


२२९ दसवा पदी बर 


पदी २> हे-« एकद्वियरतनः ७ पचेन्दरियसत, ओर ९ वदी पदी. | 
मिभ्वात्व युणस्थान मे-७ एकद्रियर्त, ° पचेन्द्ियरत" मंडलिक यों 
९९ पदी पावे. 
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दष्टिमेन्यामव्यः चरमाचरम.पारनापरित, ओर परीका खुखामा अर्यं कांडे पष्ट३१ 
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ताण ००७०४ ००-५०-५५ ¶ 
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०८ आ यक्ति सापान श्वी रुणस्यान रोहण अदीश्तदाये 


~ ~---------------- ~~~ भ ५ ~ ( 


नास्वदन ओर्‌ मिश्र शणस्थान भं ९ मांइिकराजकी पदिपषि. 
यगत मं तीथकर, चङ्वर्ती, बरदेव, वासुदेव. म॑ंडदिकः 
मदषटि. मह ६ पपे ॑ 

गाग मै १ श्रविककी जोर २ समदीएकी यह र पीपर. | 
पनम मृ.मं मपपगयतक चिधक, साप, समदय पद्व पां | 
पान्त मादम्‌ १ ममदुषि. जर र सादो यह र पन्च पातैः | 
{कमार पं ती मान्‌. सोर समहणटि यह २ पदवी पा. | 
मनामा जग जमी केनटी म तीथकर, केवलौ, सार, स्‌ 
। 


५ 


१ र 


1 च ५ स पर्व 

“: दुग्यारवा आतव्पा हर 
स स शयामा य द्पावसिा, उणा, ४ उमम 
क 5 द न्पा, ० चव्व्रापा मनि ८ परिः. 
य स सिद वुनम्धानि भ त्रानाः चन्तरा, ना 


¶ 


॥. 
दा २४८ द थृध्यं 4 सुन्त्रायनि हान म ५ आत्मा भ 
र त 2 वव्ट्मुमु य प्युन्‌ नक न ८ शआरान्परि 41. ; 
ष 1.111.121 


1.1.111 114. 


= व्वा धवास 


% ५ १ 1 
प ॥ = १ ५ # 

द द त मुवद्यासप्रं चत्र विना = नात | 
॥ 


। 


मनि ध र हत ज क ५ ~^ न ^ 1 ५ १ 1 र 
~ र < 1 + <= न > 4 [न ल ^ = {८ 1 #1 ४ ५ „^ 


~= ~~ ~~ ~ 
~ व = च ~ 
॥ 1 


चः पिष शूल काण्डा स्क दारा रोहण ऋ ५०९ 
मिध्यात् गुगस्थान मेँ १ आते ओर २ रोद ध्यान पापै 


---+- धि न्प 


अविरति ओर देशविरति खणस्थान मे शुृविना 3 ध्यान 

प्रसत यणस्थान म आरत॑ध्यान्‌ ओर धर्मध्यान २ ध्यान 

अप्रमत गुणस्थान मे एक धमं ध्यान 

अप्व क्ररण से स॒क््म सम्पराय तक धमं ओ २ शङ ध्यान 
उपशान्त मोह्‌ से अयोगी केवरी तक एक गु ध्यान. > 


२९९, तेरवा ध्यान पयि हार 


कके * यो १६ पायेचा ष्यानके 

मिथ्य्‌ात्व णस्थान मे आतके * ओर येदके °्यों< पये पव 
सास्वादन ओर मिश्र म धमध्यान का १ पाया वदने से ९ पादे. 
| 

॥ 


~ ------------------------~--- += 
चद =-= --------------------- (न 


अविरति गणस्थान मे पमध्यानकं २ पाये ह।नेसे १० पावे 
देराविरति गणस्थान मे धर्मध्यानके २ पाये होनेसे १९ पावे 


 अम्रमत गुणूस्थानमे धरमध्यानके ९ ह पावे 

| अपे करण से सृष्म सम्पराय तक धर्मध्यानके ४ ओर शु 
| द्ष्यान १ यों < पाये पावे 

। उपश्चान्त मोह गुणस्यान म शुङकभ्यान का एकं पहला पाया 

| क्षीणमोदह गुणस्थान में युङृष्यानका एक्‌ दसरा माया 

¦ सयोगी केवली ग॒णस्थान मं शुङकष्यानका एक तीसरा पाया 


+ कितनेक स्यान टिखा दै गि-साघु विना घं ध्यान को नांल सनेम पाश्च 
| पाचों गुणस्यान मे पाटे दो ध्यान दही पारे. तेर ह आब्ये राणस्यान मे उपर ए- 
( क शुर ध्यान दी पावा दे. ओर रेते दी पाये आध्रिय भी पाटन्नर श 


छि 
3) ५ 
१०१ 


ध्यान ९६ पाये-आतके ४, रोद्रके धमे °, ओर्‌ ्ञ- 


प्रमत राणस्थान मे आतेभ्यानके ९ ओर धम॑ष्यानके ध्यों८ प्रे 


साखादन ओर भिश्च शणस्थन मे निश्चयम २ ओर व्यंवहा्स्म ३ ` 






भ ~ ---- 2. 


9 > ण 


"= ~~ 
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द-प 
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| मिध्यालमे अविरति .गणस्थान पर्यन्त एकं वाल वीर्य 
¦ देदाविराते गणस्य मे-एक वाट पंडित. वीय 











५१० क: मुक्ते सोपान-श्री गणस्यान रोहण अर्दीशत द्रारीं ङ्क 

अयोगी केवर[ गुणस्थान म शद्भ्यानका एक चाथा पाया 
, २२५, चऊ्दवा-द्रव्य गर्‌ `. 

द्रव्य ६ हँ धमौस्ति; अमासि, आकारित, काट, ज | 

ओर पुद्रलास्ति 


मध्यात स॒गस्थन सं अयागा केवट गुणस्थान तक टा द्रब्य, 
पाव. 











# __ 





पदरवा-पारणास बर्‌. 


परिणाम ३ दै-१ हायमान, २ वृद्धिमान्‌, ओर ३ अवरिथतः 
मिध्यात्व राणस्थानमें तीनो तरह के पारेणाम. 

सास्वादन गुणस्थानमें एक ह्‌यमान पारेणाम 
मिश्र्ुगस्थानमे-हायमान अर वद्धमान दोनों परिणाम 
अविरातिसे अनियट वादं ग्रणस्थानतक-तीनो तरहफे पारणाम 
सुम सम्पराय गणस्थान मे-हायमान वद्धमान दोनों पाशाम 
उपशान्त मोह गुणस्थान भ-एक अवस्थित पाशणाम 

क्षीणमोदहसे अयोगी केवटीं गुणस्थानतक एक वद्धिमान पारणाम 


ˆ ५ सवाव गर 


वीर्य २ प्रकारके-१ बाटवीर्य, २ वाट प॑ंडित्वी्य,अरश्पंडित ३ 


न -वरी 


प्रमतस अयागा कवी शगस्थानतक-एक पाडत बाय 
दरय्यं द्वारका श्टन्मा देखीये अथ काटका पृष्ट ३१५ व्रा र 

४) । 

वग्णामवीय.नीय.जाग्मम्यक्त द्रारोका ख्न्ामेकेन्धियि देवीय अ पकाटका पृष | 
=-= ४ 








अ द्वितीय मूल काण्ड-दूमरा खण्डक्म द्वारा रोदण श्र 


सता तीथातीथं गर 








मेथ्यात साखादनः ओर मिश्र यह तीन गुणस्थान अती में 


यी कवडी युगस्यान-तीतं वीथो दे 


८ अटायव-सम्यक्त्व गर 


| 
| 
| अभिरत से-सयोगी केवर रागस्थानतक-तीथं 
| 
| 


| सम्यक्च द्टैः-सास्वादन, मिश्र, उपदाम, परयोपशम. वेदक ओर 


घ्ायिकः हि | 
मिथ्या रणस्थानमे-सम्यक्च नदी. 
सास्वादन गुणस्थानमे-एक सास्वादन सम्यक्त्व. 


॥३ १ 8 


~ 


~= ~~~ 


। 
1 
॥ 


अ 


4 --- 





िश्र गुणस्थान मे-एक मिश्र सम्यक्च. 

अदिरतिसे अप्रमत गुणस्थानतक-उपरोक्त २ पिना सम्यक्लपावि 
अयु करण ओर अनियट्र वादर मे-वेदक विगाः सम्यक्त पवे 
सुष्मसम्पराय ओर उपान्तमाहमे-उपरम, प्राधेक रसम्यक्तपावे 


पीणमोहमे अयागी केवटी रागस्थानतक्र-एक पापक सम्यक्व. 
[ भ ६. ४ श. 

२३२०४ उन्‌ [सवा सयतासयता बर 
 भिष्वातसे अभिरते गागस्थानतक-एक असंयति द 
देदाषिरति पुणस्थानवारे-एक सयतामंयति दै. 

प्मतसे अयोगी केवरीं गगस्थानतक एक मंयनि दी हें 

[ ब 
व[सवा-ख्ग हार, 

लल > ६.१ स्वाटेग. २ अन्यदिग, जीर > य्रहलिगि. 
+ चान. एइ. गर्‌ चार ^ चि जय जइ ३५ दाष दरेन्वियि 


2 2 [दर 


न ~~ ~ ~= 











१ 


न ज ~~ 


| 
॥ 
¢ 
1 
1 
# 


1 





देदाविरति शुणस्थान म-एक वाट पडत. वीय 








अयोगी केवली गुणस्थान मँ शङ्ष्यानका एक चौथा पाया, 
, २२५८ चऊदवा-द्रव्य ब्र 
द्र्य ६ है धमौस्ति; अमास्ति, आकाप्ति, काट, ल | 
ओर द्ररास्ति 


मध्यात्व यमस्य स अयागा कंवल णस्थान तक रही द्रव्य, 
पाव 


५.१० ॐ मक्त सापान-श्री गणस्यान रोहण अरदीरत द्रारीं क 


२२९ पदरवा-परणाम बर. 
परिणाम ३ दहै-१ हायमान, २ वृद्धिमान, ओर ३ अवस्थित. 
मिथ्या रणस्थानमें तीनो तरह के परिणाम. 
सास्वादन गुणस्थानमें एक ह्‌।यमान परिणाम 
मिश्रगुणस्थानरे-दायमान ओर वद्धमान दोनों परिणाम. 
अविरातैसे अनियट बादर ग्रणस्थानतक-तीर्नो तरहक पारेणाम 

म सम्पराय शणस्थान मे-हायमान वद्धमान दोनों पाणिाम 
उपशान्त मोह गुणस्थान भ-एक अवस्थित पाशणाम 
्षीणमोहसे अयोगी केवरी गुणस्थानतक एक बद्धिमान परिणाम 


` ^+ सठवा-वाय गर । 


वीय २ प्रकारके-१ वादव, २ वाट पंडितवीयःमरद्पंडित व्य 


मिध्यालमे अविरति -गगस्थान पर्यन्त एकं वाट वीर्य 


प्रमतम अयोगी कैवटी गा गस्थानतक-एफ पाडत वरचि __ 
द्रव्य द्राग्का टु्खामा देम्रीय अर्थं कांडका धृष्ट २१७ वा | 
वग्णिमवीर्य.नी,वारमम्यकव दरारोका ख्ामेकेचिये देग्वीये अत्कट्का पृष । 
~~~ ५ 








ह 
4 


अ द्वितीय मूल काण्ड-दरमरा खण्डकमं॑द्रारा रोहण ह ५९११ | 


~ ¢ €^ 

, सतवा तयत बर्‌ 
मिथ्या सास्ादन, ओर मिश्च यह्‌ दीन गुणस्थान अती मे. 
अधिरति से-सयोग। केवर! युगस्यानतक-तीयं मे. 
अयगी कवी रुगस्थान-तीतं तीथौ दै. 

२२९, अटखिव-सस्यक्त्व बर 
सम्यक्ठ श्दैः-सास्वादनः मिश्र, उपराम, प्योपशम- वेदकं ओर 
पायिकः 
मिथ्या रणस्थानमे-सम्यक्व नदीं 
सास्वादन ग॒गस्थानमे-एक सास्वादन सम्यक्त्व 
मिश्र रणस्थान म-एक भमेश्र सम्यस्त 
अिरतिसे अप्रपत गुणस्थानतक-उपरोक्तं २ पिना मम्यक्लपावि 
अप्व करण ओर अनियद्र बादर मे-षेदक षिणाः सम्यक्त्व पावे 
सृऽ्पसम्पराय ओर उपशान्तमाहमे-उपश्म. भाधेक रमम्यक््वपावे 
ध्ीणमोदहमे अया केवटी रुगस्थानतक्-एक पापक मम्यक्तव 


| २३०८ उन्‌ [कवा सयतासयता गर 
` भिव्यातसे आयति रागस्थानतक-एक् अमयति ह. 
¦ देदाविरति गुगस्थानवाल-एक्‌ संयतामंयानि दै 

प्रमतमे अयागी कदलीं रागन्धाननक पक संयति दीह 
, ०, च्‌सवा-रख्ग दरार 


। लिव > ६.१ स्वल्गि. = अन्यन्मि. यीः ; उटनिगि. 
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=-------------------------- 
५१० ष, मुक्तं सोपान-श्री गणस्यान सोहण अददात दरार 


~~ ------ =-= =-= ~ =-= 


अयोगी केवली गुणस्थान मँ श्ष्यानका एक चौथा पाया 
, २२५; चदवा-द्रुन्यं गर ` 
द्रव्य & हैँ धमौस्ति; अ्मास्ति, आकासिति, काल, नीवस्ति, 
ओर पुद्ररासिति 


मध्यात यगस्यन सं अयागा केवखं शुणस्थान तक टा द्रव्य, 
पर्व 


२२९ पदरवा-पारणाम बर्‌. 
परिणाम ३ दै-१ हायमान, २ वद्धिमान, आर ३ अवरिथत. 


मिथ्यत्व गुणस्थानमे तीनो तरह कै पारणाम 


सास्वादन गुणस्थानमे एक हायमान परिणाम 
मिश्रशणस्थाने-हायमन ओर वृद्धमान दोनों परिणाम. 

अंविरातिसे अनियट बादर ग्रणस्थानतक-तीर्नो तरहक परिणाम 
सुक्म सम्पराय गणस्थान मे-हायमान वद्धमान दोनों पाशणाम 


| उपशान्त मोह रएगस्थान भ-एक अवस्थित पारणाम 


वीणमोहसे अयोगी केवलीं ुणस्थानतक एक बुद्धिमान पारेणाम 
^ २२ सठवा-वा्य बर 


वीयं ३ प्रकारके-१ बालव, २ वार पंडितवीय,ओरदपंडित १। 

मिध्यात्वसे अविरति .गुणस्थान पर्यन्त एकं वाङ वीं 

देरािरति गणस्थन मे-एक वाट पंडित. वीय 

परमते अयोगी बली गुणस्थानतक-एक पंडित वीय, __ 
द्रव्य दारका दुलासा देखीये अर्थं काडका पृष्ट ३१७ वा 


श्‌ २१८ 
परिणामी, तीरथ,ओरसम्यक्त द्रा्ोका खटासेकेयिये देखीये अर्धुक्राडका पृष्ट 


। ~ ~ ~ 


म 
छा 





अ द्वितीय मूर काण्ड-दूनरा खण्डकम द्वारा रोहण ऋः ५११. ॥ 


सतवा तायत बर्‌ 


मिष्या सास्वादनः ओर मिश्र यह तीनो गुणस्थान अती मे. | 
अभिरत से-षयोगी केवर रुगस्यानतकतीथं मे. | 
॥ ॥ 
। ॥ 
॥ 





अयोगी कवरी गुगस्थान-तीतं तीरथी है 
२२९ अलचव-सम्पक्त्व बर्‌ 

सम्यक ददेः-सास्वादनः, मिश्र. उपदाम, पयोपशम- वेदक ओर 

साधिक 

मिध्यात यणस्थानमे-सम्यक्ख नरी. 

सास्वादन रुणस्यानमे-एक सास्वादन सम्यक्व. | 

| मिश्र गुणस्थान मे-एक मिश्च सम्यक्व. | 

| अविरतिसे अप्रमत गुणस्थानतक-उपगक्त २ विना मम्यक्लपव्ि | 

| अपूर्वं करण ओर अनियद गदर मेँ-पेदक्‌ विणाः सम्यक्व पवि 

सु्मसम्पराय ओर उपदयान्तमाहमे-उपशम. भापिक रमम्यक्त्वपाव, 

| क्षीणमोदमे अयोगा केवटी गुगस्थानतक्र-एक प्नायेक मम्यक्च. । 

५ [9 + + [र्‌ 

२२०५ उन्‌ [सवा सयतासयता ग्र 

“ भिव्यास्वस अपिराति रागम्धाननक-एक अमंयनि है 

¦ देशविरति गुणस्थानवाले-एक म॑यतामंयानि दै. 

, प्रमतम अयागी केदरीं रृणम्धाननक णक मंय॒नि हदं 

॥ [प्‌ | 

। ०". वासवा-ख्ग दाग 


, ल्त १ स्वाय. = अन्याच्य. जाः 3 श्नि 








5 दा १ गदु श अ [ (क न ~ 
नपान". र सन्दर रन्ग^ङ न्द जद नदना ३१५ डः प्ट ट्य 
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५१० _ शः मुक्तं सोपानश्री गुणस्थान रोहण अष्ीजत परारी क्क 


---~ -~---~--~-------~ 


अयोगी केवटी गुणस्थान म गकष्यानका एक चौथा पाया 
२२५; चऊदवा-द्रव्य भर 
द्रव्य ६ हैँ धमौस्ति, अमासि, आकरापिति, काट, नीविः 
ओर पृद्रटास्ति 


मिथ्या गुणस्थान से अयोगी केवटी रुणस्थान तक दी द्र 
पावे 

पदरवा-परिणम गर. 
परिणाम ३ दै-* हायमान, २ वृद्धिमान, ओर ३ अवसित, 
मिथ्या गणस्थानमे तीना तरह के पारणाम. 
सास्वादन गणस्थानमें एक दयमान पशणाम. 
मिश्रगुणस्थानमे-हायमान ओर वद्धमान दोनों परिणाम. 
अंविरतैसे अनियट वाद ग्रणस्थानतक-तीनो तरहके पारणाम 
सुषम सम्पराय गुणस्थान मे-हायमान वद्धमान दोनों पारणा. 
उपशान्तः मोह रुयस्थान भँ-एक अवस्थित पारणाम 
क्षीणमोहसे अयोगी केवली गुणस्थानतक एक वद्धिमान परण 


॥ साख्वा-वाय बर. 


वीर्यं ३ प्रकारके-१ बरव, २ बाल पंडितवीयःओरद्पडित ? 

मिध्यात्से अविरति .गणस्थान परथन्त एकं वारु वीयं 

देशतिरति शणस्थान मे-एक बा पौडेत वीय, 

प्रमतसे अयोगी फेवली गणस्थानतक-एक पंडित वी. _ 
द्रव्य द्वारका खाता देखीये अर्थ कांडका पष्ट ३९७ वा 

परिणामावीर्थ,तीर्थ,ओरसम्यक्त द्रारोका संरसिकचयं देखीये अथेकराडका पष्ट 


श 
1 


9 


९४५ द्रताच सूल कन्डका-दुमया खन्ड कर्म द्वारा रोहण भः = ९१९५. 








€. क [द्‌ 

३९ अटबास्वा चर्त कवल सर 
मिथ्या राणस्थान से क्षीणमोह्‌ गुगस्थान तक ख्द्यस्त 
सयोग यर अयोगी केवट य॒णस्थान वाले केवरी है 


२० उुन्नतास्वा ससदवात अर 

सयद्घात ७ रं १ त्ेदनीयः २ कषाय, २ मरणांतिकः ४ 
वेक्रिय, ५ तेजस, ६ आद्ारक. सोर ७ केवरी इनमे से-- 
मिध्यात् से अविरति गणस्थान तक पदी ५ समरदघात पावे 
देभविरति ओर प्रसत राणस्यान मे पदिट ६ सम॒दटघात पावे 
अप्रमत से क्षीण सोद्‌ रणस्पान तक्‌ समुद्घात नदी दातीट्‌ 
सयोगी केवर गुणस्थान मृ एक केवट समटूधात दोषे 


छि 


अयोगी केवटी गुगस्थान में रसुद्यात नदी होनी 
२४१ तास्वा दव बर्‌ 


--------- ---------------~- 
~~ 


------------ 


धदव. ओर ५ मावदेव 


/ धीदेव. विना ३ देव पव. । 
. अविरति य॒गस्थान मे धमदेव दिना २ देर पाव 
देयाविराति रगस्थान मे एकः भव्य त्रव्य देद पाठ 


[कऽ 


{उन्‌ २ दव द्व पाड 


यह्‌ २ देर पाठे 


क्न षू 


टद द्वारा ररनाना उप र्कः ३८ द १० दम्य 


(क 














परः (8 क --------- थ (र श्द्रन्न = 
उपनात् मह सुप््प्ान न १ भव्यद्रस्यदउ. अर्रधृमदय्‌ं 


॥ # ३ # [ॐ प ॥ १ 
देव्‌ ५देः-९ सव्य उरन्य देव. २ नण्देद. २ धमदेव थ्द्वा. 


मिध्यात्र से भिभ्र ुण्स्यान तक १ धमदव. आर्‌ र्देवा . 


प्रसत स चन्म नन्प्राय चयन्पान तक नग्ढव. भार 


| 
५ 





५१६ धक. माक्ते सोपान-श्री गणस्यान रोहण अदीशन द्वारी ऋ 


णमो यणस्थानसे अजोगी केवटी गुणस्थान तक भरं 
देव ओर देवाधिदेव यह २ देव पाने | 


५२, एकतीसवा-परिणामी हार 


, परिणामिके ५ बोर £ गाति, ५ इन्दिय, » कषाय, 
रया, २ जोग, २ उपयोग, ५ ज्ञान, २३अत्नान,दरटि५ चास ओ 
२३बगेदयों ४२ इनर्भसे 
मिथ्यात्न शणस्थानमे * गति, ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, देजोग, 8. 
र्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, १ मिभ्यात्य र्ट आर इनद २३ 
वर पामे 
सास्मादन शणस्थान में * गाति, ५ इन्दियः ४ कषायः 
३ जोग, ६ ठेश्या, २ उपयोग, २ ज्ञान, १ समदृष्टि ओर २३. 
दः यौँ ३१ बोर पायें 
मिश्र शुणस्थान मेँ ९ गति, ५इन्धिय, „ कषाय, २ जोग, 
६ खेश्या, २ उपयोग, ३ अज्ञान, १ मिश्ररष्टे, ओर नेद याँ २ 
बोर पावे. 
अनिरति य॒णस्थान में ° गति, ५ इन्दिय, * कषाय, श्जा 
ग, ६ लेर्या, २ उपयोग, ९ ज्ञान, १ समष्टि, जर तीन मेद यो 
३९ वोर पामे. 
देशयिरति गुणस्थान म-२ गाति ^ इन्धिय ४ कषाय 3जो- 
ग ९ ङ्य २ उपयोग, २ ततान, १ समष्टि ओरं वीन बेद 
२९ वोर पाने 
प्रमत गुणस्थान म-९ मनुष्यागाति ५ इन्दिय ४ कषाय, 
| जीर परिणामी क्म ओर निष्टति दारका की गाया अर्यं क्कि ३२० मरषमे टै 
६ न्न 














भौ 


ॐ द्वितीय भूर काण्ड-दूसरा खण्ड कमं द्वारा रोहण भक ५१७ 


जोग, ६ रेश्या, २ उपयोगः ° ज्ञान. १ दृष्टेः ३ वेदः ३ चा- 
रित्रयों ३२ वोर पावे. ` 

अप्रमत गुणस्थान मँ-९ गति, ५ हादधियं ९ कपाय, ३ जोग. दरे- 

र्या, २ उपयोग, ४ हान. १ रष्टिः ३ वेद सौर > चारि. यों २९ 

वोर पावे. 

अपूर्व करण ओर अनियट वाद्र ग॒णस्थान्भे-१९ गति. ^ इन्धिय, 
| ° कषाय, ३ जोग्‌ः १ ्‌ ल्या, २ उपयोगः "ज्ञानः २ रष्टिः ३ वे- 
| द, ओर ३ वालि. यो २ वोर पव. _ ू ू 
| सृष्म सुम्पराय गणस्थान्म-१ गाति, ^ इन्द्रिय, \ जोगः ° छेद्य 
२ उपयोगः, » ज्ञानः * र्ट » सुक्ष्म सम्पराय चख्ि. यों १८ वों 





र पावे. 
उपद्रान्त मोह ओर शण मोह रुणस्थानमे ५ गतीः ^ इन्द्रिय, ३ 
जोग. » छ्र्या, > उपयोग. ° ज्ञान. » दृष्टि १ यथास्यात्‌ चारि 
ञ्र यों *८ वोर पादे. 
सयोयी केवली गणस्थानमे-गति- > जोग. * टेच्या, > उपयोग 
| ९ केवट ज्ञान" » द्रष्ट * यथास्यात उखि यों ,: बोट पावे. 

अयोगी कवरी गुणस्थानमे-९ गति, > उपयोग. १ केवटन्नान, १ 
१ दृष्टिः ५ यथास्यात चाणि यों ६ वोट पावे. 

षत 

| २४३, तास्वा करण गर. 

करणके ५‹ बोल“ द्रव्य “ शरीरः ^ इन्द्रिय. ° मन. ° वचन. “ 
| कपाय-द््ल्या ७ ससखत्यातः * सन्ना- दृष्टि वेद ओर ‹ आश्रव. 
। यिध्यात् गुणस्थानमे- द्रव्य ° दारीर्‌- ^ इन्द्रिय. * मनङे, 
{ वचनकेः ४ कपय्‌. ६ लेप्या. ^ समुदधात पारिरी, ° सन्न. १ मि 
९ 
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५१.८ ^ मुक्त सोपान-श्री गणस्याना राहणे अदाणतद्रारी धः 





ध्यात, ३ पेदे ओर ^ आश्रव यो ^° वोट पापे. 
सासखादन गणस्थान मे-उपरोक्त ^° बोली पति दँ फ फक्त 
मिध्यात दृ्टिके स्थान सम्यक दृष्टि कना. 

मिश्र गणस्थानमे भी रस्योक्त ^° वो, मिश्र दृष्टि कहना. 
अविरति ओर देराविरति म-सास्वादन गुश्नवही ^° बोल पावे. 
प्रमत युणस्थानम-^ द्रव्य, ^ शरीर, ^ इन्द्रिय, ४ मनः ४ वचन्‌'४ 
कृपाय, ६ खेष्या, ३ समदवात (केवट विना) ४ सज्ञा, १ दृष्टिर 
वेद यो. ४७ वोट पावे. 

अप्रमत गणस्थानमे- द्रव्य, ५ शरीरः ५ इद्धियः मन, 2 कच 
न, ° कषाय, ३ शुभलेश्या- ३ समुदघात, १ दृष्टि ओरे ३ वेद 
यों ३७ वोर पावे. 

अप्व करण ओर अनियट वादर म-५ द्रव्य ३ रारीरः ५ इन्द्रः 
४ मून, वचन, कृपाय, १ छेदया, ३ समुदघातः, ओर ३ वेद 
यो ३३ वोर पपि. 

सुक्ष्म सम्पराय यणस्थानमे-५ द्रव्य २ रारीर ^ इ्दियः ४ मनः ४ 
वचन, १ कषाय, १ ठेरया, ओरं १ दृष्टि. यों २४ बोर पावे. 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोद रुणस्थानमे-९ कषाय विन २९ बो 
र पावे. 

सयोगी केवटी गरणस्थानमे-५ द्रव्य, ३ शरीरः २ मन, २ पचन, १ 
ठेश्या, १ सखदधात, अर १ दृष्टि यों बोल १५ पावे. 

अयोगी केवली युणस्थानमे-. द्रव्य, ३ शरीर, श्ट यों स्बोर पे. 


तंतीसवा-निव्रति दार 


निग्रति के <२ बोले-: करम, ^ शरीर, ^ इन्दियः, ° भाषा, " मन , 
--- ~~ 








९४, द्रताय मूर कण्डका-दुसरा खन्ड कर्म द्वारा रोहण शकक = ५१९ 


४ कषाय, ५ वर्ण. २ गष, ५ रस. < स्पश ६ सगण, » सन्ना, ६ 
लेया ३ दृष्टि. ^ ज्ञानः \ अज्ञान, ३ जोग ओरस्डपयोग सव ८२ 
मिष्या मिश्र गुणस्यान मे-१ शरीरः ^ ज्ञान, २ दृष्टि इन< विना | 

४ वोर पावे. 
सास्वादन अविरति ओर देशषिरति गुणस्थानमें-९ शरीर २ ज्ञान 

३ अज्ञान ओर २ दुष्ट इन ८ विना ७४ वोर्‌ पावे. 
प्रमत गुण्स्थानमे-२ दृष्टि, १ ज्ञान, ३ अज्ञान इन ६ विना ५६ 
वो पावे. 
अप्रमत गुणस्थान मे- २ अङ्ाम लेच्याः ° सज्ञा इन ° विना ६९ 
वोर पावे. 

अपव करण ओर अनियट वाद्‌ मर-शारीर २ लेस्या इन विना 

४५ वोर पावे. 
सृष्म सम्पराय गुणस्थानमे-३ कपाय, १ उपयोग इन ध्विनारश्पावे. 
उपदचान्त मो-९ कपायघटी, ओर १ उपयोग वट्नेसे दैश्टी पते, । 
कीणमोहमे-१ मोहनीय कमे बिना £° वोर पावे. 
सयोगी केवटीमे ४ कम. > रारीर' २ भाषा, २ मन, २० व्णदि, | 
> संगरण- १ छ ठेच्या १ केवल ज्ञान : जोग २ उपयोग, यो | 
५५ वोर पावे. 
अयोगी केवरी मे * कम्‌, › शरीर २° वर्णादिः६ संगण९ दृष्टि. १ | 
| 





~~~ +~ --------------~-' 
र ध -----र- र~ ४ ~~ ------~- 


ज्ञान, ओर २ उपयोग यों > वोर पर. 
== (~, क 
२०५४. चतसवा आश्रव दार. 
आश्नवके ४ भेदः-५ अतरत. ५ इन्दियोका अनिग्रह. ४ कपाय्‌. 


आश्रव ओर सेबर द्वारका लाना देग्ीये अर्थं जँडका पृष्टं २८० वा. 
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५२.० धः युक्त सोपान-श्री गणस्थाना राहणे अढागतद्रारी श्व 


ओर २५ श्रिया.योभ्व्मेसे । 
मिथ्यातसे मिश्रगुणस्थानतक-र्यावही क्रिया विना “१ भेद पपे. | 
अविरति गणस्थानमे-मिध्याली क्रिया षिना *“ भेद पवे. | 
देदाविरति ग॒णस्थानमे-अविरति क्रिया पिना ३९ भेद पे. | 
प्रमत गणस्थानर्मे-“ अव्रत, प्रणाति पात-परिगरही अनापरगीः पड़ ` 
च( सामन्तवणी, नेसत्थीः साह्य, आणवणी, समुदाणी `न *५ 
विना २५ भेद पबे. | 
अग्रसत गुणस्थान म-५ इद्ियकफे आश्राव, ओर १ आसम श्या 
इन & विना. १९ मेद पवि. | 
अपूव करण ओर अनियट बादर मेँ-मायापिति करिया विना १८ 
भद पावे. | 
सुष्म सम्पराय शुगस्थान भेँ-९ पेजवती क्रिया ही पाती दै . 
उपशान्त मोदसे सयोभी केवलीतक-एक इय।वदी क्रियाही पवि. 
अयोगी पै 





केवरी गुगस्थान स आश्रव नदी. 
>$ = (न १, 

२““ रवत[सवा-सवर्‌ दर्‌ | 
(. वि ् (~ [१९ [० ॥ म 
संवरके ५७ मेदः-५ समिति, ३ गि, २२ पर्सिहः १० याति धम 
१२ भारना जरं ^ चारि. यो ५ सेद इसमे सेः- 
मिध्याखसे िश्रगुगस्थानतक-संवर नही. ध श 
अविरति गुणस्थान मे-९ सम्यक्त्व ओर १२ भावना यों देभेदपावं | 
देशविराति श॒ गस्थानमे-श्रत ओर २२ परिह अधिक दोनेसे + | 
> अर फितनेक स्थान पांच इन्द्रिय के ^ आश्रव भी यहां कमी करते है. ८ | 
क स्यान भमत गुणस्यान म ओर भौ आरं मायावतीया फक्त दोदी करिया कर्ध्य | 
तत्व केवली भम्य. , 
रा, 





अ मतन्क्स््त्र्तकााक्ातवत् 

९९, द्रताय मूल के(डका-दुसरा खन्ड कर्म द्वारा सेह्ण म ५२१ 
भेद पावे. 
प्रमत आर अम्रमत युणस्थानमे-९ खम सम्पराय ओर २ यथाख्या 
त चस्ति विना ^^ भेद पावे. क 
अपु करण ओर अनियट बद्र गुणस्थान मँ-परहार विड्द्ध चा- 
खि विना ^ भेद पावे. | 
सुषम सम्पराय गुणस्थानमे-सृष्म सम्परायविना ° वासि, ओर < 
पीरसह इन ५२ विना ४९ भेद पावे. 
उपशान्त मोह्‌ ओर क्षीण मोह यणस्थानमे-यथास्यात विना श्चा 
र चासि ओर < परिसह्‌ विना °^ भेद पावे. 
सयो ओर अयोगी केवटी यणस्थान म-पदिखा ४ चासि ओरं 
११ परिसह विना भद्‌ संवरे पावे, 

२४७ हरत{सवा-नजस द्वार, 
मिष्या, साखादन ओर मिश्र गुणस्यान मे-अकाम निर्जरा. 
विपति से जोगी केवट रुगस्यानत्‌ सकाम निजाः 

=$ 
९०८ सतीसब्‌ निर्जरा द्वार | 

निज॑राके *= मेदः अणसण २ उणोदशे. > भिन्नावशै, ° रसप- ( 
रित्याग. ५ कायक्ठेडा- £ प्रतिसलेना, ७ प्रायाश्चेत, < विनय,९ । 
वरेयावच. *० सक्चाय. २९ ध्यान. ओर ५ का उसग्ग. 
मिध्यालसे अदिरति. एणस्थानतक निजराक भेद नरी पव. 
देशाविरतिसे षण मोह रगस्थानतक निर्जरके २ टी मेद पते. । 
सयोगी ओर अयोगी केवली एगस्थान्े-९ ड ध्यान पते. 


२४९, अङतीसबा-कारणीफल गर ` 


~~ --- ~ _______`_`___~~~-~ 
निया य नार रूरणी फयटरा्ेत्त ॐ गड्नामङ्े न्वि देग्धि अथ लां ¢ 
ह 1 ~ र र द्राराक्ना नानक च्य दृग्योय अय कोदकप्यषएटः>१ 
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| ५२२ शः मुक्ति सोपान भी मृणस्याने मेल दीगनद्रागी भः 


मिभ्याच सास्वादन, ओर मिश्र गणस्थानकी सफ़ल करणी- 
अविरतिसे जयोगी करवटी गुणस्थानत्तक निष्फर कर्णी. 


२५ चारीसवा-ती्थकर गोत्रोपाजनद्ार 
त 

' अविरति, दाविति प्रमत, ओरं अप्रमत इन चारं रुणस्थारनमिं 
जीर्घोर° वोलोपे बोलोका आगयन कर तीर्थकर गोत्र उपाजतेह. 


२५१.एकचाठीसवा-तीर्थकर स्परनायर 


| 


अविरति, परमत, अप्रमत, अपू करण, अनियद्री बादर, सुषम सष | 
राय, क्षीण मोह, सयोगी केवली, ओर अयोगी केवली इन ९ गुण | 
स्थानोको तीर्थकर महाराज स्यते रै 


९५२ वेताठीसवा-मोक् द्वार 
मोक्ष ° कारण से होवे- ज्ञान २ दर्शन, ३ चारित्र ओरं ४ तप. 


मिध्यात्र ुणस्थानमे सक्तिका कारण नदी. | 
सास्वादन ओर मिश्र गुणस्थानम ज्यवहासम क्तिका कारण नरी. 
निश्यसे सत्ता मात्र फक्त ज्ञान दशन. 

अविराति शुणस्थानमें सक्तेके कारण ज्ञान ओर दीन दो दै 


देशाविशकसे अयोगी केवखछतिकःमुक्ति के कारण चारही पावे. 











ह तीर्यं गौव उपाजनके २० वोल अर्थं काण्डके ३३२ वे पृष्टमे रै. , 
प्क पधकर गुणस्थान स्पर्शन द्रारमे ओर मोक्ष द्वारे खलासेके णये देखीये अथं 
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